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दूसरे संस्करण की भूमिका 


इस सस्करण में सबसे अधिक नयी सामग्री इसी खण्ड में हैं। अप्राप्य पुस्तक 
शारत; इतिहास और सस्कृति', “राजनैतिक तथा अन्य लेखन' खण्ड मे छह नये लेख 
और 'पत्र' खण्ड मे श्री नामवरसिह, श्री माखनलाल चतुर्वेदी ओर विख्यात कक 
निष्द नेता थीं श्रीपाद अमृत डाँगे के नाम पत्र । इनमे से श्री नामवरसिह को 
गये पत्र (आलोचना में पहले अकाशित हो चुके हैं, बाकी अब रचनावलो में पहली 
बार प्रकाशित हो रहे हैं। 
विशेषकर श्री डाँगे को लिखा गया पत्र कई दृष्टियो से एक ऐतिहासिक और 
महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ है। उसमे हिन्दी मे प्रगतिशील आन्दीलन का बडा तिर्भीक 
और दो-दूक मूल्याकन है। साथ ही उससे साहित्य और सूजनात्मक काये के सम्बन्ध 
में माक्मंवादी चिन्तन के अनेक पक्षो पर मुक्तिबोध की बडी गहरी चिन्ताएँ भी 
सामने आतो हैं। इस पत्र से प्रगतिशील आन्दोलन और मुक्तिबोध के बारे मे 
उत्तेजक और सार्थक चर्चा और विचार-विनिमय की शुरुआत होगी, यह आशा 
करनतो चाहिए। 
इस सल्करण में मुक्तिबोध द्वारा मुझे लिखे गये पत्रो के क्रम तथा तारीखो 
ब्ादि के थारे मे सा संशोधन हैं : कुछ फुटनोद्स भी जोड़े गये हैं । पिछले वर्ष जब 
मुक्तिबोध और मेरे बीच पूरा पत्र-व्यवहार प्रकाशित किया गया, उसी समय ये 
परियर्तन ओर सशोधन सम्भव ओर जरूरी हुए थे । 
जहां तक “भारत : इतिहास और सस्कृति” का प्रश्न है, यह सन्‍्तोष की बात 
है कि आखिरकार उसे रचनावलो वे इस सस्करण मे शामिल किया जा सका। 
जैसा सभी लोग जानते है, यह राज्य के विद्यालयों के पाठ्यक्रम के लिए लिखी गयी 
थी। किन्तु उस समय आकार बढ जाने के कारण उसके कुछ ही अध्याय पाठ्य- 
पुस्तक के रूप मे प्रकाशित हुए थे। यहाँ उस समय छोड दिये गये वाकी अध्याय 
भी शामिल करके धूरी पुस्तक प्रकाशित है। 
दूसरी ओर, पाद्य-पुस्तक के कुछ अशों के बारे मे उस समय समाज के बुछ 
प्रभावशाली लोगो द्वारा आपत्तियाँ उठायी गयीं और पुस्तक के बिदद्ध आन्‍न्दोलय 
चलाया गया। परिणामत्त- सरकार ने पुस्तक पर प्रतिवन्ध लगा दिया। बाद मे जब 
प्रतिबन्ध के विदद्ध उच्चन्यायालय मे याचिका अस्तुत की गयी तो स्यायालय ने 
प्रतिबन्ध को तो उचित 5हराया पर साथ ही यह भी कहा कि आपत्तिजनक बशों 
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नेमिचन्द्र 


न्द्र जैन के माम एक पत्र का बश 


+ 


दूसरे संस्करण व्छी भूमिका 


इस सस्करण मे सबसे अधिक नयी सामग्री इसी खण्ड में है॥ अप्राप्य पुस्तक 
“भारत; इतिहास और सस्कृति', 'राजनैतिक तथा अन्य लेखन' खण्ड मे छह नये लेख 
और “पत्र” खण्ड मे श्री नामवरसिह, श्री मावनलाल चतुर्वेदी और विख्यात १58 
निस्ट नेता श्री श्रीपाद अमृत डाँगे के नाम पत्र । इनमे से श्री नामवरसिह को 
गये पत्र “आलोचना” मे पहले अकाशित हो चुके हैं, बाकी अब रचनावल्ली में पहली 
बार प्रकाशित हो रहे हैं। 
विशेषकर श्री डाँगे को लिखा गया पत्र कई दृष्टियों से एक ऐतिहासिक और 
महृत्त्वपृर्ण दस्तावेज है। उसमे हिन्दी मे प्रगतिशील आत्वोलन का बड़ा निर्भीक 
और दो-दटूक मूल्यावन है। साथ ही उससे साहित्य और सूजनात्मक कार्य के सम्बन्ध 
में मार्क्सवादी चिन्तन के अनेक पक्षों पर मुक्तिबोघ की बडी गहरी चिन्ताएँ भी 
सामने आती हैं। इस पत्र से प्रधतिशील आन्दोलन और भमुक्तिबोध के बारे मे 
उत्तेजक और सार्थक चर्चा और विचार-विनिमय की शुरुआत होगी, यह आशा 
करनी चाहिए। 
इस सस्करण मे मुक्तिवोध द्वारा मुझे लिखे गये पत्नी के क्रम त्णा तारोजो 
मादि के बारे मे कुछ सशोधन हैं. कुछ फुटनोट्स भी जोड़े गये हैं । पिछले वर्ष जब 
मी पं “कया गया, उसी समय ये 
5 * - है, यह सन्तोष को बात 
है कि आखिरकार उसे रचनावली के इस प्तस्वरण मे शामिल किया जा सका। 
जैसा सभी शोग जानते हैं, यह राज्य के विद्यालयों के पाठ्यक्रम के लिए लिखी गयी 
भी। किन्तु उस समय आकार बढ जाने के कारण उसके कुछ ही अध्याय पराठ्य- 
पुस्तक के रूप में श्रकाशित हुए थे। यहाँ उस समय छोड दिये गये वाकी अध्याय 
भी शामिल करके पूरी पुस्तक प्रकाशित है। 
दूसरी ओर, पाठय-पुस्तक पक छ अशों के बारे से उत समय समाज के कुछ 
प्रभावशाली लोगों द्वारा आएत्तियाँ उठायी गयी और पुस्तक के वियद्ध आन्दोलच 
चलाया गया। परिणामत्त. सरकार ने पुस्तक पर प्रतिबन्‍्ध लगा दिया। बाद मे जब 
प्रतिवन्ध के विरुद्ध उच्चन्यायालय में याचिका अस्तुत्त वी गयी तो न्‍्यामालय ने 
प्रतिबस्ध को तो उचित ठहराया पर साथ ही यह भी कहा कि आपत्तिजनक अशो 
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के बिना पुस्तक को प्रकाशित किया जा सकता है। 

__ इसीलिए यहाँ प्रकाशित पुस्तक मे भी वे अश छोड दिये गये हैं। इसकी पुष्टि 
में राज्य सरकार का प्रतिवन्‍्धकारी असाधारण राजपन्न और उच्चन्यायात्रय का 
आदेश परिशिष्ट के रूप में दिय जा रहे है। 


नेमिचस्ध जन 


पहले संस्करण की भूमिका 


रचनावलोी के इस छठे और अन्तिम खण्ड में किसी हृद तक विविध प्रकार की 
सामग्रो है। पहले उपखण्ड मे मुवितिवोध के राजनैतिक विषयों पर लिखे गये लेख 
है। ये अधिक्राशत उन्होने 956 से 958 के बीच सारथी और नया खून नामक 
नागपुर के साप्ताहिको में लिखे थे। अधिकाश किसी छद्मवाम से लिखे गये थे 
जिनका ब्यौरा हर लेख के साथ दिया गया है। 

ये लेख मुक्तिबोध के पत्रकार रूप को सामने लाते है और आज इन्हे पढ़कर 
बडा सुखद आश्चर्य होता है कि इनमे भी उन्होने वैसी ही अन्तदृ'ष्टि और मौलि- 
कता का परिचय दिया जैसा कि उनके साहित्यिक लेखन मे मिलता है। उनके-जंसे 
मनमौजी कवि-साहित्यकार के लिए हर स््ताह अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओ अगवा देश 
की राजनैतिक, आथिक समस्याओ पर इतने आधिकारिक और अध्ययनपूर्ण ढग 
से दिप्पणी करना बहुत आसान काम नही रहा होगा। इन निबन्धों की भाषा भी 
अपने विषय वे अनुकूल ही नही, वल्कि एक खास तरह की सूक्ष्मता का भी परिचय 
देती है और विविधता का भी | 

जाहिर है कि इन लेखो की कोई पाण्डुलिपि मौजूद मही है और उन्हे यहाँ 
उनकी उपलब्ध क्तरनो से सकलित करके प्रस्तुत क्या गया है। आज के अखबारो 
की तरह, बल्कि शायद कुछ ज्यादा ही, उन दिनो भी मुद्रण की अनेक भूलें होती 
रही होगी जिसका प्रमाण इन लेखो की कतरनों मे भी बार-बार मिला। यथा- 


सम्भव उन्हे सशोधित करके प्रस्तुत किया गया है। विन्तु फिर भी ऐसे कई स्थल 
हे भी एपरीणा मं णणण शणयक सिद्ध 


है जहाँ अथे स्पष्ट नही है "7 रीशा 

नही होता । जहाँ तक स * $ ५ के ही रहने 

दिया गया है, और यदि «० अनुमान 
निवन्ध न 


नही लग सका तो अर्थ कु 
प्रिफ मुक्तिब्रोध के लेखक-व्यक्तित्व का एक सर्वया नया रूप उजागर करते हैं, 
बल्कि हिन्दी पत्रकारिता की भाषा को एक नया आयाम भी देते हैं। 

राजनैतिक विपयो के साथ-साथ सारधो तथा नया छून में मुक्तिबोध कुछ 
सामयिक साहित्यिक बथवा सामाजिक प्रश्नों पर भी अपने स्तम्भ म लिखते रहे 


थे। ऐसे लेख भी काल-क्रम से दे दिय यये हैं । 
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दूसरे उपब्ण्ड मे मुक्तिबोध के पत्र हैं। इनमें मुस लिसे बहुसंख्यक पत्रों के 
अलावा श्रीकास्त वर्मा, वीरेब्रकुमार जैन, शमशेरबहाइुर सिह, भारतभूषण 
अग्रवाल, प्रमोद वर्मा, प्रभाकर माचवे, विष्णुचन्द्र शर्मा, ओ्लेश्का सोनी, मलम 
और जगदीश की लिखे गये पत्र भी हैं। हि 

भुक्तिबोध पत्र लिखने के शासले मे बहुत तत्यर थे और निश्चित है| उन्होंने 
और भी अनेक लोगो को अनेकों पत्र लिखें होगे। पर उसके पुत्र रमेश मुक्तियोध 
हारा अनेक पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से अपील करते के बावजूद और पत्र नहीं 
मित्र सके | ऐसा लगता है कि या तो लोगो ने उन्हे सुरक्षित नहीं रखा या अपनी 
पुरानी फाइलों से से दूंढकर निकालने का काम उन्हें बहुत दुप्कर जान पडा। यह्‌ 
असम्भव नही कि रचनावली के प्रकाशन के बाद कुछ अन्य व्यवितियों वे पास भी 


और "न वन --++- 
रा 5 


हैंऊ' * दर 
कोशिश की गयी थी कि इनको हिन्दी मे अनुवाद करके छापा जाय। पर यह प्रयास 
बहुत सार्थक और उपयोगी नही जान पडा, इसलिए उन्हे मूल रूप मे ही प्रकाशित 
करना उचित समझा गया। 

मुझे लिखे गये अग्रेज्ञी या हिन्दी के इन पत्रों का स्वर बहुत ही निजी और 
आएमीय है और उन्हे प्रकाशित करने मे इस कारण मुझे सकोच भी होता रहा है। 
पर साथ ही यह भी अनुभव करता हूँ कि वे एक अत्यन्त सवेदनशील और सघर्प- 
रह बेचैन व्यक्ति के: आन्तरिक और बाह्म जीवन की उसझनो, परेशानियों और 
टकराहटो को बडी गहराई ओोर सच्चाई से पेश करते हैं। 

पत्नी को दी अलग-अलग उपछण्डो से रखा गया है। एक मे मुझे लिखे हुए 
पत्र हैं, दूसरे मे बाकी अन्य लोगो को लिखे हुए । मुझे लिखे गये पत्नो मे सामान्यतया 
कालक्रम निर्धारित करने मे खास कठिनाई नही हुई, मद्यपि कई पश्नो की तिथियाँ 
उनमे लिखी गयी बातों के आधार पर ते करनी पडी ! जहाँ भी ऐसी ज़रूरत हुई 
है, तारोयों को खड़े कोष्ठको मे रखा गया है। अन्य लोगो को लिखे गये प्री का 
कम निर्धारित करने में एक समस्या व्यक्तियों का क्रम निर्धारित करने की थी। 
इसके लिए आधार यह रकक्‍्खा गया कि व्यक्तियों का क्रम उनको लिखे गये प्रथम 
पत्र की तारीख के ऋर से हो-- यानी जिनके पत्र पहले शुरू हुए उन्हे पहले रखा 
गया। बह अत्येक को लिखे गये पत्र एक साथ और स्व॒तस्त्र वालक्रम के अनुसार 
रखे गये हैं 

इन पश्नो में भाया को एकदम ज्यो-का-त्यो रहते दिया गया है। भाषा-सम्बन्धी 
सम्पादन की कठिनाई अग्रेज्ी पत्रो से कुछ ज्यादा रा पर बहाँ भी एक्ाघ अपवाद 
को छोडकर कोई शब्द बदला या जोडा नही गया है। जहाँ भी ऐसा किया गया है. 
वहाँ उस शब्द को कोष्ठक मे रख दिया गया है । 

कविताओ की भाँति पत्र भी मुक्तिबोध लम्बे-लम्बे ही लिखते थे। उनमे 
उनकी निजी समस्याओ के अतिरिक्त साहित्यिक, सैद्धान्तिक विपयो पर भी बहुत- 


सी चर्चा है और यह साम्रप्रो निस्मन्देह उनके व्यक्तित्व और ऋतित्व दोनों को 
अधिक आत्मीय और नये ढय से उद्घादित करेगी | 


मेमिधदा जैन 


क्रम 


राजनंतिक तथा अन्य लेखन 
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राजनैतिक तथा अन्य लेखन 


अलीत 


किन्तु भूत पर हमारे मनोभाव अवलम्वित हैं। अतीत हमारी समालोचना है, 
वर्तमान हमारा गतिसान काव्य है, और भविष्य 49438 आशा है। भूत वर्तमान 
और भविष्प एव ही इतिहास के तीन भाग है, जिसका मध्य नितान्त छाटा है, पर 
महत्त्वपूर्ण है। भविष्य का सिनमा बडा सस्ता है और भूत का इससे विपरीत । 
भूत का सिनमा महँगा इसलिए है कि उसम हमारा नायक और उसका मन दो 
भिन्‍न हो जाते हैं। भविष्य के रुपहले पर्दे पर नायक और उत्तका मन एक ही काम 
करते हैं। इस अर्थ म भूत ट्रैजैडी (दु खान्त), कहां जा सकता है जौर भविष्य कामेडी 
खान्त)। 
ध् पर देह तो है पर मनुष्य उससे दुख म भी सुख अनुभव करते हैं। जहाँ तक 
मरा मनोविज्ञान कहता है, मुझ मेरे कहने म विश्वास है कि भूत हमारी मुर्खताओ 
से भरा हुआ एक चलतचित है । क्या मैं अपने म ही सीमित रहूँ? _ 
एक समय मुझे याद है कि, मैं पुराने मासिक किलेस्किर की फाइलें उलट-ुलट 
चर रहा था कि एक लेख पर भेरी दृष्टि पडी ) लेख का नाम है 'फिहन पाहिलें- 
तर | लेखक शायद प्री दाडेवर हैं। मुझे सबसे बटी वात जो उस लेख में दिखायी 
दी वह है--उस लेख मे वरणित घटनाआ का मेरे जीवन की वातो से विचित्र साम्य। 
उसम लेखव स्वय ही घटनाओं का पात्र है। उसम लिखा था, 'मरा वचपत भूपो 
मे भरा शा दिखायी दता है, यथ्यपि व सवर्थ वचपन की आध्यात्मिक भहृत्त्व 
देता है और बहता है, कि वचपन सुखो की खान है, देवी है, पर मेरे तिये यह वात 
नही ।! मैंने कहा, 'बहुत ठीक” । मैं मी बचपन को अपने जीवन की भूरों बा एक 
चित्र समझता आ हा हूँ । बच्चों पर जो अत्याचार माता-विता क रते हैं, मुझे याद 
है, मैं उसका कितना प्रतिकार किया करता था अपनी जि्द से, अपन सत्याग्रह स । 
मैं दाडेबर महोदय का इतज्न ह--इसलिए कि उन्होंने मुझमें पीछे घूमवर दखने 
वी अभिवापा जागृत कर दी, जिसने वशोभूत्र हो मैन एक समय आत्मचरित्र 
लिखने वा निश्चम-सा कर लिया था, और तदुभव आनन्द दवा ने सकते के कारण 


मैंन यह वात अपन एक गहरे भित्र वो इस शर्त पर कही थी कि वह यह किसी 
सेनपहे। 


मुक्तिबोध रचनावली छह / 9 


सुदूर अन्धकार मे अपनी बात खीज निकालने के लिए किसी देवी 'टा्च' की 
आवश्यकता नही है। अन्धा अपनी वत्तुएँ स्पर्शादि द्वारा खोज लेता है। मैं नही 
जानता, उस्ते आनन्द होता है या नही इस वृत्ति में । पर, भाई, मेरे लिए अम्धकार 
तो आकर्षण है, अवएव मैं इस ध्वान्त को चीरकर उसके सौन्दर्य को नप्ट नही 
करना चाहवा। मैं तो वस्तुओ को दटोलना चाहता हूं, और उन्हे वैसे ही रखना 
चाहता हूँ जैसे कि वे मेरे हाथो को लग रही हैं। ना, आप आँख से मत देखिये, पर 
आपकी स्पर्शानुभूतिवाली अँंगुलियो से टटोलिये। सम्भव है वे छिद जायें। प्र 
आपको इससे नुकसान नही होने का। अन्धकार में यही मजा है । ध्दान्त में कोई 
द्रौपदी अपनी साडी का आँचल फाडकर आपके घाव को पट्टी न वाधेंगी। आपकी 
बेंगुलियों मे रक्त बहता जावेगा और भार भी हल्का होता जायगा और आप वस्तु 
को पहचान लेगे। आप उसके रूप से देख ने सकेंगे लेक्नि उसकी आत्मा आपकी 
गीली अँगुलियों को मिल जायगी । अन्धकार मे इतना था लेना क्‍या कम है ? 

धूम वी गहराई या घनापन इतना अधिक हो जाता है कि उसे छेद क्र अपनी 
वस्तु प्राप्त कर लेता सरल काम नहीं। किन्तु छेदने की हिम्मत करना इतना 
आकेपक-उन्मादक होता है कि प्रत्येक व्यक्ति हिम्मत कर ही नही सकता । शायद, 
लोगो के पास समय भी इतना नही है और, वस्तुत, भूत की ओर दृष्टि डालना इस 
क्रियाशील जगत का काम नहीं । अपने साध्य के साधन में जगत्‌ इतना तत्पर है 
कि न तो उसे भविष्य की चिन्ता है और त भूत पर विश्वाम। यह तो प्रो दाण्डेकर 
और उन्ही की श्रेणी के लोगो के लिए है । 

मैं इसके लिए आपको एक तरकीव वताऊं । यह तो मानी हुई बात है कि भूत 
की ओर दृष्टि जमानेवाले व्यक्तियों की एक्खास मनोवृत्ति हुआ करती है, वे 
स्वप्न-चर होते हैं। शायद इस दुखी जगत्‌ मे थे ही सुखी रहते हैं, वयोकि सत्य 
स्वभावत' निप्दुर हुआ करता है, और वे सत्य की उतनी परवाह नही करते जितने 
कि और सहजीवी । आप रात को नो बजे सोया करते है। खेर, आप प्रयोग के लिए 
आठ बजे सो जाइए। सो जाने से भेरा मतलब विस्तर पर लेटकर आँखें बन्द कर 
लेना है। आँखें वन्दर कर लेठा अरूरी इसलिए है कि आप स्वप्न-भग वे खतरे से 
बच जायेंगे। आप अपनी दृष्टि उस सुदूर पूर्व वी ओर लगा दीजिए। वह तो एक 
सघन धूआच्छादित प्रदेश है, जहाँ आप, जमाना गुजर गया, रह चुके है। हाँ, देखिए 
बह कितना आकर्पेक है । शायद, उस समय का वृत्रान्त आप अपन भाता-पिता से 
पूछ सकते हैं, पर मैं तो कभी नही पुद्ठंगा । वह है ही ऐसा। यदि मै पूछ भी तो 
विश्वाम्त नही होगा। क्योकि जिस रीति से मैं उस अन्धवार को देख रहा हूँ वह 
स्वयम्‌ हो एक सौन्दर्य लिये हुए है। वह अव्धकार कितना सुखद--कितना आकर्षक 
“है कि मेरे प्राण ही उस अन्धकार मे विधरण क* रहे हैं। “यहाँ सघन अन्धवा र 
है । अब धीरे-धीरे कम होता चलेगा, अब प्राण के साथ-साथ शरीर का अस्तित्व भी 
आता चलेगा । अब आपके कानो मे कोई ध्वनि गूँजती होगी, या कोई चित्र उभरता 
होगा। हाँ सम्भव है, यह्‌ आपका पहल्ला चित्र हो। इसमे अब आप एक पात्र का 
केगम करते होंगे। या, कोई कहता होगा-- 

गग्गा मन्‍नी आवे आबा 
रज्जो को दुध लाव लाव॥। 

हाँ, भव आपवो सुघ-दुघ का अनुभव भी करने जाना होगा विन्तु यह चित्र तो 


20 | मुक्तियोध रचनावची : छह 


अम्मम्पूर्ण है जैते फिल्म बीच मे से टूट गयी हो / पर देखो, वह तो फिर चालू हो 
गयी । हाँ, यह दृश्य ! पर, मैं कितना अल्हड था !। उसको गाली देने की आव- 
शस्यकता क्या थी ? पर देखिए तो, मेरे वावा भी सुझे मार रहे हैं! आह ' क्या मेरे 
बाबा इतना नही समझते, उनके बावा उन्हे ऐसा मारते तो | और फिल्म टूट ग्रयी। 
आप अपने वच्चो को रोज पीठते हैं। और वे भी ऐसा ही खयात करते है। उनके 
लिए तो आप एक रहस्य है । फिर फिल्‍म चली | 'हाँ, अब मैं आत्महत्या वर लूँगा, 
भैरा अपमान हुआ है सबके सामने । मैं छत पर से कूद पडगा और मर जाऊंगा, 
फिर मेरे मौ-वाप रोयेंगे विलख-विलखकर | पर, वाह ! मे गुस्मा तो करुणा हमे 
गया। तो बव मैं मुँह नदी दिखाऊँगा। इस मुंडेर के पीछे छिपा रहता हूँ। रे कभी 
नही उतरूँगा नीचे ! उँहूँ ।।' ह्‌ ह वाह !! और में तो नीचे उतर गया | कितना 
चेबक्फ था मैं ।! सचमुच ।। २स्मेहियो 
ने भासूम कैसी कैसी घटनाएँ आपको याद आती होगी ! आपको अपने स्नेटियो 
पर गुस्सा भी आता होगा, पर उनके दुखो को देख करुणा भी आती होगी। आप 
अपना भला-बुरा बरन की इच्छा करते होंगे, पर कल्पना-सृप्टि के आँसुओ में आप 
स्वय घुल जात रोगे। आपको हँसी भी आती होगी ! 
इस भूत के सिनेमा में मत के दो भाग हो जाते हैं, एक तो वह मन जो नामक 
को खुबादुप का ननुभव कराता चलता है, और दूसरा वह जी समय के प्रभाव में 
होने के कारण नायक की समालोचना भी करता है। यह भूत वी समालोचना 
788 की धारा में बहकर भविष्यत की चट्टानो को अपने अनुसार बनाती चलती 
॥| 
*हमारा बचपन बइं सवये की बातो को नहीं समझ सकता। वडूँसवर्य ने 
00३ 0॥ शर079॥9 अपने वचपन में नही लिखी है । यह तो मानी हू चात्त है 
कि बचपन में मनोभाव होते है, वे अविकसित और घने होते है। बच्चे अधिक ज्ञान- 
ग्राही होत हैं और सवेदनशोल (8९057ए०) भी | यह लेखक बचपन के मानस- 
जिश्नेषण को अपना चिपय नही बना रहा है। विन्तु यह चह देना आवश्यव-मा 
प्रतीव होत्रा है कि वतमान की आँखों द्वारा भूत-यर्भ-शायी वचपन को जय हम देखने 
लगत हैं, त्व एक बात जो सबसे अधिक खटक्नेबाली मालूम होती है वह मह कि 
सयस्क पुरुष बच्चों को समझते नहीं हैं। उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ रोब दी जाती 
हैं, निर्ग दत्त गुणों वा दवा दिया जाता है, अपनी वनायी हुईं 'लाइन' पर चलाया 
जाता है। वालक की शकाजो को शान्त्र नही किया जाता, इससे वे यदि बोदे हुए 
420: दप जाते हैं, तज् हुए तो विद्रोही हो जाते हैं,--जो एक अच्छी बात है 
क्योकि हि जीवन वा चिह्न है। वालक का बडो से युद्ध सत्याग्रह ही कहा जा 
सकता है। पे 
_ माता-पिता हमारे उप विफास-युग् में अपनी जिम्मेदारी खाने-पीने क्पडें- 
लतो तक ही समझते है, जो अठुचित है। उतके मानस को तैयार नही किया जाता। 
चैयार क रन अपने दिच्चारादि को उन पर जयपरदलस्सी ढालना नही है पढ़ाया जाता 
है, माता-विता देधवते हैं। बच्ची बए मिर इस “देव-तत्त्व' वो समझने में ही बिताना 
अश्षम्त है। वे तो दुनिया को अपनी दृष्टि से देखने हैं, आपरी दृष्टि में नही । उसे 


* ट्सरी डिस्त 
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तो मसार रहस्य का और तद्भूद आश्चर्य का आगार है। वालक आपको नही 
समझ पाता । यही तो विग्रह वी भूमि उर्वर है उसके सरल प्रश्न के उत्तर में आप 
हँस सकते है, सन्‍्भवत किसी कारणबंश रो सकते है, पर उसको सम्तुष्ट तो नही 
कर सकते | उप्ता पश्न इतनी विचित्र रीति से सरल होता है कि आप उसके 
भोलेषन पर मुख्ध होशर उसके प्यारे-प्यारे याल, छोटे-छोदे होठ, यानी सब अग जी 
मिल जाएँ, चूम लेते है, और वह आपके इस पाश्चयजनक व्यवहार पर न मालूम 
ब्या सोचता: है? यही सोचता है कि आप एक रहस्य है, एक पहेली है । आप फत्तर 
तो देने से रहे । या तो दाल देते है, या फ्टवार देते है। कुछ भी हो, वालक पर 
अत्याचार होता है। 
हाँ, उस भूत के अन्धकार में हम बालक का हृदय लिये फिरते है। तब, हमें 
आज भी बुराई अच्छाई मालूम देती है। यह दा मातस है । आज हमारा मन दुसरी 
तरह का हो गया हो, यद्यपि मौजिक गुण अब भी है। आज का हमारा युवक 
मस्तिष्क जिस बात को अच्छा व हता है, वृद्ध वही राजनैतिज्ञ वी तरह कहने लगता 
हैँ । माराश यह, कि यदि हम एक दूसरे का मानस समझने लग जाएँ तो उनमे इतती 
अनुदारता न रहे। 
और यह भूतकालीन चित्र क्या हमारे जीवन में कम महत्त्वपूर्ण है? मैन तो 
कहा न, जीवन तो कार्यों का, विकारों का एक पुलिन्दा है और स्मृतियाँ उसकी 
सच्ची आलोचना हैं। हमार आगे के जीवन के लिए भले ही उपयोगी सिद्ध हो पर 
उसका सच्चा यहुत्त्व इसमे स्थित नही। आये के जीवत को बताना क्रियाशील जगतु 
का कर्च॑व्य है। पर स्वप्नचर इन बातो से दूर है। वें तो इस हृदय का 'टानिको, 
समझते हैं, इसलिए नही दि उन्हे जीवन-नैया बहुत देर तक सेना है, किन्तु इसलिए 
कि 'टोनिक' मीठा होता है और उन्हे लेने मे आनन्द आता है। इन लोगी का जीवत 
जीवन है वे तो कैत्पना के मन्दिर में अनुभूति वे' उपासक है। यही उनका 
धर्म है। ये वे लोग हैं जो जगम्‌ की शिशुता पर हँस देत है, शगप नही दते। हा भाई, 
यही तो सच्चे सन्त है। 
इन लोगो को अपनी मू्॑ंताएँ प्यारी तगती है, वे उदकी चीज है। उनको वे 
रोकर दुला रते है, उनवे थार का यद भी एक अग है। अधजली वीडी के धुएँ से 
थे अपने प्रासाद बनाते है, जहाँ उनवी प्राणप्रिया मजदूर रहती है और उनके 
इतिहास के दो भाग होते है, भूत जौर भविष्य । या यो कहिए कि एक भी भाग 
चही होता, और वह इतिहास, इतिहास मही रहता, वह वर्तेमान हो जाता । 
भूतकाल ऐसे लोगो के लिए कितना महत्त्वपूर्ण हाता है, इसे वे स्वयम अनजाने 
ही जान तेते हैं। जो अन्धकार की प्यारी चीज समझते है. जो प्रकाश से इर्त हैं, 
जिन्हे अन्धवार से ठांकर लगना अधिक अच्छा लगता है वही तो कल्पना के जीव 
है। भूत का अन्धकार उठका प्राण होता है, भविष्यतु उनके लिए भा का आशीर्वोद 
चर्तमभान उनके लिए नही होता | वे कतंव्याकरतंब्य स बंधे नही है । वे जिस चीज़ 
से मँह मोडना चाहते हैं, वह सामन आ गयी तो उसे भी ले लेते है, और उनको 
इसकी खबर भी नही होती । वे अपने म॑ ही ग्रायव है। व सन्‍न और अदम्त दोनों: 
है। उन्हें जगत्‌ वी परवाह नदी है। भूतकाल का अन्धकार इस लोगो को क्तिना 


प्यारा लगता होगा हि 
भूतकाल फिर कमी नही आने का । वे बातें, वे मूर्खताएँ जब हमारी सभ्यता 
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के आवरण में ढक चुवी हैं। हम युवक हैं। हमारे लिए कितना कार्म-कैत्र है।ये 
तो राजनीति की वातें हैं। वचपन राजनीति क्या जाने ? हाँ, जब हम कल्पना क्के 
पखे से उस ओर उड चलें, जहाँ हमारी मूर्जता अब भी वालक की हँसी हँस रही 
हैं) चत्तो, ना १ 


[कर्मंदीर, खण्डवा, 9 जनवरी और 6 जनवरी, 937, दो विस्तो में प्रकाशित । 
'रचनावली के दूसरे सस्करण में पहली बार सकलित] 


आधुनिक्ठ समाज का धर्म 


मैं कुछ शिकायतें करना चाहता था इस दुनिया के खिलाफ, लेकिन मैं रुक गया, 
सोचते हुए कि आखिर मैं अपने को दुनिया से अलग क्यों मान लूँ। दुनिया का 
खाकर, दुनिया वा पीकर, दुनिया के मनुष्य से प्रेम क र, उससे अलग समझना अपने 
* स्व को क्षरूरत से अधिक ऊँचा रखना है--दुनिया ने हमको वनाया, बब हमी 
दुनिया वो वनायेंगे। लेकिन अपने (गिरे हुए) मकान को छोडकर एक विदेशी 
प्रामाद मे विलास करना मुझे नही सुहाता । 
मैं व्यवितवादी (८४०४) नहीं हूँ! क्षमा करना। मुझे उससे अत्यन्त घृणा 
है। मेरा अन्तर तो विस्तार चाहता है--वह इतना बडा होना चाहता है कि 
सम्पूर्ण बिश्व होगा उसमे समा जाये। परन्तु शायद इस जीवन में यह सम्भव 
नही---मुर्चे कई दफा मरना होगा, तब समझ में आयेगा कि जीवन क्या है ? 
मैं साम्यवादी या समाजवादी भी नहीं हूँ ! विश्व-समाज आजकल पतन के 
गहन गरतें म है, जिसका बारण है उनका ग्रलत दर्शन शास्त्र---(856 9॥/050* 
ए१५) । आजकल का समाज व्यक्ति वी थ्रुणमत्ता (००००५) को बुचल देंता है, 
कंबल मूर्ख और पेदू 93)07/09 ने लिए ! लोगो के मना को निर्जीव और जडबत्‌ 
समझ लिया गया है। उनको चोह जिस काम में ताया जां सकता है। बुद्धिमान 
और गुणवान व्यक्ति उत्पन्न वरना आज वे समाज का इष्ट नही, यह मशीनमैन 
चाहता है। 

... समाज वा धर्म बुद्धिवाव औौर गुणवान (8९४॥005) मनुष्यों को पैदा करना 
होना चाहिए। हाँ, जा नहीं है उतबा नाश इष्टन होकर उनको अधिकाधिक 
2 बताना, उनवी शक्ति, मा और प्रतिमा को विकसित करना उसवा ध्येय 
होता चाहिए ! ऐम गुणसम्पन्त व्यक्रितयों स समाज वलिष्द हो सकता है। मैं 
6८३६7९ ०८0 समाज वो, बुद्धि और गुणवाते व्यक्ति को ठुचलते हुए नही देख 
सता ॥ 

में तो पाश्ाउनाताशपण्शाडक मे विश्वास रखता हूं | हम जब अपने सचु 
सामारिर' अडह वा पारवर विस्तृत जीवन दे भागी होने है तभी हम ऋ्घाण्याए 
ये कूत्त पहुँच जाते है विम्तार और गहराई ये दीनो परक्त$न0०86७28॥ ने 
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कि दिन-दिन मैं अपने व्यवितत्व में विस्तार लाना 
बित को प्यार कर ससार से अलग क्यो हंटें, हमे अपना 
अनुराग दुखी ससार पर विखेर देना चाहिए । हग संसार को कोसना नहीं चाहिए। 
मेरे लिए भी इमर्सन के अनुसार, (076 इ0पाँ 38 6 0०० (ाणप्डो। ए९ ५] 
जा 808 ॥ भाई, | आशा ग0 ॥09 था. थार 800. $णा6॥765 पु फह्धा 
ताशभ्रगां क5--५०20० कण न्‍्लणं व्‌ था शाप $९0896 [0 ॥00 44 
ऋण $ भरग१७५। लेबित मुझमे जग] ए०एथ की अत्यन्त कमी है । मैं जितना 
सोचता हूँ, उतना कर नही पाता । 
जब गैंने यह जान लिया वि आधुनिक समाज या सगठत ग्रलत तत्व-शास्त्र 
वे आधार पर हुआ है, तो मेरा चिकिस्सक मन दीक दर्शन के शोध मे डट गया । 
इन दिनों खूब फिलासफी पढी जा रही है। लेकिन मुझे कल ही यह प्रत्यक्ष ज्ञान 
(ठाहव्ण बल्थाटशाणा) हुआ कि दर्शन किसी 00960 शास्त्र वा नाम नहीं है। 
ए॥॥0$०ए॥9 ॥$ 27 &(क्गर १७८४४ मेह “सतत्‌ सतातन अस्वेषण! है। 
में विचित्र समस्याओ में पडा हुँ। त।/॥०४ ७५एथााधा०९ घ्॒र्म में 
भाजई , 0 कहलाता हैं। प्रन्ठु एछ05०फ का 80500ए५ और 
एए्इ है कल से500 जो बेबल एक 
तम्न कोर्टि पर है। यही 
तक कि उन्होंने 'वेढ्रा- 


बातें हेगेल आदि जम ०7 
डिक्शन इन टम्से' सरीखी फैलेसी कर दी। 
लेकिन, यदि मिस्टिक एक्सपीरिएन्स उच्चतम अनुभव है तो परमात्मा बो 

हूबसोल्यूठ के नीचे रखता मानवता समझना हुंआ। मैं शीघ्र ही इस 

विपय पर कुछ लिखता चाहूँगा। मेरा विचार है कि प्रथम मैं कुछ फुट र, लेख 
बूँ, उसके बाद भेटाफिजिवस, और उसके अतन्तर एऐथिक्स की लाऊँ | जीवन 

थोडा है, काये बहुत है और शक्रित अत्यन्त कर्म है, और चारो ओर अच्धकार 

अन्धवार है। 


कर्मंदौर, उण्डवा, ! अप्रैल, 939 मे प्रवाशित । रुचमावली के दूसरे सरवरण 


में पहली वार सकलित) 


साधारण हिन्दुस्तान के बाहर यह माता जाता है कि यह एक 0 

है--या दाशनिक देश है। दया जाय तो जर्मनी और भारत-7 को महान 
दा्शतिक नेताओं की जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और दार्शनिक 
वातावरण में, जिंस तरह जमेनी के विद्यार्थी हेगेल के पुजारी होना सुसस्क्ृत 


होना समधते हैं, बिलकुल वैसे ही आरतीय दर्शनशास्त्री शकराचार्य को अत्यन्त 
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विध्य वे उद्यहरण हू। अअएव उसव लिए शव राचाय आर हल, वा।लदास, 
पैर शेक्स पियर, प्रेमचन्द और यार्वी, एवं समान हैं । 

हम भारत के हैं। और भारत हमारा होत हुए भी हमारी मर्यादा नही है। 
सी जिए स्पष्ट है वि. भारा वो ऋषि-मुनियां का देश परत हुए हम यूरोप को 
जञानिक सम्पता का देश कहकर उस वाछिय नहीं कर सयत | 

विस वी बात जात दीजिये, जिन पर दूसरा का प्रभाव बिना परिवतन वे 
ही पड़ सकता, पर जा-साधारण पर बह वैसा ही पडता है। यूरोप वा जन- 
माज देशीय नैतिकता वी दृष्टि सअत्यल हीतवादि का हा परन्तु वह 
हन्दुस्वानियो स अधिवः सावधान है, यह निश्चित समझिय । 

“भारत दार्शनिक दर है,” यानी भारत का अत्यन्त साधारण आदमी भी चाहे 
जनता व्यभिचारी, इन्द्रिय-तोलुप क्यो न हा, पुराा उगान से चली आयी विचार- 
आलिया को दुहराता रहता है। “जीव क्‍या है ? मृगतृष्णा है” जीवन क्या है ? 
गप्िर मरना है !'_-इस तरह वे उद्यार यदि आत्मा बी सफ्वता व चिह्न है 
गा उनकी कीमत भी है। परन्तु साधारणत यदाशमिक वाबय जा-साधारण वर 
लिए एसे नहीं होत। इनका अर्थ अनुभूति द्वारा ग्रहण मही विया जाता। एसी 
रिन्थिति में एत्ती फिवासफी वी भी जन साधारण को सत्पय पर नहीं चला 
सकती एसा मरा खयाल है। जीवन मं रहत हुए उसके आकर्षणो म लिप्त रहत 
हुए और उसऊ बाद बुछ न देखत हुए इन वाकपा वा पुनरच्चार जीवन म व्यग्य- 
सा प्रतीत होता है। उतहे गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समयते जाता बौन है ? 

थातस्य और तज्जन्य स्थूल बुद्धि तथा सूक्ष्म दृष्टि यः अभाव स उत्पन्न 
नैराश्य का झाका लगन के साथ ही हम भारतीयों वी आध्यात्मिकता जाग उठती 
। यौवन छूटकर बुड्ञापा आया और हरिभजन वी आड म यमराज स॑ छुटकारा 
पाने वी तीब्र प्यास ने आत्मा की शिक्वार खेली। अरे | यह सब क्या है ! क्या 
भावनाएँ सव कुछ हैं। जब यौवन आया तो उसी को अन्तिम समझा। बुढापा 
भाया तो न हरभजन करन | भाई यह तो आध्यात्मिकता है नही । 
जमेनी की ओर देखो | इग्लैंड म हम के वाद डाविन के सिवा कोई और 
कया किसी ने गूढ पारलोकिक पर ब्रह्म (ऐच्सोल्यूट) म अपन को इतना लीन 


“उसकी खोज मे इतना जीवन वित्ाया जितना कि जर्मनी महाव्‌ 
व्यास दाभनिकी ने ने विताया जितना कि जर्मनी के उन महान्‌ 


क एव अनन्त प्रति और अनन्त प्राणी को सगठित करनेवाली इस आधिवोद्धिक 
र्द्रिय सत्ता के उद्रेक के स्वरूप को किसने इतनी निकटता से समझा ? आप 
उनसे मनभद रख सकते हैं क्योकि दर्शन चिरन्तन प्यास को कहते हैं।! 


काट, फिश्टे, शैलिंग हेगेल, शॉपेनहाँ कई हेंगेल के 
'टीोकाकार और आजोचक क्यू फिलासफर्स कस 020 72000 


फिर भी क्यों जमन जाति का आदर्श भारतीय निराशावाद नही है ? जमंनी 
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दा्श निको का देश है, लेकिन दार्शनिक देश नही है। 

५ रमाज मे जीवन पूँदा करवा उसे सत्पघ दिखाना यह फिलासफी का महानू 
धर्म है। लेकिन भारत मे सामाजिक जीवन मे श्रद्धा का स्थान निर्वद्ध निष्ठा ने ले 
लिया है। फलत जीवन को माया का सर्वोत्तम उद्यहरण सानकर सडक पर चलने- 
चाले साधारण बुद्धि के लोग अच्छा अध्यात्म पा लेते है । 

इसमे, शायद है, भारतीय दर्शन का कोई दोष न हो और मुसलमानी शासन 
काल म॑ स्वाभाविक नैराश्य ने इस दर्शन का आश्रय लिया हो, क्योकि हिन्दू धर्म 
के अधीन कई छोटे-मोटे धमम है और इसी वे अन्तरगत परस्पर विरोधी दार्शनिक 
भ्रणालियाँ भी हैं। 

श्रीमद्भगवत्‌गीता का कर्मयोग जन-साधारण के लिए अत्यन्त सुन्दर तत्व- 
शास्न होते हुए भी, वे उसओर न झुककर शकराचार्य के मायावाद और कबीर के 
दार्शनिक मता के भ्रप्ट रूप पर अधिक जल्दी झुक्ते है। वयोकि आशावाद महान 
कठिनाइयो, ठोकरो क सम्मुख रहते हुए, आत्मा की सवलता का चिह्न है कौर 
क्योंकि उतकी आत्मा इस तरह की कप्टपूर्ण परिस्थितियों में दुख को सहनकर 
रास्ता खोजने के काम नही कर सकती । 

अपनी कमजोरियो को दाशंनिक रूप म उपस्थित कर उसके उच्चत्व की माया 
में अपन को भुलाना भारतीय जन साधारण की मनोवृत्ति का सूचक है । विलकुल 
चैसे ही नैतिकता के भद्दे आवरण म अपनी निर्वद्ध अ-मुजनशीलता और हृदय की 
नि सहायशीलता का परिचय दना भारतीय जीवन की एक खूबी है। इस भनिष्ट 
सामाजिक नैतिकता के पीछे क्तिते ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व अकुरावस्था मे ही 
मिट्टी मे मिला दिये गये है । 

इस हिन्दुस्तानी खरावी का कारण क्‍या ? क्‍या भारतीय ऋषि मुनि गलत 
थ? क्या उनके आदर्श धोखेबाज थे? क्‍या बात है कि भारतीय साधारण समाज 
अपनी उसी पुरानी वौद्धिक अवस्था पर है जिस पर वह पहले स विराजमान है। 
इसका कारण हम जान लेना बहुत जरूरी है । 

भीगोलिक, ऐतिहासिक तथा आधिक आदि कारणों के अलावा बुछ ऐसे भी 
कारण है जिनको हम भारतीय विचारको की मूल वृत्ति कह सकते है। भारतीय 
कलाकार, चिन्तक तथा साहित्यिको ने अपनी व्यक्रितगत उन्नति को पराकाप्ठा 
तक पढ़ेँचा दिया विन्तु अपने साथ वे समाज को न ला सके। इसवा प्रधान कारण 
उनको परमोच्च विचार-प्रणाली जो उनकी वैयक्तिक प्रवृत्तियों वें अनुसार बनी । 
गाँधी बाबा का अहिसाबाद, जैसा वि मेरे एक मित्र कटते हैं, इसी कोटि का है । 
यानी, आनवाते कल के लोगो को उसकी कार्य मे परिणति कठिन मालूम होगी | 
आज भी अहिस्ात्मक सिद्धास्त राजतीति की दृष्टि से कहाँ तक याग्य है, यह 
विचारणीय हे । 

साराश यह कि समाज म तरह-तरह के लोग होत है। उत्तवा विकास कितना 
लघु होता हैं कि यदि उनको इन परमोच्च विचार-दत्त्वो वा ज्ञान कराया जाये तो 
उसका अवाछनीय और गलत प्रयोग होने लगता है। आज भी काग्रेस मे कितने 
लोग ऐसे है जो ग्राधीजी के तत्त्वो को आत्मगत बर चुके हैं ? हे 

अतएव जन-साधारण के लिए एक ऐसी फ्लिसपी वी जरूरत होती है जो 
उन्हें जीवन के प्रति अधिक ईमानदार करे | साथ ही उनमे एक ऐसी नैतिबता का 
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जन्म हो जिसमें उनकी बुद्धि स्वतस्ततापूर्वक खेलत्ती रहे। बाहरी दुष्टि से सत्पय 
पर ले जानवाली निर्वुद्ध निष्ठा ठुमार्ग पर ले जानेवाली स्वतन्‍्त बुद्धि की अपेक्षा 
अधिक हानिकारक होती है। न्‍ है 

अतएव सबसे अधिक जरूरी वात यह है कि हम अपना दर्शन सामाजिक 
धरातल पर ले जायें, यानी अपने साँचे मे हम जगत को ढालने का प्रयत्न छोड 
दे। ४ 

थह सब इसलिए लिखा गया है कि देशग्रेम के नशे में हम अपनी कमजोरियाँ, 

बहुत जल्दी भूल जाया करते हैं। भारत से प्रेम करना यानी उसके गुण गाना नही 

है, भारतीय सस्कृति के उपासक उसके दोष देखना भूल जाया करते है । 


[कर्मवीर, खण्डवा, 25 नवम्बर, 939, मे प्रकाशित ) रचनावली के दूसरे 
संस्करण में पटली वार सकलित ] 


नतव-भवलचाद 


है नया 'बाद' सकर हमारे पाठक चौऊूँगे । जिस तरह कार्ल माक्स ने समाज- 
व्यवम्या के नये सिद्धास्त को प्रतिष्ठापित किया, उसी तरह यह भी कोई नयी 
दिमागी करतूत होगी, एसा आप समजचगे | लेक्नि ऐसी कोई वात नही है। यह 
नवीन बाद एक खास दृष्टिकोण लेकर चलता है और उसी दृष्टिकोण को समझ 

लेन की जरूरत है! 
इस वाद का यह नाम महाराष्ट्रीय जरूर है, लेक्नि उस प्रान्त की यह बपौती 


तटी है। हर प्राल्त में इसका प्रचलन है, धाडे-अधिक परिमाण में। इस दृष्टिकोण 
को रखतवाते सब प्रान्ती में मिलेंगे 


इराबा इतिहास मो है 

यूराप म विज्ञान का हुआ अभ्युदय । भौतिदशास्त्र, रसायनशास्त, सथोख- 
शास्त्र, आदि वी उन्नति क' साथ ही पुरान धर्म से आस्था उठ गयी। प्री थिक्से! 
बा जन्म हुआ और ईश्वर व अनस्तित्व सिद्ध किया गया । साथ ही पुराती सामा+ 
जि नीति यानी धार्मिक विधि आदि के विरुद्ध विद्रोह होने लगो । भौनिवबाद 
हा) वी उत्तत्ति हुई। और डाविन वी श्योरी, विक्रासवाद वा जन्म 

जा) 

धर्मे और ईश्वर के” पतन वे साथ ही लोगो का दृष्टिकोण अधिक वैज्ञानिक 
या बौद्धिक हो गया। इसका परिणाम समाज में भी प्रकट हुआ $सामाजिव रूढियो 
बा बहिष्यार दिया गया । सामाजिक परम्पराएँ सडी-गली मानी जान सगी । उन 
दिनो रा समाज को बहुत दवा रपा था, बवएव समाज के प्रति विद्रोह धर्म के 
ही प्रति विदोह था। अब भी सामाजिक नोति (सोशल मारिज्िदी) वैसी ही थी । 
उनते प्रति जब तक ध्यान नहीं गया था। वरर्ल माउस के दक्ञािन सफजुवाद के 
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धर्म के प्रति जिहाद किया था, लेकित सामाजिक नीति पर उसने हमला नही किया 
था। इधर फिलाँसफी की उल्तति हो रही थी और मनुष्य का ज्ञान-भण्डार वढ 
रहाथा। 
सामाजिक नोति का भी पतन होने को था। विज्ञान की ओर से अब तक 
2088 प्रति कोई दुर्भावना पैदा नही की गयी थी । परन्तु वह काल भी शीघ्र आने 
को था। 
अरोप के मध्य भांग मे आस्ट्रिया नाम का देश है। बढह़ाँ के जयत्यसिद्ध नगर 
वियेना में स्िगमण्ड फ्रॉयड नामक एक डाक्टर ने देखा कि कई रोगी की उत्पत्ति 
का कारण मत की इच्छाओं का दमन है । मनुष्य की कई इच्छाओ की पूर्षि समाज 
में खराब मानी जाती है, इसलिए मनुष्य उन इच्छाओ को बुरी तरह स॑ दवाता है। 
वे इच्छाएँ दव तो जाती हैं, लेकिन अवचेतन मन (सव-कॉन्शस माइण्ड) मं जाकर 
जोरदार हो जाती है। इसमे व स्वप्तो म विविध आकार धारण करके मत को 
उद्विग्न करती है। इन्हीं दबायी हुई इच्छायो के प्रवल होन पर मन को कई प्रवार 
के रोग हो जाते हैं, जिसका एक उदाहरण हिस्टीरिया (स्तियो को होनवाला मूर्छा 
रोग) भी है। 
नर-तारियो में कामवृत्ति प्रधान होती है। जब समाज इस वृत्ति की तृप्ति 
रोक देता है, तब मनुष्य वे मन मे अनेक अप्राकृतिक (मॉरबिड) वृत्तियो का जन्म 
होता है, जिनवी पूति असामाजिक है। कई मनुष्य अधिक फक्रोधी, चिडचिडे और 
हसा में आनन्द लेतेबात हो जाते है। इसका कारण भी कायिक है। सिंगमण्ड 
फ्रोयड की थ्योरी व कई मनुष्यों के रोगो को दूर कर दिया ) स्वप्न मीमासा से गुप्त 
इच्छाओ को जाना जाता है, जिनको अवचेतन से चेतन म डालने से तीद्रता कम हो 
जाती है ! स्टीफ़ात ज्वाइय तामक ऑॉस्ट्रियल ग्रन्यकार ने उन्ही मनुष्यों की जीवन- 
कहानियाँ लिखी जिपकी गुप्त वृत्तियाँ समाज न दमन कर रखी थी। 
सिगमण्ड फ्रॉयड के वाद युग और हैवलॉक एविस ने भी मानस-विश्लपण 
(साइको एनलिसिस) मे विशेष प्रगति की । युग न मावप्तिक अवस्था का वर्गीकरण 
क्रके वर्ग ठहराये और एलिसन 'स्टडीज़ इन दिसायकोलॉजी ऑफ सक्‍स' मे 
मानसशास्त्र मं क्रान्ति कर दी और कई मासिक गुत्थियों की सुलझाया । 
इस जगह हम इन सबका विशद वर्णन नदी कर सकते। परुूतु इन सबबी 
खोजों से यह बात प्रमाणित हुई कि समाज का गठन दूषित है। हैवलॉक एलिस के 
बाद बदेण्ड रसंल मे समाज की रचना था सघटन पर विचार किया और सामाजिक 
विषयो पर सोचनेवाले, सारी दुनिया मे, कई चिन्तक उत्पन्न हुए। अतएवं लोग 
“फ्री सेक्स” मे विश्वास करने लगे और स्व राचार आरम्भ हुआ। कुटुम्व सस्या होने 
से स्वैराघार नही हो सकता था, इसलिए उस पर से विश्वास उठने लगा | आखिर 
चिन्तको के सम्मुख तीन प्रश्न आये--() कामवृत्ति की तृष्ति के लिए क्नि-किन 
बातो के सुधार की आवश्यक्ता है? (2) इस अर्थ मे, वाह का महत्त्व क्या है ? 
क्या वेश्या-व्यवसाय समाज-स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? विवाह क॑ वन्धन कया 
हैं? विवाह का 4 अं श्य क्या है। स्त्री के कोन-से मौलिक अधिकार हैं ? (3) सन्तति- 
नियमन । इनसे लगे हुए और भी कई प्रश्न हैं किन्तु मोदे तौर से ये ही प्रमुख प्रश्न 


) 
ड़ उन दितो महाराष्ट्र मे जोरों के साथ सामाजिक सुधार हो रहा था। 
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भहयराष्ट्र की दृष्टि प्रथम कुट्म्ब सस्था की ओर गयी। उसका साहित्य सामाजिक 
हुआ। व्यक्ति को वह समाज के सन्दर्भ से देखने धगा। इधर यूरोप मे हेनारिक 
इंवसेन ने नाटक-परम्परा में ऋन्ति उत्पन्त की, उससे प्रभावित हुए शा और 
गॉल्सवर्दी | नाटककार इबसेव वा सामाजिक प्रभाव व्यापक है। बतएवं साहित्य 
में समाज-सुधार तथा स्त्री और पुरुप के सम्बन्धो पर चिन्तन सामयिक चीज्ष वन 
गयी। महाशप्ट्रीय भस्तिष्क ऐसी वात़ो वे लिए पहले से ही तैयार था। उसने 
बहुत बडा कदम उठाया । घडाधड उपन्यास, नाटक, निवन्ध निकलने लगे। कला 
की रक्षा के साथ-ही-साथ समाज-सुधार का प्रश्न सामने लाया गया। या यो कहे, 
भहाराष्ट्रीय कला का उद्देश्य सामाजिक बुराइयो का नाश करना रहा, अतएव 
उसका जीवत के प्रति दृष्टिकोण वोद्धिक हुआ | इसमे वह कला इवसेन, शा और 
गॉल्सवर्दी मे प्रभावित हुई | 
पुरानी प्रथाओ या सनातनी परम्पराश्ी के (जैसे बिधवा का विवाह न करन ॥) 
प्रति जिहाद बोला गया | घामिक विधियाँ, स्तियो की दासता, अन्ध ईश्वर-भक्ति, 
मूर्खता 5हरायी गयी। बन्धना पलीकर्ड नामक उपन्यास अत्यन्त लीकप्रिय हुआ। 
विधवा विवाह पर कई उपन्यास जिखें गये ) मामा वरेरकर-जैसे लेखक इस क्षेत्र 
में उतर आये। गीता साने, सौ नाशिक्कर, श्रीमती प्रभावलक्र, पिरोज आनन्दकर, 
'कृष्णाबाई', श्रीमती शिर्क, विभावरी शिरूरकर आदि वे उपन्यास और कहानी- 
कार हैं जिन्होन सामाजिक विपय लिप । 
इसके बाद कामवत्ति का प्रश्न आया। सम्तति-नियमन या इस तरह के अन्य 
»विपयी पर उपन्यास-कहानियाँ लिखी जाने लगी। प्रो ना सी फ्डके ते आशा 
आणि उद्धार आदि कादम्वरियाँ (उपन्यास) लिखकर इन प्रश्नों को लोकप्रिय 
बनाया । किलेस्किर और स्त्री नामक मासिक-पत्रों ने सामाजिक प्रश्नों को 
महाराष्ट्र के हु कुटुम्ब तक पहुँचाया । 
लोगो न कान फ़डफ्डाये, सावधान हुए, सचेत हुए, ओर सोचने लगे। 
'सनातन' परिषाटी और व्यवस्था को नप्ट क्या गया है, यह वे जान गये | पर 
नमी व्यवस्था क्या होती चाहिए, बह क्‍या है, यह नया भ्रश्न उपस्थित हुआ। 
अर्थात्‌ महाराष्ट्रीय सामाजिक व्यवस्था सक्रमण काल (ट्राजीशनल पीरियड) में है, 
यह सुभसिद्ध नाटककार बच्चे ने धोषित क्या, और उनकी घोपणा वी सत्यता सब 
लोगों के मन मे एक नया भश्न उपस्थित करने लगी । वह यह है--हम चल तो रह 
है, प्रभात हो रही है, पर किस ओर ? ईश्वर व्यर्थ है, माता, पर हमारे हृदय की 
भूष का क्‍या होगा ? वह आन्तरिक क्षुधा तो है ही । 
दसका उत्तर कही से नही आया। मराठी के सुप्रसिद्ध दाशंतिक और चिल्तक 
श्री वामन भल्हार जोशी से पूछा गया “क्या आत्मा अमर है ?” उत्तर आया 
“सोचन पर मालूम होता है कि आत्मा की अमरता न मानने पर भी हमारे नैतिक 
मूल्यों (मॉरल वैल्यूज) मे फ़के नही पडता। जीवन का भार ढोनेवाली मानसिक 
दुर्वलता भाव्मा की अमस्ता आदि विपवासी वी शरण ेत्ती है ४! 


ठीक उत्तर न मिलने से महाराष्ट्रीय फिर भी अंधेरे मे रह गये। श्रो माधच- 

न प्री ह्पु 2 

राव अलतेकर से भो कोई निश्चित मार्ग मही दिखाया । तदे मानव दास्त्र आणि 

नवी मीति (अलतेकर-लिखित) महाराष्ट्र के आधुनिव' भाव का परिचय देती है । 
इस प्रकार निरे बुद्धिवाद से भोतिकवाद (मैटीरियलिक्म) का जन्म हुआ 
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और भौतिकवादी दृष्टिकोण से शकावाद (स्कैप्टिसिज्म) फैलने लगा । महाराप्ट्रीय 
चिन्तना की यह एक महत्त्वपूर्ण धारा है। | 

अब हम सामाजिक बुद्धिवाद या नव-भववाद की रूपरेखा देख लें . 

] धर्म और सामाजिक रूढियो को त्यागकर जीवन को अधिक व्यवस्थित 
बनाना होगा। पुरातन धर्म का दृष्टिकोण और सामाजिक दासता का दृष्टिकोण 
अध्ययुगीन है । आधुनिक सम्राज की स्वाभाविक आवश्यकताओं की प्रति मध्य- 
गुगीन सघटन नही कर सकता, इसलिए पुरातन परम्वरा का त्याग जरूरी है। 

2 इसके अन्तर्गत स्तियो के मौलिक अधिकार, विधवा विवाह, पति के 
अधिकारो की मर्यादा, अन्तर्जातीय विवाह और घटस्फोट (तलाक) है। इसमे धर्म 
और रूढ़ि के बन्धन का सर्वया परित्याग है। 

3 कामगत ज्ञान का प्रचार, काम-सम्वन्धी चर्चा मे सामाजिक बन्धन का 
उच्छेद, शिशुपालन वा ज्ञान, सन्ततिशास्त्र का अध्ययन और सन्तति-नियमन । 

4 भारतीय औद्योगीकरण, स्त्रियो को आथिक स्वातन्त््य । 

उपर्युक्त विपयो पर ही क्लोस्कर और स्त्री नामक मानप्तिक-पत्रो के पृष्ठ 
रंगे रहते है। ये विषय कितने लोकप्रिय है, इसका अन्दोजा इन पर तिक्लनवालि 
उपन्यासों और निवन्धों से लग सकता है, तथा किलेस्किर और स्त्री मासिक की 
अथाथे ग्राहक-सख्या से भी । दा 


[कमला, खण्ड 2, सख्या 6, मे प्रकाशित । सम्भावित प्रकाशन-रचनावाल 94- 
42] 


नौजवान का रास्ला' 


पहाडो को तोडकर, चट्टानी दीवारों को. काटकर, कगारो को ढहाकर, गूजकर 
और गुजाकर, पहाडी क्षेत्र की धडकेन बनकर, जो आगे वढ रहा है उसी को अपनी 
भाषा मे झरना कहते है। 

यही झरना जरा दूर चलने पर पहाडी नदी बन जाता है। इस नदी के जलनाद 
की खोज करने पर पता चलता है वहाँ एक प्रपात है, धुआंधार है, जलधूम है । 

अन्वेषक मिकलते है। रिसचं के विद्यार्थी निकलते हैं, इजीनियस निकलते 
है। उस स्थान की खोज करते हैं। प्रपाव तक रास्ता बनाते हैं, उस पहाड़ी नदी की 
शक्तिशाली धारा की ताकत को विजली की ताकत में रुपान्तरित करने के लिए 
एक विजलीघर बनाया जाता है। वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्तता, का कारीगर, 
कर्मचारी और कलाकार और पर र सभी इकट्ठा हो जाते हैं। दूरवर्ती क्षेत्रों मे 
सस्ती बिजली के ज़रिये सिंचाई होती है, कारखाने चलते हैं, और देश वी घन- 


* छीवेंक रचनावलो के सम्पादक द्वारा । 
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शान्य समृद्धि बढी जाती है। कवि और उपन्यासकार विजतीमर वे श्रमशील 
जीवन वे चित्र उभारते हैं, उन्ह गात हैं। पिछडा हुआ मुल्व उन्नति वे इतिहास 
के मार्ग पर दनदनाता हुआ आगे वट जाता है । 
अगर नौजवानी की तावत वा पहाड़ी नदी की शक्ति मान लिया जाय, तो 
यह निश्चित है कि' नौजवान वे दिलोदिमाग वी ताकत को, ज्ञान और बुंद्धि तया 
में मिश्वय की यिजली मे रूपान्तरित करत हुए, देश निर्माण यानी मानव-निर्माण 
चो ऊँची-स-ऊँची सजिल तक पहुंचाया जा सकता है, वजर परती जिन्दगी में 
डष्क़ कौर इन्क्रलाव वी स्हानियन बी फसल यडी वी जा सकती है। 
बिन्‍्दगी बडी ही खूबसूरत चीज है, वह जीन ये लिए है, मरने वे लिए नही। 
अच्छे आदमी क्यों दुखे भोगें--2तन नवा आदमी और इतन अभाग * दुनिया में 
चुर भादमियों को संख्या नगण्य हैं, अच्छे आदमियो के सवब शिन्‍्दगी बहुत ही 
खूबमूरत चीज है, वह जीने के लिए है, मरन वे लिए नही । _ 
देक्नि नौजवानों के दिलोदिमाग वी ताबत व बिजली में रूपान्तरित करत 
हुए, देश निर्माण और मानव-निर्मांण में लगान वे लिए, जिस विजलीघर की 
जरुरत होती है, वह हिन्दुस्तान म नदारद है। अब देश की उन्नति हो तो कहाँ से 
हो और दसे हो। जिस देश मे नौजवान मारे-मारे फिरत है, बैवार रहते हैं, भूखो 
मरते है (वोडिक ओर हादिक बियास वे लक्ष्य ही जहाँ गुम हैं) तो उस देश वे' 
नौजवान अगर अपनी खाली जेद और भूख वी यन्त्रणाओ को, अपने दुर्भाग्यो को, 
अवस्नी-छाप एयट्रेसों की सूरत देखकर दा मिनिट के लिए भूलाना चाहता हो, तो 
'उस नौजवान वी तृपित आंखों का लोग भले ही ग़लत समझ, हम उनके बारे भे 
किसी ग्रलतफहमी म नहीं हैं, क्योकि हमारा नौजवात बेहद सच्चा है। और बेहद 
अच्छा है। उसम वडी आग हैं और वहूत मिठास है । वह दुनिया को उलद सकता 
है और उलटबर फिर पत्रट सकता है! वतन उसके दिलादिमाग की ताकत को 
मानवी डिजली मे रूपान्तरित करनवाला विजलीघर कहाँ है? वह तो नदारद 
है। इसलिए अगर हमार नौजवान मे कुछ दोप हैं, कुछ खामियाँ है तो अपराध 
उसका नही है। वयोकि हमारा नौजवान बहुत सच्चा है और वहद अच्छा है। 
नौजवानी के गीत बहुत लोगो ने गाये हैं। हस्तोइश्क और इन्कताव का कावा 
नौजवानी ही समझी गयी है। लेक्नि जिन तकलीफो में से नौजवान गुज्धरता है, 
उनेके बारे म बलम चलान का साहस थोड़े ही लोगो ने किया है। यथार्थ कुछ और 
है, और काल्पनिक लोक कुछ और । माना कि साधारण रूप से नौजवान अपने 
चाप वे घर रहता है, वडो की छप्रछाया मं पलता है। ओर दुनिया से लोहा लेने 
का जीश और उमगे उसम भल्ते ही रहे, उसके पास अनुभव न होने के कारण उसे 
पग्र-पंग ठोलर खाना पडती है । 
यह बात न भूलनी चाहिए कि वर्तमान स्थिति मे जब कि पारिवारिक 
चिन्ताओ का वातावरण धर म खूब घना हो जाता है, और कायम रहता है, 
हमारा साधारण नौजवान उन्नति की ओर अग्रसर नहीं ही सकता। नौजवानी मे 
ज़िन्दगी को पथ फूटत हैं। लेकित ठीक उसी समय घर का घिन्ताग्रस्त वातावरण 
उसके सन पर छा जाता है। एक ओर उम्रगें और जोश नहरें मारता है, तो दूसरी 


ओर, ठोक उसके विपरीत, नोजवान के हृदय मे नें पुराने 
अभिशाप की छायाएँ-सी चक्कर लगाती हैं। लए पर जो उन 
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पुराने शहीदों का नाम लेकर, भगतसिह और सुभाष वोस की बीवि-कथा 
सुनाकर, गदर पार्टी और अनुशीलन दल की यशोगाया सुनाकर, नौजवान के दिल 
में देशभक्ति और प्रेरणा तो ज़रूर भरी जा सकती है, लेकिन उन क्याओ के 
जरिये उसवी अपनी उलझनो को दुर नही किया जा सकता है। हर पीढी के अपने 
नये अनुभव होते है, इस प्रकार नये, कि जो न पुरानी पीढी के थे और न आगामी 
पीढी के होग। फ्लत ससीहतो की झाँझ वजाकर नौजवान की समस्या को हल 
नही किया जा सकता ) सहानुभूति और मानवीय अनुभवमृत्रक ज्ञान वी आवश्य- 
कता अगर कही सबसे ज़्यादा पडती है, तो वह नौजवान के दिल को समझने भ । 
नौजवान म श्रद्धा का जो आवेग होता है, हृदय की जो तेज निगाह होती है, उन 
पर जिन्हें आप जिन्दगी के तजुर्वात कहते हैं (वानी सासारिक दृष्टि) उसकी धूल- 
भरी परते नहीं छायी रहती। फ्तत , नौज्वान यदा ददा आपको, अपन अननुभव 
के' कारण भूरख प्रतीत हो सकता है। लेकिन यही उसकी अच्छाई है। जो 
नौजवान 9-20-2व साल में ही बूढो की खूसट सासारिव आँखो से ही दुनिया 
को देखन लगता है, समझ लीजिए वि उसमे साहस की श्रवृत्ति, नये अनुभव प्राप्त 
करन की जिज्ञासा और क्षमता, तथा जीवन के नव नवीन उन्मेष का नितान्त 
अभाव ह। ऐसा नौजबान चायब तहसीलदार या आई ए एस हो सकता हैं। 
लेकिन बह देश के किस काम का ! 
वर्तमान स्थिति यह है कि नौजवानी के गीत गान से दिल भल ही हलका हो 
जाये, दिमाग साफ नही हो पाता, रास्ता नही मिल पाता । नौजवानों की कठि- 
नाइयो का एक विशेष स्वरूप होता है। सिर्फ यह कह देने स कि 'बढे चलो बटादुरा, 
रवाँ-दवा बढ़े चलो' कुछ नही होदा हर नौजवान को अपना रास्ता तै करना हो ता 
है। और वह उस रास्त के मोड और गड्ढो के बारे मे जानकारी चाहता है, लकिन 
हमार छायावादी इन्द्रधनुपी काव्य की नौजवानी बादलो म ही ले जाती है, जमीन 
पर फैला हुआ रास्ता नही बतलाती ) 
नौजवान का रास्ता ' कितना कठिन प्रश्न है यह ! हमारे उपन्यासो ने कभी 
इस प्रश्न पर प्रकाश नही डाला !!। हमारे साहित्य ने कभी तत्सम्बन्धित मार्य- 
दर्शन नही क्या । हमारे बडे-बूढ़े, हमारे आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान क सामने 
“नौकरी करो, पैसा लाओ' का नारा बुलन्द करते है। और नौजवान भी यह 
चाहता है कि उसकी पारिवारिक प्रतिष्ठा को चार चाद लगें। लेकिन वेचारा !| 
लेकिन उसका सच्चा दिशा दर्शन क्सिने किया है !! किसम वह ताकत है कि जो 
उसके जोश, उत्साह और उमा का भार अपने हृदय में झेल सके, उसके आदर 
वादी प्रेम और त्यागभरी श्रद्धा के समस्त अभिप्रायो को समझ सके । उन्हे अपने 
में रख सके ! बहुत कम ऐसे लोग होते है, जनाब जिनमे यह ताकत, यह फौलादी 


सीना है। उम्र बढने के साथ ही आदभी समझौते को बुद्धिमानी और प्रतिभा का 
हे हा एाणए 77० है और उसके जवाब [| 


५ » अपने अस्तित्व को निर्णय- 

रै जा रहे हो। अपनी काल्प- 

हे +-सही राछ़्ता वताना--और 

जिसको रास्ता बताया जा रहा है, उसक सहं१९८4 को स्वीकार करमा--एक 
दूसरी बात है। इस लेख का लखक एक मामूली आदमी है। अपनी बीती हुई 
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काम करने का हौसला नौजवान पूरा कर पाता है या मही ओर अगर नही कर 
पाता है तो उसकी कौन-सी दिककतें हैं, कौन-सी कठिनाइयाँ हैं, उसकी पूतति के 
लिए उन्हें कौन-सी सुविधा वी जरूरत है--यह देखने का कार्य अनुभवी बुजुर्गों, 
विशेषज्ञों और अन्य प्रतिभाशाली लोगे का होता है, जो खुद दुगुने शोर से काम 
करते रहते हैं वि वे नौजवानों वे सामने अपना उद्याहरण रख सक | 

हिन्दुस्तान-जैसे देश मे--जहाँ अनन्य भूमि है, रत्वगर्भा धरित्री हैं, और 
उबर बसुन्धरा है, निरभ्र आवाश है, भव्य गम्भीर मेघराज हैं, और उत्तरस्थ 
हिमालय नगाधिराज है, विद्यत्‌-शक्ति जल-शकिति भूमि-शवित है--उस देश में 
अगर नीजवान वे छाती की हृड्डियाँ निकल आयें, चप्पल की कीलें ६२ मे लगातार 
छेद कर रही हो, चेहरे के वाल बढे हुए हो, और अगर वह एक पैसे की दो वीडी 
पीता हुआ किसी लडकी के मुखडे को देय सिनेमा का एकाघ फोश याना गुनमुना 
उठता हो, तो उसके दिल को बभी भभकती हुई तो कभी फफ्क्ती हुई तभनन्‍्नाओ 
के ज्वार को देख हमे गुस्सा नहीं आता। उस पर गुस्सा वरनेवालों पर गुस्सा 
भ्रात्ता है। यल्वि उन शक्तियों की कमर तोडने वी इच्छा होती है, उन काली 
ताकतो को हमेशा के लिए जमीन मे गाड देने के लिए भुजा ऊँची उठ जाती है, 

जिन्होंने मनुष्यता वे रत्नो, इन नौजवानो, को इस तरह प॑,म डाला है। 

हमारे साधारण गरीब मध्यम-वर्गीय नौजवान--जो पढा-लिखा है--को भी 
अपना पेशा चुनने में बहुत बडी दिक्कतों वा सामका करना पडता है। साधारण 
रूप से पेशा उसके मनोनुक्‌ल होता ही नही, पेशे मे उसकी उन्नति भी नही होती ! 
किसी से पृछिए, “आपका क्या हाल है ” जवाब मिलता है, 'वस घिसट रहे हैं !” 
भर फिर वही फीकी मुद्रा । 

इसका मतलब यह नही कि ज़िन्दगी हँसती नहीं। नहीं--वह अपन रोने में 
हँस पढ़ती है। ठीक बैसे ही जैसे वरसती बदली मे से चमचमांता सूरज निकल 
पडता हो !! वह तो रूह है जो पिलबिला उठती है! और सिर्फ इसी रूहानी 
ताकत से, अनेक बाधाओं के बावजूद, झिन्दगी चलती जाती है। अगर इस रूहानी 
ताकत को डायनमों समझा जाय तो यह कहा जा सकता है कि ठेले के चारो चक्‍्के 
गायब हैं और सिर्फ डायतमो चल रहा है। साफ है कि डायनमों चवको की सहायता 
के विना अकारथ है, बेमानी है। 

जो समाज और जो राज्य नौजवानों को सतत उन्‍नतिशील पेशा नहीं दे 
सकता, वह राज्य और वह समाज टिक नही सकता। इतिहास के विशाल हाथ इसे 
बक्त उसवी बन्न खोदने थे लिए बडा भारी गड्ढ़ा तैयार कर रहे हैं। 

ठीक यह दशा शिक्षा की भी है। महँगी शिक्षा का मतलब ही यह है कि गरीब 
अशिक्षित रहे । साधारण मध्यम-वर्गीय शिक्षित रहे, किन्तु ऊंची शिक्षा प्राप्त न 
करें और विशेषज्ञ न हो | सिफे ऊँचे घरानो के लोग ही सिद्धहस्त विशेषज्ञता प्राप्त 


करें, जिसके लिए वे ब्रिर्टेन जायें, अमर्रीका जाये / है 
यह देखी-मानी बात है कि साधारण मध्यवर्थीय और अन्य गरीब वर्म मे 


गैर प्रतिभाशाली, जिज्ागु और कार्योत्सुक, दुर्दमनीय और त्याग के 
दिए भाकुल नौजवानों की कमी नही है, जितकी मेथा, जिनकी प्रतिभा, जितकी 
सूक्षम-दुष्टि, जिनका धीरज, और जिनकी गम्भीरता किसी सर्वोच्च देश के 
मौजवानो से वराबरी का मुकाबला कर सकती है। यहाँ हम बक नही रहे है। 
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बहैसियत एक तजुर्वेका र ओर जानकार आदमी के हम यह मान्यता आपके सामने 
रख रहे है ।। 
फिर कया बारण है कि हमारे इन नौजवानी को अच्छी तालीम नहीं मिल 
पाती ? क्या इन पक्तियों का लखक और उनवा पाठक (दोनो) कुछ हृद तक इस 
बात के दोयी नही हैं कि उन्होन अब तक तालीम वी माँग का सारा बुलन्द महीं 
किया ? 
माक्षरता-प्रसार, ममाज-शिक्षा, तातीम का स्थात नही ले सवते। धालीम के 
अन्यर्ग त बपने पेशे का सिर्फ जान ही नही आता, वरन्‌ दुनिया के सभी मुझ्य विपयो 
वी अच्छी-पासी जातकारी भी सम्मितित है। आज जिप्त प्रकार की शिक्षा हमारे 
नौजवानों कौ दी जा रही है, बह एव्तो महँगी है, और दूसरे, सिर्फ उसी वर्ग वे' 
नौजवानों के लिए है जो शासव वर्ग के समर्थक या समर्थकों के समर्थक धनी 
अथवा उच्च मध्यम-वर्गीय परिवारों में से आते है। 
श्री राजयोपालाचारी मध्यम-वर्ग वे सम्बन्ध से लिखते हुए यह कहते हैं. कि 
इस वर्ग में साहस का जभाव है, वह बरादूगीरी पसन्द करता है। वे सलाह देते हैँ 
कि जिन पेशों को नीचा समझा जाता है, वे वस्तुत वैसे है नहीं पेशा बीचाया 
कचा नहीं होता । मध्यम-वर्ग को चाहिए कि दे नीचे पेशों को भी स्वीकार करें! 
नमीहत भर बेमसाँगी सलाह देनेबाले कारग्रेसी उस्तादी को यह मालूम नही कि 
अगर मध्यम-वर्गीय लोग वाबूगीरी ही करते हैं ता इसका बहुत कुछ कारण पुश्तैनी 
है। चमार का लडका चमार, वनिये का बतिया, और क्लकक॑ दा लडका क्लर्क, 
अपने पशे के सस्कारो को लेकर आगे आता है। ये सस्कार उसकी कार्येक्षमता में 
सद्दायक होते हैं । और अगर उसका पृश्तैनी पेशा छुडा ही देना है तो क्या उसे नयी 
तालीम की जरूरत नही है ? 
और फिर, बावूगीरी छोड+र अगर वह चमारी का धन्धा करने लगे तो क्या 
चमारो पर आफत ते जायेगी ? अगर वे खेती करने लगें तो क्या भूमि पर जीविका 
सलानेवालों की लातादाद सख्या में बढती न होगी ? लेकिन 280 पालाचारी को 
ती नसीहत देना है, समस्या को सुतझाना थोडे ही है |! 
ध्यान रहे कि सिर्फ पेशा चुनेन में और उसमे कार्य-कुशलता प्राप्त करने में 
हमारे नौजवान की सारी ताकत खर्च हो जाती है। बह जल्दी ही बुडढ्ा हो जाता 
है। चिन्ता-व्यथा उसके भाग्य में लिएी हुई-जैसो लगती है। वह ऊपर से चाहे 
जितना हँसता रहे, उदासी घेरे रहती है । 
किन्तु केवल उदासी ही उसको नही घेरती। हमारा नौजवान अब यह पूरे 
तोरस समझ्न चुका है कि जब तक वर्तमान शासत-वर्ग भऔौर उसकी क्रार्य-नोति, 
शोपण परम्परा और उसका दमन-चक्र, चलता रहेगा, तव तक उद्धार नही । चहू 
यह भी समझ चुना है कि जवता कें सम्पूर्ण उद्धार के बगैर उसका उद्धार भी 
असम्भव है। 
« लेकिन जमाने-भर को गाली देने से, मात्र सामाजिक आवोचना से, व्यक्ति 
अपने का बुद्धिमान भल्त हो घोषित कर सके, वह अपने निज के सामाजिक और 


पारिवारिक, व्यक्तिगत तथा नितान्त आत्मपरक, कर्तेव्यो और उत्तरदायित्वों 
अभी आम गम पु और यित्वो से 


आजकल केवल अपनी परिस्थिति ओर अन्यागप्रू्े शोषण-व्यवस्था तथा 
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शासन की शिथिलता भ्रष्टाचार, आदि-आदि को गाली देकर, अपन कमजोर बह 
के चारो ओर रक्षा पाँति घड़ी कर ली जाती है। किन्तु यह स्पष्ट है क्ि' इन रक्षा- 
पांतियो के अन्दर रहकर कमजोर अह सुदृढ नही हो सकता। अह से मेरा मतत्ब 
सिफ अपनी निजता की सत्ता से है। जिस प्रकार सिर्फ प्रस्ताव पास करके जनता 
का उद्धार नही हो सकता (एसी जनता जिसके हम स्वय एक अग हैं) उसी तरह 
सिर्फ गाली देन से, केवल बढ-वढकर बोलन स जनता विराधी शक्तियों की रक्षा 
याँतियाँ कभी नही टूटती । अतएवं यह एकदम जरूरी है कि हम जनता के प्रति 
अपन सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्वा के निर्वाह की तरफ लगातार कदम 
बढायें । 
लक्नि, अपन लक्ष्य बी ओर सही तरीके से हम अपन कदम सब तक नहीं 
बढा सकते, जब तक कि हस अपने स्वय के सन, वचन और काय की सही-सही 
आलोचना नकर सकें॥। अतएवं शोषण व्यवस्था की निन्‍्दा तथा प्रतित्रिया 
वादियों के विरुद्ध आलोचना करने क साथ ही साथ हमारा यह आदि कत्तव्य हो 
जाता है कि हम आत्म आलोचन के हथियार स खुद पर नश्तर लगाकर वसव 
क्मज्ोरियाँ दुर कर जो हमारे उत्तरदायित्व की पूर्ति के माय मे बाधक हो रही 
है, या बाधक बन सकती है। अपनी गवतियों को पहचाने वगैर हम कोई सही 


कदम नही उठा सकते । इस मामुली सचाई को हम जितनी गहराई से समझगे, 
>> डे -++>म+े --+ --.+ &  ->+ितज नत्सिकय 


म मुश्किल (इस लख का लेखक इस वात को खुद पहचानता है) हि 

इन बातो को दृष्टि म रखकर अगर हम अपने नौजवानों से कुछ निजी बातें 
करें ता अप्रासंगिक न होगा। 

यह सन्देह से परे है कि हमारा साधारण नौजवान आत्म-आलोचनो के कठिन 
अस्त्र को ठीक तरह न प्रयोग करना जानता है. न इतनी चतन दृष्टि ही रखता है 
कि वह हर समय जागरूक रह सके। कुछ ऐसे नवयुवक भी हाते है. जो आत्म: 
अत्सना के आवेश मे आकर अपने खुद क बारे म न मालूम क्या-बया सोच लेते हैं। 
आत्मभर्त्सना कभी कभी सही भी होती है किन्तु अपन अन्दर भ्रवृत्ति रूप में उसकी 
उपस्थिति, आत्मविश्वास को सुरंग लगा दती है और फलते _ व्यक्तित्व को 
अन्दर से खोखला कर देती है ! हम ऐसी आत्म-आलोचना के मार्य की वात नही 
कर रहे हैं। आत्म-आलोचना का मार्ग इसलिए अपनाया जाता है कि भुजाआं मे 
ताकत पैदा हो मस्तिप्क मं अधिक तेज उत्पन्न हो जिससे कि जनता के श्रति 
अपने अनिवाय उत्तरदायित्वो की राह म॑ आनेवाले रोडो की मार की वेदता हमारे 
हृदय और मस्तिष्क पर हावी न हो। जिन नौजवानों के सामने किसी-न विसी 
सन्दभ स किसी न किसी प्रकार 20 २ अशो मे जनता का यह लक्ष्य 

तो यहाँ बात ही नही हो रही है! 

हे 30% 024%% कौन-कौन सी कमज़ोरियाँ हैं इसको गिताना और उतका 
वविश्लेपण करना सरल नही है ! जरूरी यह है कि इस विषय पर प्रकाश डालन के 
लिए कुछ खास तरीके अपनाये जायें। यदि यह न करें वो कई बात है जो छूट भी 
सकती हैं जिन्हें हम छोडना न चाहेगे। जतगव पहले तो हम सरसरी तौर पर, 
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उन वानो को कहते जायेंगे जो जहाँ-जहाँ जैसी-जैसी दिखायी देती हैं। इसके वाद 
हम बमजोरियों को विविध क्षेत्री--जैंसे पारिवारिक, ब्यविनगत, सामाजिक, 
आदि--मे विभाजित कर अपने तईं यह सोच लेंगे कि शेप कमजोरियों वे_विश्ले- 
यण का काम हमारे नौजवान दोस्तो का है। (आत्म-आलोचना के बारे में ऊपर 
जो लिखा जा चुका है या अन्य सम्बन्धित विषयों पर लिखा जायगा, वह निश्चम 
ही सीमा मे वध है। कमजोरियो के रूप परिस्थिति के अनुसार दिखायी देंते हैं। 
चूँकि परिस्थितियां अनन्त हैं, इसलिए कमजोरियो वे रूप भी अनन्त हैं । कमग्ोरियो 
की मर्दुमशुमारी का काम हमारा होगे नहीं) । पड व 
हमार नौजवान दोस्त, जो थोडा आगे बढ़े हुए हैं औौर एक विशेष क्षेत्र में 
मुस्तस्िर असर रखते है, उनके सम्बन्ध में पहले चर्चा कर लंगे। साधारण स्पसे 
हमे कमज़ोरियो के क्षेत्र म तीन प्रकार बे लोग यहाँ दिखायी देंगे। एक वे जो 
अपनी बातचीत वे द्वारा, भाषण कला बे द्वारा, लिखाई वे जरिये, किसी-न-किसी 
प्रवार से असर कायम करते हैं, क्सी-न-क्सी रूप से, कही-न-कही, किसी विशेष 
स्तर पर, या साधारण रूप से, अहकारी होते हैं। निश्चय ही, इस अहकार का 
जनता के लक्ष्यों से असामजस्य है। अहकार से कुछ लोगो में रग भत्रे ही पैदा हो, 
उसके द्वारा दिलोदिमाग के दरवाज़े वन्‍द हो जाते है। भहकार से सूट्म और स्थूल 
प्रकार वी वेईमानी, बददयानती, अवसरवादिता, दादागिरी, रगदारी, वाचालता, 
ढोली जवान, निन्‍दाप्रचार, असावधातता और जिज्ञासा का सर्वेवाश, आदि दोप 
उत्पन्न होते हैं। एक रा से दूसरा जुर्म पैंदा होता हैं। व्यविनत्व में छास शुरू 
होता है। जिस प्रकार विकास की मजिलें होती हैं, उसी प्रकार ह्रास की प्रक्रिया 
की भी अधोगामी सीढियो का विस्तार होता हैं। अहकारी व्यवित वी बुद्धि की 
६8 यह है कि सच में कितनी झूठ मिलायी जाय कि जिससे वह प्रभाववारी हो 
और रण जेमा सके। बह जानता है। 8 ५88 दिमान अहकारियी से से हजारो 
नौजवान लीडरी के क्षेत्र मे आते हैं--वह लीडरी फिर चाहें जिस क्षेत्र की हों। 
देखा मिर्फ इतना जाता है कि खुद टोटे में न रहे । इस बचाव को पयाल में रखते 
हुए, फिर सभी गुण--जैस, हांदिकता, मामिक्ता, सूक्ष्मता, सत्योद्धाटन, सत्य- 
बचन, ऊपरी तौर बी मेहनत, आदि बातें सामने की जाती हैं, कि जिससे लोग 
उनकी अच्छाइयों (जिसको वे मानवता कहेगे) वो देख सके । प्रभाव जम चुकने के 
उपशन्त, ओर अगर मुंट्फट हुए तो प्रारम्भ स ही, दूसरों की निन्‍्दा पान में लौग- 
जैसो काम करती है) 
दूसरे प्रकार के नौजवान वे होते हैं, जिन्हे व्यक्तिगत आक्पंण और प्रभाव 
सबसे झयादा अच्छे लगते हैँ, भले हो उस आकपंण और उस प्रभाव का सिद्धान्त 
से अथवा समस्याओं से कोई सम्बन्ध हो या न हो। ऐसे नौजवान अपने व्यविनत्व 
का ने सफवतापूर्वक विद्यास कर सकते हैं, न ही उन समस्याओं का ठीक तरह 
विचार कर सकते हैं जो उनके और उन्ही सरीखे दूसरों के मन को प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष सप से उद्देलित करती रद्ती हैं। स्वय ईमानदार होते हुए भी, आकर्षण 
और प्रभावके वशीभूत होकर, वे अन्तत अपनी मौलिक शक्तियों वा ते ति स्वय] 
उपयोग कर पाते है, न उनका सामाजिक उपयोग हो प्रात है। एक प्रकार का 
अनुगापमित्द, अयवा अपने ही में बन्द रहने को प्रवृत्ति, तथा जिज्ञासा का अभाव, 
साहम का अमाव, आदि विश्ेप कमडोरियां इस वर्ग में निहित रहती हैं। 
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तीसरी श्रेणी के नौजवानो की प्रकृति हो अलग है! सजी हुई बैंठक-कमरे की 
गन्ध, उनके मन में काम करती हुई, उन्हें ऐसे कार्यों की वरफ ही ले जाती है, 
जिससे जातीय सामाजिक भद्गता, आदि प्रतिष्ठित (रेस्पैक्टेचिल) वर्ग की काम- 
नाओ की पूति हो सके। उनके लिए अच्छी-खासी बडी-सी नौकरी, सुधर-सुन्दर 
बीवी, कोच, किताबों की एक खूबसूरत आलमारी, एक ट्रे चाय, सुधर चम्मच, 
दीवार पर सुरुचिपूर्ण तसवीरें, आदि सर्वाधिक प्रधान हैं। उनका अहकार सिर्फ 
एक ही बात मे तृप्त हो जाता है कि अगर कोई प्रतिष्ठित साहित्यिक, महत्त्वपूर्ण 
नेता, वैठकबाज़ उम्दा धनी व्यक्त, यानी ऐसे भद्द जन [उनके घर आयें), जिमके 
आने से उनकी स्वयं की भद्गता और नगर में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को चार 
चांदि लग सकें। ऐसे नौजवान हमारे खयाल से जनता के दुश्मन न होते हुए भी 
दुश्मन-जैसे ही है। उनमे वे सभी दुर्गुण रहते हैं, जो उनके बर्ग मे पाये जाते हैं-- 
जैसे, फर्ट क्लास एस ए. करना हो तो परीक्षको पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 
दबाव डालने के लिए समाज के ऊँचे वर्ग के प्रतिष्ठित लोगो से दोस्ती। खानदान 
का गवं, परिवार की प्रतिण: "पर रिलण हग शतिना परतलशाणशो नोसी है । 

नौजवान मौद्षिक हो 
मौलिक शक्तियाँ काम के 
फालतू वी बकवास, व्यर्थ का फाकडपन निस्सार बातें, गैरजिम्मेवारावा वताव, 
आदि करते देखते है, तो लगता है कि बया इसे नौजवान कहा जा सकता है ! ! 

गौजवाती वा कौन-सा चित्र हमारे सामने रहता चाहिए ? 

तकंसगत शुद्ध विचार-सरिण और जिज्ञासा, तथ्यों को पहचानने, उनको 

संगठित कर उतवे' विध्करपं निकालने की शवित, 

उज्ज्वल आदर्शवाद, बेईमाती, दु्ुंही बाते, उत्तरदायित्वहीनता, कामचोरी, 

मौखिक आदर्शवाद, घमण्ड, अहकार आदि का अभाव, है 

ज्ञान के सामने, सत्य के सामने, हादिकता और मामिकता के सामने, प्रेम और 

त्याग के सामन, निरन्तर नम्नता और विनय, 

मानव के सतत सवर्पमय विकास में आस्था, बुराइयो, वाधाओ, व्यवधानों, 

जतता के शत्रुओ पर मनुष्य की स्वाभाविक अड्ृतिजन्य शुद्ध हुँदय में 


विश्वास, हि कल 
जनता के उद्धार मे श्रद्धा, उनके सघर्पों की सफलता मे आध्यात्मिक विश्वास, 


जनता की सृजनशील ऐतिहासिक शक्तियों की विजय के स्वप्न; 
ने तो के तजुवों से, हमेशा सीखते रहेने का जागरूक प्रयास 
अर का अपनी गलतियों को सबके सामने स्वीकार करने की 
3 - ननतिएत थौर हर्गणो के---वशतें कि वे बहुत हानि> 
परणका उदारतापूर्ण उत्तर- 
की योग्यता, तथा व्यक्तिगत 
जोवन का सपठन आंद-आाद बात एता छू प्थर्ढ और भी बढाया जा सकता 

है : [आये का हिस्सा अनुयलब्ध] 


[नया छूत, 952, मे प्रदाशित सम्पादकीय | 
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अंग्गेज़ी जूले में छिन्दी को फ़िट 
करनेवाले ये भाषाई रहनुमा 


उस दिन जब सरवारी अफ्सर और सेक्रेटेरिएट वे कर्मेचारीगण सरवारी वामो 
मे हिन्दी मरादी वे प्रयोग वे' सम्बन्ध मे डा वा ना पण्डित, डा रघुवीर और 
पण्डित रविशकर शुउल आदि के भाषण सुनने बैठे थे, तव आपका प्रतिनिधि अन्य 
उपत्यित पत्रकार-प्रतिनिधियों ब॑साथ बैठा हुआ न बेवल भाषण सुन रहा था, 


चरनू श्रोताओं के भावों को जानने कै लिए विक्लतापुर्वेक इधर-उधर नजर फेर 
रहा था। 


आपके प्रतिनिधि ने हजारो सभाएँ देखी हैं। किन्तु श्रोताओं म जो|पर्र मे 
चुप्पी और जडीभूव उकताहट वहाँ उसे देयने को मिली, उससे यह पता चलता हैं 
कि अगर सरकारी वर्मचारियों को सभा में अनिवाय्य रूप से उपम्यित होन का 
आदेश न होता तो शायद ही उस सभा में डेड सौ आदमी इकट्ठा होत । आपवे' 
अतिनिधि न ने वेवल सभा का एक हिस्सा वनकर' विद्वानो' और नताओ के भाषण 
सुने, वरनु उस सभा के आस-पास कई चक्कर लगाये। यहां तक वि वह होटलों 
मे मह देखने को गया कि वहाँ कितने सरकारी कर्मचारी सभा सं उकताकर चाय 
चीन वैठे हुए हैं । ! 
कई बार जब वक्‍ता ऐसी कोई महत्त्वपूर्ण अथवा प्रभावकारी बात बहते, तो 
ताली पीटन के वजाय पीछे की तरफ बैठे हुए सरवारी कर्मचारो दवी हुई हंसी 
हँसते । किन्तु चूँकि सभी दवी हुई हेसी हँसते, इसलिए हँसी का एक सामूहिक 
कोलाहल तो हो हो जाता ! । 
सरकारी कर्मंचारियो की दबी हुई हँसी, पथरीली चुप्पी और जडीभूत 
उक्ताहद की सिर्फ यह कहकर नही टाला जा सकता कि ये लाग देशभक्ति से हीन 
हैं और मान पैट्पूजज उदरम्भरि हैं) वस्तुत , हिन्दी और मराठी के प्रयोग 
'की सुविधा से उन्हे कोई खुशी नही हुई। इसका कारण यह नही कि ये लोग अपनी 
 आतृभाषा को अन्यो से कम प्यार करत हैं। इसका कारण यह भी नही है कि ये पशु हैं 
और मनुष्योचित स्फूति और सद्‌गु्णों काउनम अभाव है। इसका का रण गहरा और 
बहुत गहरा है। और वह है मध्यप्रदेश मन्त्रिमण्डल की भाषा-सम्बन्धी नीति | ! 
एक बात यहाँ और भी स्पष्ट कर देनी चाहिए। वह यह कि सरकारी कामों 
में हिन्दी मराठी के प्रयोग के प्रश्न मे साधारण पढ़ी लिखी जनता की भी दिल- 
अस्पी है। अतएवं यह समस्या केवल सरकारी कर्मचारियो की सभस्या न होकर 
'जतता की समस्या है। 
सरकारी कामो मे हिन्दी-मराठी का प्रयोग किसलिए ? जनता की सुव्रिधा के 
'लिए या मन्त्रिमण्डल अथवा उसके प्रभाव म रहनेवाले सरकारी गैरसरकारी बडे 
आदमियो की झक को पूर्ति के लिए ? 
भया खून अपनी भाषा-सम्बन्धी नीति के बारे मे यह कई बार स्पप्ट कह 
चुना है कि वह अग्रेजो को उसी प्रकार दफ्ना देता चाहता है, जिस प्रकार मन्त्रि- 
सण्डल और डा रघुवीर उसे खत्म कर देना चाहते हैं। हमको तो अग्रेज्ी भाषा 
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से पिलयुल प्रेम नही है । अग्रेडी साहित्य से अवस्य है। 
_.. भिच्छु, हम यह जानते हैं कि. जो सोग टिन्दुस्तानियत और भारतीय सस्टृति 
वे नाम पर, एव ओर, भाषा में प्राचीन सस्ठृत शब्दों वे समान नये शब्द बनाने 
पर सुत्रे हुए हैं, ठीफ़ ये हो लोग भारतीय जनता से इसनी दूर हैं विः वे न उसकी 
आवश्यक वाएँ समझते है न उम्े समझव वी उन्हे बोरई चिन्ता ही है। 
हर काम बरने के दो तरीके हैं () या तो उसे जनता वी दृष्टि स किया 
जाय, (2) अथवा, जनता-विरोधी प्रतित्रियाबाद की दृष्टि से--:८स दृष्टि को 
आप भारतीय सस्यृति वा नाम दे या योई और | ये दो तरीके एव-द्रगर स इतन 
अनग-अनग हैँ पति उनमे कोर्ट समानता नहीं है 
डदाहरणत , हिन्दी पी पारिभाषिव शब्दावली बयाने वा याम अधथेजे मध्य- 
प्रदेश पा नही है। हिन्दी भापा वा ठेशा न मध्यप्रदेश सन्त्रिमण्डल को दिया जा 
सता है, ने उस वेज ही चाहिए। 'राजस्थान पाब का कुछ हिस्सा, देहती, 
मध्यभारत, विश्ध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेध, हिमाचल प्रदथ और विहार-- 
इन सब प्रदेशों वो शैक्षणिय सास्द्तिक भाषा हिन्दी हो है। अतएव हिन्दी भाषा 
बी पारिभाषिव भब्दावली इस सउ प्रान्तों के लिए एक सोय बानी चाहिए, तभी 
वह हिन्दी भाषा की सर्वमान्य पारिभाषिबः शन्दावली होगी । 
निश्चय ही, इन सव हिन्दी प्रान्तों वे प्रसिद्ध हिन्दी विद्वानों की वैज्ञानिक 
प्रतिभा और सम्मति प्राप्त करन ये लिए इनसे सत्र प्रान्ता वी ओर से शिन्दी- 
भाषाशास्त्रियों बी एवं समिति वा संगठन होना चाहिए, जो पारिभाषिक 
शब्दावली सम्बन्धी नीति निर्धारित वरे । और जिमेत्री देखरेय मे पारिभाषिक 
शब्द बनाये जायें। 
छोज' उसी तरह मराठी भाषा-भाषी प्रदश बेवल बरार नही है, वरन्‌ उसके 
अल्तर्थत मराठवाद्य खानदश, वो, गोआ, पुना+सीसायुर-वम्बई आदि प्रदश 
हैं। अतएवं उसके लिए जो भी पारिभाषिक शब्दावली दागी यह देव धरदेशों के 
मराठी धिद्वानों वी एफ सम्मिलित गौोप्ठी या समिति व॑ तत्वावधान मं और 
उसी निगरानी मे घन) तभी वह मराठो भाषा वी शब्दावली होगी और सर्व- 
मान्य हो सवेगी । 
आज स्थिति यह है कि उत्तरप्रदेश ने अपने लिए अलग पारिभाषिक शब्दा- 
घली तैयार वी है और मध्यभारत ने अंवग। एबं ओर तो यद बहा जाता है कि 
हन्दी राष्ट्रभापा उसलिए है विः वह सर्वजन-सुलभ है, किन्तु शासकों वी वर्तमान 
भीति उसके राष्ट्रमापात्य वो खत्म कर रही है । इसका पहला प्रमाण तो यही है 
कि हर हिन्दी प्रान्त वे लिए अलग-अलग शब्दावलियाँ वन रही हैं। फलत जो 
शब्द उत्तरप्रदेश में अचलित होया, उस प्रारिमापिक शब्द को मध्यप्रदेशवाला न 
समझ सकेगा, और जो मध्यप्रदेश वी पारिभाषिक शब्दावली होगी, उसे मध्य- 


भारतवाले ने समझ सकेंगे । न 
ध्यान म रखने वी बात है कि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग आजकल बहुत 


बढ गया है। देश की राजनैतिक-सामाणिक सास्ड्तिक चेतना की वृद्धि के साथ 
ही, इस प्रारिभाषिक शब्दों के प्रयोग-उपयाग म वृद्धि बहुत स्वाभाविक ही है। 
इसलिए किसी एक प्रान्त द्वारा अपने सिए विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली के 
अयोग से हिन्दी मे ही भेद पद जायेंगे। मध्यप्रदेश की सरकारी हिन्दी उत्तरमदेश 
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की सरकारी हिन्दी न रह सकेगी। चूंकि सास्क्ृतिक क्षेत्र में आजकल पारिभाषिक 
शब्दों का प्रयोग-उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया है, इसलिए वे उसके लिए बहुत 
महत्त्वपूर्ण हैं। जब उसकी परारिभाषिक शब्दावलियाँ इतनी भिन्‍्न-भिन्त होंगी, 
तब हम उसमे एकता कैसे पैदा कर सकेंगे, यह समझ में नहीं आता। राष्ट्रभाषा 
वही है जिसकी पहुँच उयादा-से-क्यादा आदमियों तक रह । किन्तु हम तो हिन्दी 
की प्रेपणबीता को ही खत्म करने जा रहे हैं | ' ग 
पारिभाषिक शब्दावली को बनाते समय हम यह ध्यान में रखना चाहिए कि 
जो शब्द सदियों से हिन्दी मे प्रचलित है उन्हे पारिभाषिक महत्त्व प्रदान किया 
जाये। अग्नेजी ने भी यही किया है। उदाहरणत , 'पॉवर' शब्द को लिया जाय, तो 
उसमे हॉर्मपॉवर, दर्ल॑किट्रक पॉवर, पॉवरफुल, फोर पॉवर कार्न्फस, रिपरिच्युअल 
पॉवर, आदि विभिन्‍न अर्थ और आशय एक ही शब्द पॉबर मे गूँथे गये हैं। अग्रेजी 
में विभिन्‍न अर्थो के लिए एक ही शब्द का पारिभाषिक प्रयोग ट्ीता है। 
किन्तु जहाँ बतंमान प्रचलित भाषाओं में विशिष्ट अर्थवाची शब्द ही नहीं है, 
चहाँ निश्चय ही संस्कृत से ऐसा शब्द लेना चाहिए। जिसम उच्चारण की सुविधा 
हो, उदाहरणन , मैड्यूला ऑब्लोगेटा, विलनिकल डेथ, आदि के लिए यहाँ यह 
बात भी ध्यान मे रघन की है कि दक्षिण की द्रविड भाषाओं में भी सस्कृत शब्दो 
का बहुन प्रयोग है । उसी तरह अन्य भारतीय भाषाएँ भी वैदिक सरइत से निकली 
हैं। अतएव वैज्ञानिक शद्धावली सभी भाषपाओ में समान होनी चाहिए। 
अगर हिन्दी लेखको और विद्वानों ने पहल से ही बहुत-से पारिभाषिक धाब्द 
बना लिये है तो उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। हम एक उदाहरण ले। हिन्दी 
असवारो ने 'शरणार्दी/ शब्द गढ लिया है, अतएव पुनर्वास मन्त्रालय वी बजाय 
शरणार्थी उद्धार मन्नालय वन सकता है। ऐसे शब्द आसानी से स्रमझे जा सकते 
है। साहित्य, मनोविज्ञान, भाषाशास्त्र, इतिहास, भूगोल, गणित, ज्योतिप, आदि 
शास्त्रों और कलाओ वी पारिभाषिक शब्दावलियाँ हिन्दी मे वन चुवी हैं। अतएव 
हक स्वीकार कर लेता चाहिए और उन्ही वे आधार पर अन्य शब्द बनाथा 
चाहिए। 
हिन्दुस्तान में एक हजार साल से मृसलमान रहते आये हैँ। इस मध्य-एशियाई 
सप्कृति ने हमको वहुत-सी बातें दी है, जिसवे उदाहरणस्वरूप हम अपने मध्य- 
युगीन हिन्दी साहित्य को ही रख सकत है। साथ ही उसने कानूनी शब्दावली भी 
दी है। यह वानूनी शब्दवक्ती भारत के समस्त हिन्दी प्रान्तो और अहिस्दी प्रान्तो 
में प्रचलित है। आप उदूं भाषा स्वीकार न कीजिए, किन्तु सदियों से भारत मे भो 
पानूवी शन्दाव्ी प्रचलित है, उसका तिरस्कार करना यह वतलातना है कि हम 
अपनी विरासत, अपनी परम्परा के प्रति मात्र सम्प्रदायवादी दृष्टि अपना रहे है, 
ओर “भारतीय सस्कृति' के नाम पर सम्प्रदायवाद को न बे वल जन्म दे रहे हैं, वरत्‌ 
उस लगातार बढात जा रहे हैं। यही कारण है कि यह सम्प्रदायवाद (]) विरासत 
मे पायी हुई उर्दू पारिभाषिक शब्दावली वा विरोध करता है, (2) हिन्दी अय- 
बारो और हिन्दी लेखवो द्वारा बनायी हुई पारिभादिक शब्दावली वो उपेक्षा की 
दृष्दि से देखता है, (3) बोलियों में श्रचलित पारिभाषिक शब्दों को छपरा तव 
नह है, जैसे, विजली के निगेद्धिद और पॉजिटिव तार के लिए लखनऊ की तरफ 
मंचज्षित शब्द हैं-->प्शा तार, गरम तार, आदि, और (4) अन्य हिन्दीवर 
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भाषाओ में अ्चलित पारिभाषिक शब्दावली से सहायता लेने की बात तो सोची ही 
ख के । जैसे, दगाली, तमिल, मराठी, गुजराती, आदि ने भी कई शब्द बना 
लिये हैं 
हिन्दी के इन प्रतिक्रियावादी भारतीय सस्कृतिवादी हिमायतियों वे साम्प्र- 
दायिक रूप के फलस्वरूप, आज वगाली, मराठी, गुजराती, उर्दू, तमिल, तेलुगु के 
भीतर सम्प्रदायवादी विरोध पैदा हो तो इसमे आश्चर्य ही वया है ? यशपाल का 
गह कहना बिलकुल ही ठीक है कि रुस में अनिवाये हूप से अन्य भाषाभाषी जन- 
समुदाय को स्‍्त्सी पढायी जाती है। तेकिन यह कब हुआ ?ै ऊपर से थोपकर नही, 
भीतर से प्रचार वरने के वाद। ठीक इसी तरह, आज वह हिन्दी भाषा, जो 
जनता वो भाषा है, वे! सम्बन्ध में भीतर से अन्य भाषाभाषी जनता मे जो प्रचार 
किया जाता हैं, उसवे' फलस्वरूप ही वह अपिल भारतीय भाषा हो सवती है, जैसे 
कि उसे होना चाहिए और बह है। अगर आप सरकारी विधानो द्वारा प्रतिक्रिया- 
वादी साहित्यिक मचो से, हिन्दी दे स्वाभाविक क्षेत्षो म बाहर अस्वाभाविक तरीके 
से, हिन्दी लायेंगे, तो वैसा विरोध भी होगा । जो छोटी अल्पसण्यव भाषा है, और 
जिसके पास पूंजी की शक्ति नही है, उसमे व्यर्थ की आशवा और भय से उद्विग्न 
विरोध का होना वैसे ही स्वाभाविक है, जैसे पूर्वी धगाल में उर्दू वे विरोध में 
बंगला का विद्रोह । 
जो भारतीय सस्कृतिवादी, एक थोर, हिन्दी को दुरूह-से दृरूढ बनाने पर तुले 
जाए है के आगाए के कपल त्रषागतिकता जम्ट्ावली भी बनाते हैं। और दूसरो और, 
पना की बात भी करते हैं। जनसभ के 
डॉ रधुवीर म आखिर मौलिक अन्तर 
क्‍या है? 
ये लोग भारतीय सस्क्ृति का नाम लेते है, किन्तु मध्यय्ुगीन हिन्दी साहित्य 
की श्रे ८ठ परम्पराएँ इन्हे कोई प्रेरणा नही देती | ध्यान म रखने की बात है कि 
उन दिनो मराठी, गुजराती और मुसलमान कवियों ने भी प्रगल्भ भक्ति-रसपूर्ण 
कविताएँ हिन्दी में लिखी हैं। वह उस भवित-आन्दोयत का अभाव था। ईश्वर 
भक्त के आधार पर जिस प्रकार बह पुनीत एकत्ावादी परम्परा कायम की जा 
सकती थीं, उसी प्रकार आज भी जनता की मुक्ति का लक्ष्य लेबर चलनेवाली 
आन्दोलन धारा से हिन्दी का विकास कर सकत है। निश्चय ही तब पारिभाषिक 
शब्दावली भी वैसी बनेगी । 
ये लोग भारतीय संस्कृति की वात करते है। लेकित बे अग्रेषी मे सोचते हैं 
जिसका अनुवाद वे हिन्दी मे करते है। यही कारण है कि हिन्दी अखबारो मे और 
हिन्दी के राजनैतिक क्षेत्र मे एड-हॉक कमेटी के लिए “अस्थायी समिति” शब्द 
चलता है जिसके लिए इन भाषायी सुरमाओ ने एतदर्थे समिति! शब्द ईजाद किया 
है। ये लीग पाणिनि और पतजलि को बात करते हे, किन्तु मध्ययुगीन हिन्दी 
साहित्यिक परम्पराओ को भूल जाते है, हिन्दी की शब्द शक्ति की भूल जाते है, 
और हिन्दीभापी जनता को भूल जाते हूँ, तथा हिन्दीभापी शिक्षित जनता द्वारा 
बनाये हुए शब्दों को भी नजञ॒रजन्दाज कर देते है। 
यह है मध्यप्रदेश की हिन्दी-मराठी की वर्तमान परारिभाषिक शब्दावली के 
बरकों का रूप, जो मध्यप्रदेश के खंदानों में ब्रिटिश हिंतो को तो धक्का पहुँचाना 
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न्नहीं चाहता, किन्तु भारतीय कै नाम पर वात करता है, अग्रेज़ी मे सोचता है बौर 
अप्रेजी के बूट में हिन्दुस्तानी पैरों को दूँस-ठांसकर फिट करना चाहवा है ।!| 


[दया खूब, |] सितस्वर 959, में लेखक के नाम बिया प्रकाशित] 


ज़िन्दगी के नये तकाज़ें 
और सामाजिक स्यौहार 


फक्सी जमाने में मैंने एडिनवरा (स्कॉटलैण्ड, ब्रिटेन) के वारे मं किसी प्रसिद्ध 
इण्लिश मिवन्‍्धकार का एुक लेख पढा था। अपन तगर के विकास के सम्बन्ध में 
लिखते हुए उसने यह कहा कि शहर का जो हिस्सा युरावा पड़ जाता हैं (एक 
जमान मे वह नया था और उसमे वडै-बडे सरदार और घनी लोग रहते थे), उसमें 
अब गरीब लोग रहते हैं, और धसियो ने अपने मुहल्ले अलग बसा लिये हूँ। जो 
जा बहुत पुराना पड जाता है, गरीबों के पल्‍ल पडता है और नया धनियी के 
ज़म्मे आता है। यह प्रक्रिया स्पष्ट होती है ठीक पचास सालो वे दरसियान, लेकिन 
वह चलती रहती है सद(-सर्वदा । 
हमारे नागपुर छा थी क्रीका शाली साल कै + जो फजाणओि शान पिननन न के 
हुँ वर्ता गौर-गरीव. है 
बर्ग रहता है। और * 
घनियो न अपने लिए तथा धना [ाक्षित मध्यम-वर्ग वे लिए नये-तये मुहल्ले बना 
लिये हैं, जैसे रामदास पेठ, न्यू कॉलोनी । एडिनवरावाला नियम लगता सब जगह 
है। 


कहने का साराश यह कि आजकल के शहरो में नयो वस्ती, पुरानी बस्ती, 
जया इलाहाबाद, पुराना इलाहाबाद, नयी देहली, पुरानी देहलीवाला सत्य सब 
जगह लागू है। 

यह नथ गौर पुराने का भेद असल में गरीव और अमीर का भेद है। एवं ही 
शहर यी दो सर तियाँ हैं--एक गरीय वी सस्दृति और दूसरी अमीर की मस्ह॒ति। 
एक ही शहर मे दो राष्ट्र हैं। एक राष्ट्र ग्रोव है, काम करता है, कुलीगीरी करता 
है, मशदूरी करता है, रिक्शा चलाता हैं, क्लर्गी करता है, टाइमबीपरी करता है, 
देशीगीरी करता है। ओर एक दूमरा राष्ट्र है जो मेंगनीज़ की खदानें लेता है, 
अग्रेजी, हिन्दी, मराठों अखव्रार निवालता है, चुनाव लडता है, और सरकार 
चलाता है, और उद्योगों मे पैसा लगाता है 

नागपुर-जैस शहर ने सम्दन्ध में वाटर वे लोग यह कल्पना बरते हैं कि बह 
एक बड़ा ही साइन अपदुड्ट सुशिक्षित शहर होगा, किन्तु जुम्मा दरवाजा, महल 
इलवारा थोक और इनके आगे-्सीद्धे की गलियों मे घूम जान पर उसे बई दृश्य 


ददियायो देते हैं, जिन्हे टम गरीवो बी मस्ट्ति वे प्रकट स्वरूप कट सकते हैं। 
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लगभग दो बरस की बच्ची, जो जोर से 'माँ' 'माँ' करते हुए रो रही थी। उसकी 
बह वेतहाशा भयानक तिविराम रोने की आवाज (पछाड खाकर रोते हुए नि सहाय 
दिल के झरने वी तरह) सारी सडक पर गूंज रही थी, ओर गैलरियो म लडकियाँ, 
भाएँ, बूढी औरतें, ओर जवान स्त्रियाँ, माताएँ ओर बहनें इकट्ठा हो गयी थी। 
उन एकत्न लोगो के फटे-फ्टे करण चेहरों को देखकर, निचली मजिल के दरवाज़े 
पर खडे क्लकों की, स्कूली लंडको की, और फ्टी चड्डीवाले वहती हुई नाकवाले 
बच्चो की स्तब्ध व्यधित क्तारो को देखकर, मरे मन में तड़ाक से यह बात आ 
गयी कि कोई माँ अपनी दुधर्ृही बच्ची वो छोडकर चत दी है। (इस “भारतीय 
सस्ह्वति' वाले हिन्दुस्तान मे अब तक जो नही हुआ सो हो रहा है) और बह बच्ची 
शाम के साँवले करुण धुंधलके मे धाड मारकर रो रही है। “माँ "*। माँ ।*** 
माँ ।*"*” वह वछडी आक्रोश करते हुए रेभा रही है अपनी गाय माँ के लिए । और 
मैलरियों मे, मिचली मझिल क दरवाज़ो में इकट्ठा माएँ, वहनें, बच्चिया और 
बच्चे फटे-फट़े चेहरों से देय रहे है यह भयानक करण दृश्य !। 
कि इतने में नाटकीय आकस्मिकता से एक घटना होती है। म्युनि्िपैलिटी 
का एक ठेला ठहर जाता है । 5ले में एक मरी हुई गाय और एक कुतिया पडी हुई 
है जिसकी दुर्गन्‍्ध सडक पर फैल रही है। और एक अधेड व्यक्ति ठेचे से उतरकर 
हम लोगो में शामिल्र हो जाता है। जाहिर है कि वह कर्मचारी भगी है । वह पाँच 
मिनिट यह दृश्य देखता है। और फिर सवकी एकटक नजरों वे सामत्र बच्ची को 
पुचकारता है, अधगीले गठर म्‌ से “माँ-माँ' रोती हुई, उवलती हुई विलखती हुई 
बच्ची को उठाता है । उसे कन्धे पर डालता है, पीठ घपथपाता है, परुधकारता हे, 
ओर उस रोती हुई बच्ची को लिये वह मोटर ठेले के खले पिछले भाग पर चढ़कर 
खडा होने को हाता है कि उसकी ओर मेरी घूरती हुई नजर से किचित्‌ विधलित 
होकर मुझसे कहता है, “पुलिस-थाने मे रिपोर्ट कर आऊँगा, बाबूजी ।” 
उसके इस उद्यार स मेरा यह खयाल हवा हो जाता है कि जिसके कारण मैं 
उसकी ओर घूर रहा था! मेरी नाराजी उससे इसलिए थी कि जब उसने उस 
बच्ची को उठाया तब मैंने यह समझा कि वह उसका बाप है !!/ 
उसके उद््‌गार से आहत होकर मैने जब जाते हुए म्युनिसिपल मोटर की तरफ 
देखा, तव मोटर ठेले के पिछले खुले आँगननुमा वाजू पर मरी हुई गाय और मरी 
हुई कुतिया के पास खडे हुए उस भगी के चेहरे को और उसके कन्धे पर विलखती 
हुई उस बालिका को मैं अपने मन मे यो उतारने लगा जैसे जो घीज़ सदा के लिए 
चली जायगी उसका थोडा-सा अवस अपने मन में तो जीच लूं। 
यह एक सच्ची आँखो-देसी घटना है। इसी से अन्दाड़ लगाया जा सकता है 
कि इन अंधेरी गलियो मे जिन्दगी के कितने विद्रूप चित्र हैं। और हमारे ये गरीब 
जोग कितनी अस्वाभाविक परिस्थितियों मे रहते हैं। 
अतएव, जब वे अपने अखाड़े के अस्त्रों का जुलूस तिकालते है, और ठोलक की 
जुझार बेतहाशा बुलन्द तडतड के छन्द मे लाडियो के पै तचे की हरकत के जोशीले 
दृश्य दिखाते हुए आगे बढते है तब देखनेवाले घडक जाते हैं और किसी अवूझे 
जोश की थिरकन उनके रोमो म॑ विध जाती या हृदय को जितनी भावात्मक शक्ति 
है, मन के भीतर जितनी भी सृजनशील मनोवृत्तियाँ हैं, वे सब अपने रूप परिवर्तित 
कर मात्र शारीरिक अग्नि की शक्ति की घारा मे बहती हुई पैरो की उछाल, भवो: 
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की तवावट, कनपटी की गरमाहठ और लाठियों के इन पैतरों मे दिखायी देती 
हैँ। 
ठीक है कि यह एक असास्द्ृतिक रूप है। किन्तु इस सम्बन्ध मे उनका भी 
क्या इलाज है। उसी तरह हमारे नागपुर म बाघ निकलते हैं। एक ज़माने में 
ताजियो के सामने वे नाच-नाचकर अपना जोशोखरोश दिखाया करते थे। लेक्नि 
अब हिन्दू-मुस्लिम तनाव के वाद वे अलग से निकलते हैं। गरीव लोगो के साँवले 
नौजवान पुत्र अपने सारे शरीर को रँग लेते हैं । और वह रय क्या है, पेण्ट है। सादे 
शरीर को रग-विरगे पेण्ट से हाँककर, और पीछे एक लम्बी केडी घुमावदार 
गुच्छेदार पूंछ खडी कर, वे सचमुच समझने लगत है कि बे.आाघ हैं। अपने को पेण्ट 
कर वे एक डोज़ टिक्चर चढा लेते है। और फिर देखिए उनका जोशोयरोश || 
शरीर पर कसी जगह लिखा रहता है, 'पेप्टर नागेश । 
निश्चय ही, यह गरीवो की सस्कृति है ! ये उनके सास्क्ृतिक कार्यक्रम है। हमे 
भल्रे ही वे न रचे, लेकिन उनकी अंधेरी ज़िन्दगी के ये ही सर्वोच्च क्षण है। 
हर आदमी बहादुर बनना चाहता है, हीरो बनना चाहता है, अर्थात्‌, भाधुनिक 
शब्दावली मे, वह कुछ 'कर दियाना/ चाहता है। उसकी यह उम्ग और उछाह 
उसके जिन्दगी के पहियो म तेजी भरती है। लेक्नि, जिनकी खुद की ज़िन्दगी का 
झ् तेल गा जा रहा है, उतके पास सिवा इस प्रकार वाध बनने के, और रहा 
ही क्या है |! 
फिर भी यह कौ न भानेगा वि उनके सास्क्ृतिक कार्यक्रमों में सुधार होना 
चाहिए। सास्क्ृतिक रूप में उनके पास उत्तम मानसिक खाद्य पहुँचने की ज़रूरत 
है | अच्छाई, ईमानदारी में इन लोगो का सहज विश्वास है। अतएवं केवल 
सा स्क्ृतिक कार्यक्रमों से कभी भी वह बात पैदा नहीं की जा सकती जो कि जिन्दगी 
की परिस्थितियों के बदल देने स होती है। किन्तु सास्क्ृतिक कार्यक्रमों का अपना 
महृत्त्व तो है। 
आएचर्य तो इस बात का है कि काग्रेस सरकार के अधिष्ठित होते ही, एक 
जमाने में गणेशोत्सव, जो राष्ट्रीय-सामाजिक और सास्ड्वतिक त्यौहार माना जाता 
था उसमे अव वैण्ड-वाजे बे वदते लाउड-स्पीक्रों और सस्ते सिनेमा ग्रीतों को 
लगाया जाता है। दसका वह पुराना सामाजिक सत्य अव नप्ट हो गया है । 
गणेश्ोत्सव के वर्तमान स्वरूप से अय यह स्पप्ट पता चलता है कि नये युग 
के अनुसार इसम नये परिवर्तन आवश्यक हैं) एक तो यह उत्सव दस दिनो तेक 
चलता है| यठ काफी लम्बा समय है। इस अवधि को अल्प कर, इसके हारा हम 
नवीन सास्क्ृतिक-सामाजिक आन्दोलन का सूनपात कर सकते हैं। ड 
अगर हमारे मध्यवर्गीय इस कार्य में सफल हुए तो निश्चय ही हमारे भिन्‍न 
वर्ग इस उदाहरण का अनुगमन करेंगे। आज तक हमारे पास सास्कृतिक नेतृत्व 
रहा | अब उसमे ह्वास के चिह्ध दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ग 
आवश्यकता इस वात की है कि हम नयी साम्राजिक आवश्यकताओं के 


अनुसार र, जनता के दित वी दृष्टि से, अपने में ओर अपने सास्क्ृतिक कार्यक्रमों में 
रवतेन करें। 


[हया खून, 8 सितम्बर 953, में लेखक के नाम विना प्रकाशित] 
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परिषद तोड़ने फो कोशिशें 

किन्तु एक ओर ईडेन और विदो अपने इस प्रस्ताव पर अडकर जैनेवा कान्फेस को 
असफल बनाने की कोशिश कर रहे है, तो दूसरी ओर, डलेस युद्धवादी भापण-पर- 
भाषण देते जा रहे हैं। फ्लत", एग्लो-अमरीकी इरादो पर रूस-चीन का विश्वास 
नही हो पाता, और वे यह माँग करते हैं कि यदि निरीक्षक-मण्डल कया निर्णय दूसरे 
पक्षे को मान्य नहुआ तो उन्हे निषेधाधिकार के प्रयोग का अधिकार होना चाहिए। 
लाओस और कम्बोडिया से वियतमिन्ह सेनाएँ हटाने की कोई जरूरत नहीं, यह भी 
उनका विचार है। जेनेवा के भारतीय राजनैतिक समीक्षक लिखते हैं कि यद्यपि 

अमरीकी युद्धवादी धम्कियों से, ईडेन की अमरीकी दलालगिरी से रूस चोन का 
रुख कड़ा हों गया है, किन्तु वे दश इस वात पर अडे हुए हैं कि णेनेवा वान्फेस भग न 

हो, और समझौते की वातचीत का महत्त्व देखते हुए समय पर पावन्दी न लगायी 
जाये। इसके विपरीत ईडेन, अमरीवी प्रतिनिधि वेडेल-स्मिथ और फ्राम क विदो 
रूस-चीन से हाँ-या-ता म एकदम जवाब चाहते है। उनका कहना है कि जेनेवा 

परिषद जितनी शिंचती जायेगी, उतनी ही हिन्दचीन में वियतमिन्ह फौजा का 
संगठन तथा शक्ति बढती जायेगी। 


फ्रास देश बीमार 
परिणाम यह है कि हिन्दचीन की समस्या पर जेनेवा कान्फ़े स म इससमय गतिरोध' 
है। लेनिए सरकार के पतन ने इस गतिरोध को कलगी फनन्‍्दे लगा दिये हैं। असलियत 
यह है कि फ्राम्न इस समय “यूरोप का वीमार देश' है। उसे गहरा बुखार है। 
फ्रास अपने साम्राज्यवाद को लेकर जी नही सकता और वह जीते-जी सा म्राज्यवाद 
को छोड नही सकता । उसके एग्लो-अमरीकी डॉक्टर उसे दिलासा देते रहते है + 
लेक्नि दिलासे से रोग दूर नही होता । 

बहुत सम्भव है कि दुछ ही दिनो के भीतर लेनिए सरकार के स्थान पर नयी 
सरकार बने। किन्तु यह नयी सरकार भी तब तक कोई भी समस्या हल नही कर 
सकती जब तक वह कम-से-कम (]) अमरीकी युद्धवादी भ्रलोभता में नही फेंसती, 
(2) हिन्दचीन से अपने शिकजे उठा लेती है, (3) आधिक दृष्टि मे स्वयपूर्ण और 
स्वावलम्बी फ़ास का विकास नही करती । 


फ्रेंच साम्राज्यवाद की मोत निश्चित 

उम्र दक्षिणपन्थी नयी सरकार यह कहाँ तक करेगी, यह अनिश्चित है। बामपन्‍्थी 
नयी सरकार वा स्थापित होना मुश्किल है । असलियत यह है कि फ्रास भीतर से 
विभाजित है। उसकी सबसे बडी पार्टी कम्यूनिस्ट पार्टी है, जिसे सरकारी दल कभी 
अपने मे शामिल नही करता । सोशलिस्ट पार्दी इस सबसे बड़ी पार्टी स सयुवत 
मोर्चा स्थापित नहीं करती। यदि कम्यूनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टियाँ आपस में 
सहयोग करें तो वामपन्‍्थी सरकार वन सकती है, जिसकी कि आज कोई सम्भावना 
नही। ऐसी स्थिति में फ्रास में केवल दक्षिणपन्‍्थी सरकार ही बनेगी और यह 
दक्षिणपन्थी सरकार अपने प्रतिक्रियावादी, साम्राज्यवादी हिता को ध्यान में रखते 
हुए फिर एग्लो-अमरीकी रास्ते पर चलेगी, ठोकर खायेगी और मरेगी। असलियत 
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मे क्रास देश को सन्तिपात के इग्टवे आ रहे है । ये झटके वरते-वढते साम्राज्यवादी 
फ्रास की मृत्यु के कारण होगे, यह निविवाद है। 


] 
[नया छन, (सम्मवत जून 954), में 'जन्‍्तर्राप्ट्रीय/ स्तम्भ में लेखक के नाम 
बिना प्रकाशित] 


जेनेवा परिषद दूटतले-दूटले कैसे बच्ची ? 


एग्ली-अमरीकी प्रतित्तियावादियी का गणित गलवे निकला । उन्होंने सोचा था कि 
फ्रास में सरकार इतनी जल्दी नही धन सकती कि जैनेवा परिषद आगामी कुछ दिनो 
तक चालू रखी जा सके । उनकी योजना थी कि इस बीच जेनेवा परिषद समाप्त 
करते हुए, दक्षिण-पूर्वी एशियाई सथुक्त मोर्चे के संगठन को मूर्त्त रूप दे दिया जाये। 
तव तक अगर फ्रास वी सरकार वन भी गयी तो उसे सये सिरे से काम शुरू करना 
पडेगा । आगे की आगे देखी जायेगी। 

लेकिन, कुछ ऐसा हुआ कि एग्लो-अमरीकी सपने काफूर होने लगे। बडे भारी 
बहुमत से माँ दे फ्रास ने फ्रास में अपनी सरकार बना ली। यह पहली राष्ट्रीय 
सरकार है जो अमरीकी गणित से अपना हिसाब नही वैठायेगी। एग्लो-अमरीकी 

को यह एक बडा धक्का है। इसका अर्थ केवतस यही है कि स्वा्थे से प्रेरित 
हो कर लन्‍्दन और वाशिंगटन यथार्थता की नही देख पाते । 

इसका उदाहरण सामने है | जैदेवग परिपद में ईडेन और वेढेल स्मिय के बठोर 
रुख को देखते हुए, सोवियत रस, चीन और वियतमिन्ह ने झुक्ता शुरू किया और 
काफी नरम और उदार भ्रस्ताव रखे। ईडेन और बेडेल स्मिभ ने उन्हे “रिक्त- 
वाक्य” वहकर टठात दिया, और अपन बिस्तरे गोल करना शुरू क्यि। इधर 
अमरीका के दक्षिण कोरियाई साथियो त विस्फोटक भाषधों की गोलन्दाज्ञी भारम्भ 
की। 

इन सब॒बय फ्रास के जनमत पर बहुत बुरा प्रभाव हुआ।न केवल यह, 

मोलोतोव और उनके मिश्रों के जा नरम प्रस्ताव थे उन्हें लन्दन और वाशिगटन 
के अथवारो ने छापा तक नहीं। वे तो तव प्रकाशित हुए जब माँ दे फ्रास का 
फ्रासोसी असेम्वली के बहुमत ने समर्यन करना शुरू क्रिया | 
.. . साफ मालूम ही जाता है कि जेनेदा परिषद समाप्त कर डालने पी जल्दवाजी 
कै पीछे एग्लो-अमरीकी वदनीयत वोल रही थी | अमरीकी दबाव के मातहत काम 
करते हुए, ईडेन की आँखें उस आगामी बातचीत की ओर लगी हुई थी जो चचिल 
के साथ-साथ वे आइजेनद्ॉदर के साथ वाशियटन में करनेवाले हैं। फ्लत , जेनेवा 
परिषद के हाल मे ऐसा माहौल खडा कर दिया कि मानो अब सब 


डा बृछ समाप्त हो 
गया है और गैर-वस्यूनिस्ट देशों वे सुदुर दक्षिण-पूर्वी ् तैयारियों 
की सकल पथ सुद्दृर दक्षिण-पूर्दी एशियाई मोर्चे की तैयारियों 
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किन्तु राजनीति में कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिन पर किसी का नियन्त्रण 
नही हीता। जेनेवा परिषद के मैदान म फ्रास का फिर से कूद पडना इस बात 
का साक्षी है कि फ़ासासो जतमत एग्लो-अमरीकी स्वार्थों के लिए अपना हित बेच 
नही सकता। एक बात और भी कहनी होगी। रूस-चीन की कूटनीति ने जब 
यह देखा कि लेनिए सरकार का पतन होने जा रहा है, तब उन्होने खुद झुकना 
चाहा। यह झुकना, वस्तुत, फ्रोंच जतमत के सामने था। जहा तक हो सका, 
उन्होंने नये नरम प्रस्ताव रखें। अपनी पुरानी अडियल नीति मे सशोधन किया। 
उन्होंने यह इसलिए किया कि वे जानते है कि विश्व साम्राज्यवाद की सबसे कम- 
जोर कडी है फ़रास । जब वह टूटेगी तो सारा भवन धीरे-धीरे गिर पडेगा । 

फलत , जैतवा परिषद मं आज स्थिति यह है कि फ्रास (अभी विदो जेनेवा 
में विराजमान है) रूस और चीन के नये प्रस्तावों को बहुत आशा और स्वीकृति- 
भावना के' साथ देख रहा है । कल तक के अडियल विदो ने इस सम्बन्ध मे प्रशसा- 
पूर्ण उद्गार प्रकट किये। इनकी देखादेद्वी अब बेडेल-स्मिय ने यह कहना शुरू 
किया कि चीन का नया प्रस्ताव 'विवेकपूर्ण, उदारवादी और ईमानदारी से भरा 
है ।! एकाएक यह कंसे हुआ ? यह परिवतेन क्यो २ 


इसका कारण है फ्रास का जनमत। हालत यह है कि अगर फ्रासीसी जनमत 
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सचमुच सफल्न हो सकती है--काश, आगे भी वे ऐसा ही रुख अपना सकें !। 
अब हम रूस-चीन-वियत मिन्ह के उन प्रस्तावों पर आते हैं जिन्हें आज एग्तो- 
अमरीकी राजनीतिज्न उदार! कह रहे है। पहले तो मोलोतोव ने यह कः कि 
वियतनाम युद्ध विराम सन्धि के निरीक्षक मण्डल म कम्यूनिस्ट देशो के प्रतिनिधि 
के रूप म रहे, किन्तु अगर भारत को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है तो मतभेद 
समाप्त करने के अन्तिम अस्त्र के रूप मे उसे नियेधाधिकार (वीटो) के प्रयोग का 
अधिकार दे देना चाहिए। यही सुझाव यूरोपीय न्यूज़ एजेन्सियो और पत्नो न नही 
छापा और बहुत देर म॑ उसकी स्थिति के बारे मं सकेत किया। पण्डित नेहरू की 
इस सम्बन्ध म॑ यह प्रतिक्रिया हुई कि जब तक दोनो पक्ष एक साथ हमको आम्त्रित 
नही करते तव तक हम इस झमेले मे न पडेंगे। 
चीन का यह कहना है कि युद्ध-विराम सन्धि के बाद हम लाओस भौर 
कम्बोडिया से वियतमिन्ह की “आक्रामक सेना” को हटा लेंगे। चीन ने यह स्वीकार 
किया कि यह सही है कि तीनो देशो, लाओस, कम्बोडिया और वियतनाम की 
स्थिति एक-सी नहीं है। उन्होने यह भी स्वीकार किया है कि इन तीत देशों को 
अपनी-अपनी सरक्षात्मक सेनाएँ रखने का फिलहाल, अधिकार है और होना 
चाहिए। मतलब यह है कि युद्ध-विराम की देखभाल के अवसर पर इन देशो के 
सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण की ज़रूरत नही। 
इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि (!) चीन वियतमिन्ह की श्रेणी मे लाओस और 
ऋम्बोडिया को नही रखता, (2) लाओस और कम्बोडिया अपनी-अपनी सेनाएँ 
"रखेंगे, किन्तु वियतमिन्ह की सेनाएँ निकल जायेंगी, के तीनो देशो मे अन्तर्राष्ट्रीय 
तटस्थ नियन्त्रण मे सम्पूर्ण युद्ध-विराम और चुनाव होगे | 
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दिन्तु, इसके साथ ही, चीन इस बात पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दे रहा है कि 
जिस प्रकार इस सैनिक दृष्टि से समझोता कर रहे हैं उसी तरह हमे राजनीतिक 
दृष्टि से विचार क्र लेना चाहिए। उसका इशारा यह है कि लाओस, कम्बोडिया 
और वियतनाम इत तीनो देशों की राजनैतिक रचना चाहे जो ही (अर्थात्‌, चाहे 
दे कम्यूनिस्ट देश हो जायें या सामन्ती हो रहें), उन्हे आपस में 'अनाक्रमण सन्धि 
तथा 'मेत्री सन्धि' के दृढ़ पाश में बद्ध हो जाना चाहिए। चीन इस बाते पर 
बिलबुल भडा हुआ हैं। उसका अभिप्नाय यह है कि सन्धि हो चुकने के अनन्तर, 
लाओस और कम्बोडिया किसी विदेशी साम्राज्यवादी शक्ति के हाथ खिलोना 
बनकर अगर वियतरमिन्ह के लिए खतरे की हालत पैदा कर दें, तो ऐसी स्थिति मे 
सकट वी निवृत्ति के लिए यह ज़रूरी है कि जेनेवा परियद में अपनी 'राजनैत्तिक 
शर्ते मजूर करवा ली जाये । 

ध्यान भे रखते की बात है कि इस प्रस्ताव का फ्रासीसी जनमत ने स्वागत्त 
किया है, जिसके देखा-देखी आज बेडेल-स्मिय भी इसे 'उदारबादी और विवेकपूर्ण 
कहने को बाध्य हो गये हैँ। दि 

बिन्तु यह भी निश्चित है कि अभी समस्याएँ हल नही हुई हैं। जितनी-जितनी 
वे निदान और समाधान के समीष पहुँचती जायेंगी, उतनी-उत्तनी उनकी सूक्ष्म 
शाबा-प्रशाखाएँ भी फूटती जायेंगी। यह काम बहुत धैये, मनोयोग और आदान- 
प्रदान वी भावना की अपेक्षा रखता है। आवश्यकता कैवल इतनी है कि विश्व का 
जनमत इन 'राजनीति-शिरोमणियो को परिपद की भेज से न उठने दे। उन्हें इस 
बात के लिए मजबूर कर दे कि वे सीधे-सीधे लेन-देन करें, एक-दूसरे के सामने 
झुर्के और विश्व शान्ति को भग न होने दें। 

आगे चलकर और भी दिवकरतें जायेगी । लेकिन इसके लिए तो तैयार रहना 
चाहिए। कोरिया की समस्या हल नही हुई है ! दोनों पक्ष अपनी-अपनी वात पर 
अडें हुए है। संयुक्त राष्ट्र सघ की अध्यक्षता के अच्तगंत उत्तरी कोरियावाले चूनाव 
नही करवाना चाहते। जब मोलोतोव ने यह आश्वासन माँगा कि ऐसी स्थिति मे 
वर्तमान कोरियाई स्थिति को अक्षुण्ण और शान्तिपूर्ण रखा जाये तो एग्लो-अमरीकी 
नेताओं ने चुप्पी साध ली। यह स्थिति खतरनाक है। दक्षिण कोरिया के नेताओ के 
विश्फोटक भाषण इस बात वा सुबूत है कि सुदूर दक्षिण-पुर्वे एशियाई भोचचे मे 
सिगमन री और च्यांग काई शेक का क्‍या स्थान है। हमे युद्ध के: इन 'देवताओ' 


से बचना होगा। जेनेवा परिषद की सफ़लता हमे शान्ति के राजपथ पर खडा कर. 
देती है, इसमे सन्देह नही । 


[सारवी, 27 जून|9 54, में 'यौगन्धरायण' छप्ननाम से प्रकाशित ु 
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गेहूँ सस्ता क्‍यों हो रहा है ? 


गेहूँ के भावो मे गिरावट से बाज़ार भे चिन्ता व्याप्त हो गयी है। अनाज व्यापा- 
रियो पर उसका बहुत चुरा असर हुआ है। जो लोग थोक माल अपने पास इकट्ठा 
करके रखते थे, और भावो के ज़रा चढने पर उसकी निकासी करते थे, उनकी 
चुश्चिन्ताओं का वारापार नहीं। गेहूँ के धनी उत्पादक भी फिक्र में पड गये हैं। 
इस भम्बन्ध से बाजार में मुछताछ करने पर एक से जो बातचीत हुई वह मनोरजक 
होते हुए भी बहुत सूचनात्मक है। 
मैंने कहा, “कोरियाई युद्ध यमने के उपरान्त जो हल्की-सी मन्दी आयी उससे 
सो, जैसा कि तुम अभी कह रहे थे, कइयों के दिवात्रे निकल गये। फिर ऐसा जभी 
क्यो नही हुआ १” 
उसने हँसते हुए जवाब दिया, “पिछली भतंबा जो मन्‍्दी आयी वो तो कॉलेरा 
थी, कॉलेरा ।! मर गये सो मर गये, रह गये सो रह गये ! जो कुछ होना था, 
झटपेद हो गया। लेकिन अब की क्लिरा नही है, तपेदिक है तपेदिक, यह बीमारी 
लम्बी होती है ।॥” 
वह मेरी त्तरफ देखता हुआ हंसने लगा। मैंने ज्यादा गहराई में उतरकर 
बाजार की गतिविधि उससे जानना चाही । लेकिन सिवाय भावो के उतार-चढाव 
की जानकारी के वह कुछ कहने मे असमर्थ था। वह सिर्फ इतना-भर कह रहा था 
कि भाव ढलान पर है, उतरते चले जायेंगे। जिन लोगों ने माल इकट्ठा करके रखा 
है, उन्हें कुछ दिनो में उसको निकालना ही पडेगा। जी चीजे है, जो ज़्यादा 
दिन तक सुरक्षित रखी नही जा सकती, नही तो सड । गेहूं सड जान के डर 
से कल के बन्द गोदाम अगर आज बाजार मे खुलने लगे, तो गहें का भाव और 
उतरेगा, इत्यादि-इत्यादि। नह हे 

यह सही है कि गेहें के भाव उतरे हैं। पहले जो गेहें 20) मन के हिसाब से 
मिलता था, वह 8) क इर्द-गिर्द चचकर काटता हुआ आज 5॥) के आस-पास 
अं न के लनन भी फेज बट शिव 5॥) कर दिया है। हम यह 

कट को 

हे न्नु गेहूँ 
के भावो के त्रमिक उतार को सरकार भा राक नहीं सकता । इसक ।नम्न। लखित 

कारण है। 

( पा] पहली बात॑ तो यह है कि विश्व युद्ध का भय न होने के कारण, मकट- 
कालीन स्थिति में वस्तु-दुर्लेभता के फलस्वरूप, महँगाई से उत्पादको और 
व्यापारियों को जो लाभ होता है, अब उसका कोई अवसर नही है। कोई भी देश 
उतनी तीज गति से युद्ध-बस्तु-सचय नही कर रहा है (कि जो युद्ध के लिए आवश्यक 
होता है) जितना कि वह पहले कर रहा था। उस युद्ध-वस्तु-सचय की कीमतों 
का अमुगमत वाजार के खाद्यान्न भी कर रहे थे। अर्थात्‌, युद्ध-सामग्री सचय, जैसे 
लोहा, दीन, रबर, मैंगनीज, इस्पात, कपास आदि की ऊंची वीमतो का प्रभाव 
सामान्य वस्तुओ, जैसे खाद्यान्तों, पर भी होता था | अब वह प्रभाव नष्ट हो रहा 


हैँ । 
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2) दूसरे देशो से खाद्यान्न का आयात करनेवाले देश स्वय 20324 80 
रहे मि था बन चुके हैं। इसका नतीजा यह हुआ हैं कि वे देश अब दूसरे रोक से 
आादान लेते ही नही, या बहुत थोडे में काम चला लेते हैं। स्वभावतः, अमन 
आस्ट्रेलिया, केनेडा-जैसे खाद्यान्न बाहर भेजनेवाले देशो पर बहुत बुरा प्रभाव 
हुआ । केनेडा में सन्‌ 53-54 के फसल-वर्ष का 57 करोड 70 लाख बुशैल मेहूं 
अन-बिका पडा है। उसका निर्यात पिछने वर्ष से इस वर्ष 25 प्रतिशत कम हुआ। 
सगुकत राज्य अमरीका का खाद्यास्त निर्यात पिछले वर्ष से इस वर्ष 44 प्रतिशत 
कम हुआ है। आस्ट्रेलिया का 36 प्रतिशत कम हुआ है। इसका नतीजा यह हुआ 
कि गेहूं की कीमत में लाचार होकर अमरीका और के नेडा ने 0 प्रतिशत कमी कर 
डी। ट्स तथ्य से इस बात वी तुलना कोजिए कि सत्‌ 54-55 के फसल-चर्य मे 
अपने पिछले स्तर में 79 प्रतिशत अधिक गेहूं का उत्पादन होनेवाला है। गेहूँ की 
माँग की कमी तथा इस खाद्यान्न की अधिकता को दृष्टि मे रख अमरीका ने हाल 
ही में यह ऐलान किग्ता कि अगले फसल-वर्ष मे केवल 5 करोड 50 लाख एकड 
खभीन को ही जुताई होगी | किन्तु गेहूं के उत्पादक स्वय इस सम्बन्ध में मतभेद 
“रखते हैं। उनका कहना है कि यह दीन आवश्यकता से अधिक है, उसे त्तो बेवल 
3 करोड 90 लाख एकड से अधिक नही होना चाहिए था। रे 

हाल ही में लन्दन मे अन्तर्राष्ट्रीय गेहूँ परिषद की एक बैठक हुईं। उसमे 
"भारतीय प्रतिनिधि मे यह कहए गया कि आज की. स्थिति में जो कम-से-कम्‌ कीमत 
हो सकती है उसे देकर भारत गेहूँ का शेष कोटा उठा ले। कहना न होगा कि 
4दित्ली सरबागर ने अपने दोस्तो पर यह मेहरवानी नही की । 

भला भारत ऐसा क्यों करे २ ध्यान से रखने की बात है कि पहले कई बार 
अमरीका ने जान-बूझकर भारतीय कच्चे माल की कीमतें गिराने और गिरवाने 
का पार्ट अदा किया। उससे भारत को बहुत हानि हुई। हाल ही को वात है। 
भारत अमरीका के पास कापड माँगने के लिए पहुँचा । विश्व दाजार मे काग्रज़ की 
जो म्थिति थी, उसी भाव के अनुसार अमरीका को भारत से वीमत वसूल करनी 
चाहिए थी। लेकिन भारत की मजबूरी देखकर उसने ज्यादा कोमत ली। फल 

पपह हुआ कि भारत ने रूस से सस्ता न्यूजप्रिन्ट लेना शुरू कर दिया, और जितने 
गरीब अखवार थे, उन्हे कम कीमत पर कागज मिलन लगा। ऐसी स्थिति में 
“भारत अपने 'दोस्तो' पर मेहरबानी क्यो करे। अगर आज भारतीय अखवार इस 
सत्य का उद्घाटन करने पर तुले हुए हो कि गेहूँ के भाव मे अमरीका ने जी 
गिरावट की है वह विश्व बाजार दी स्थिति को देखते हुए यथार्थवादी नहीं है, 
च्यानी कि जो भाव उसने नियत क्यि हैं उनसे भी कमर भाव उसे रखना चाहिए, 
तो भारतीय अखवारो के इस का के सम्बन्ध में कोई आश्चर्य नही हो सकता । 

(3) गेहूँ के भावों में गिरावट का तीसरा बारण भी है। और वह यह है कि 
विश्व वाज्ञार मे गेहूँ की मन्दी की स्थिति को देखकर, खाद्यान्न निर्यात देशो मे 
आपसी होड चली हुई है, व्यापारिक युद्ध चला हुआ है। ऐसा हर देश अपने-जैसे 
जुमरे देश की ही टॉय खीचकर, ग्राहकों को भोड अपनी ओर करके, ग्राहक फेमाने 
के तिकडम में पडा हुआ है। आस्ट्रेलिया और अर्जेनटीना, वेनेडा और अमरीका के 
चीछे हाय धो बे पड़े हैं। जो गेहूँ इगलैंड को अमरीका से खरीदना चाहिए था, वह 
उसने सीधे अेनटीला से खरीदा | यह उसवा एक उदाहरण है। आगे चलकर यह 
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व्यापारिक युद्ध और भी ज्यादा बढ़ेगा) [विश्व पूंजीवादी बाश्ार मे आज कम्यू- 
निस्‍्ट देश भी घुस पड़े है, जापान और पश्चिमी जरमनी की तो बात ही क्या ।) 
ध्यान में रखने की वात है कि गैर-कम्यूनिस्ट देशो में खाद्यान्न निर्यातक देश कम 
नही, ठीक पैतीस हैं, जिसमे यह होड लगी हुई है। 
स्वय के बृद्धिगत खाद्यान्न उत्पादन और विश्व बाज़ार की इस स्थिति का 
भारत पर प्रभाव होना स्वाभाविक ही है। इस प्रत्रिया वे फलस्वरूप, हमारे यहाँ 
भी मूल्य गिर गया है) 
विन्तु भारतीय गरीबी को देखते हुए, गेहें जितना सस्ता होना चाहिए अभी 
उतना सस्ता नही हुआ है। हिन्दुस्तान टाइम्स अखबार का यह कहना स्वेया 
उचित है कि सरकार को आवश्यक वस्तुओ के भावों के फ्रमिक उत्तार के समठन 
वा अभी से प्रवन्ध कर रखना चाहिए। ध्यान में रखने की वात है कि विभिन्‍न 
वस्तुओ वे परस्पर मुल्य-सन्तुलग म हलचल न पैदा करते हुए, यदि सभी आवश्यक 
वस्तुओ के मुल्यो का क्रमिक उतार (जा कि अभी से दृष्टिगत हो रहा है) आरम्भ 
हुआ, तो वह भारत की गरीब जनता बे हित में है चाहे वह जनता उत्पादक बर्गं 
की क्यो न हो। यह क्रमिक उतार (यदि विश्व युद्ध नही छिड़ता है दो जिसकी 
कि कोई सम्भावना नहीं) अवश्यम्भावी है। ग्रेहूं के भावों म॑ उतार अमरीका, 
कैनेडा जैसे देशो मं भले ही मन्दी का कारण सावित हो, हमार यहाँ गेहूं क भावों 
मे कमी उसके बाजार को बिस्तृत करेगी, अपने सम्बन्ध मे दूसरी वस्तुओं पर 
प्रभाव डालते हुए उनको सस्ता करते हुए उनके बाजार को भी विस्तृत करेगी । 
इस प्रक्रिया से हमारा देशी बाजार अधिक सक्षम अधिक सक्रिय होगा। इस 
सस्ताई के पा मान से उत्पादन का मुल्य कम होगा तथा उसी भाज्ञा म उत्पादित 
अस्तु का उपभोग भी विस्तृत होगा) 
इस सम्बन्ध भ केवले इस बात से सावधान रहना चाहिए कि मैंगनीज आदि 
चस्तुओ में हमारे यहाँ जो मन्‍्दी आयी है, उसके कारण भिन्‍न है। इस जिन्स के 
लिए हम निर्यात॒क देश हैं, जिसका बाजार विदेशी मे है, जहाँ हमारे कई प्रतिस्पर्धी 
मौजूद है। जहाँ तक गेहूँ और वस्त्र का सम्बन्ध है, हमारा मुख्य बाजार देशी है। 
इसी बाजार को लक्ष्य करके हमने यह १हा है कि यदि यहाँ मुल्य-सन्वुलन ठीके- 
ठीक रहा, तो सकटकालीन परिस्थितिवाली घबराहट की कोई जरूरत नही । 
प्रश्न इतना ही है कि क्या हमारी सरकार इस मूल्य-सन्तुलन वी ओर जागरूक 
है 


[ज्ास्थी, 4 जुलाई 954, मे लेखक वे नाम बिना प्रकाशित] 


फ्रांस व्ठहिस ओर १ 


ग्रोपीय सुरक्षा-सन्धि से सम्बन्धित सशोघन, जो फ्रास के प्रधानमन्त्री माँ दे फ्रासः 
ने ब्रू सेल्स परियद के सामने पेश किये थे, वे नामजूर कर दिये गये | यह घटना 
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मामूली घटना नही है। इसका सम्बन्ध उस शक्ति-सन्तुलन से है जो ब्रिटेन और 
अमरीका यूरोप में कायम करना चाहते हैं। इस घटना के फलस्वरूप शक्ति- 
सन्तुल़नन विगड गया। पश्चिमी जमंनी और अमरीका में इससे खलबली मचना 
स्वाभाविक ही है। 
यूरोपीय न ्त के बारे मे यह वात जानने योग्य है कि भावी अमरीकी 
तथा पश्चिमी जमेनी की नीति की आधार-शिला के रूप म अब तक यह सन्धि 
देखी जा रही थी। यह कैसे ? फ्रास को पश्चिमी जर्मनी क॑ पुन सैनिवीकरण वा 
जो डर था, उसे इस सन्धि के अन्तर्गत सय्रुक्त यूरोपीय सेवा मे भावी जन सेनाओ 
का विलीन करके दूर कर दिया गया था ॥ साय ही सारी सन्धि वी तोप का मुंह 
हंस आदि यूरोपीय कम्यूनिस्ट देशो की तरफ था। इस प्रकार इस सन्धि वें द्वारा 
फ्रैको-जर्मंन सह-अस्तित्व और रूस, आदि कम्यूनिस्ट देशो के मुकाबले मे पश्चिमी 
यूरोपीय दशो की स्पर्धात्मक शक्ति सन्तुलित की गयी थी। उत्तरी एटलाण्टिक 
सन्धि-समठन उफे नाटा में पश्चिमी जमनी का श्रवश नहों था। दूसरे, उसक 
अन्तर्गत पश्चिमी यूरोपीय देशो का आथिक सगठन भी नही था। इस अभाव वी 
पृ्ति यूरोपीय सुरक्षा-सन्धि मं की गयी। 
यूरोपीय सुरक्षा-सन्धि की इन विशेषताओं की वीमत चुकाना भी ज़रूरी था। 
इस सन्धि का मूल उद्देश्य था रूस आदि देशो से वरावरी की और मुकावले वी 
शवित को पैदा करना | मूल कल्पना यह थी कि 'गूरोपीय सयुकत राज्य' कायम 
किया जाय, जिसमे, महत्त्वपूर्ण अशो मे, प्रत्यक राष्ट्र अपने सा्वभौम प्रभुत्व वा 
बलिदान करें--यानी आधिक ओर सैनिक शक्ति को परस्पर सबिलीन कर दे, 
और उसे प्रत्येक राष्ट्र के चुने हुए नुमाइन्दो वी नथी पालमिप्ट और नये सन्ध्रि- 
मण्डल को सौप दे! तात्पय यह कि पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र, स्वच्छा से, अपने 
राष्ट्र से भी अधिक शवितशाली एक ऐसी अधिराप्ट्रीय (सुपरनेशनल) संस्था वो 
आधिक और सैनिक शक्ति को सौंप दे। जिन चचिल महोदय ने 'ग्रूरोपीय सयुवत 
राज्य! की बल्पना का प्रचार किया, उन्ही वे ब्रिटेन ने इस प्रस्तावित अधिराप्ट्रीय 
सत्ता को अस्वीकार क्या। जिन रोवे शुमाँ महोदय ने “यूरोपीय सुरक्षा-सन्धि' की 
अत्यता का रूपायन क्या और उसे मूर्त्त बनाया, उन्ही के फास ने उसका विरोध 
करना भी स्वीकार किया । ऐसा क्यो ? 
इसके जवाब की जानकारी वे लिए हमे अपनी नज़र पीछे दोडानी होगी। 
द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त पश्चिमी यूरोपीय बम्पनियों मे अमरीबी पूँजी का 
प्रवेश विम्तृत हुआ। फॉर्वन इण्डस्ट्री-जैसी जर्मन कम्पनियों भ अमरीकी पूजी बा" 
पव प्रभाव हुआ | जन माल की स्पर्धा का भय मूत्त हो उठा। जमन उद्योग- 
पतियों ने अमरीकी पूंजी का स्वागत भी खूब क्या। दक्षिण जर्मनी वे' पुराने 
मात्मी-समर्थक वारखानेदार अपनी स्थिति व लिए अमरीकी महत्त्वाकादा को 
उद्दोप्द करन लग। यह बात प्यास से छिपी न रही। अमरीकी पूँजी ने भीध ही” 
जमंव आधिक व्यवस्था को पैरो पर खडा कर दिया | इसवे' बदले म जर्मन नीति- 
विशारद अमरोजी महत्वावाक्षा के पौजी दस्ते के' रूप मे देश को परिणत व रन पर 
बामादा हो गये | 
फ्राप्त न, इसके बदले, यह प्रस्ताव क्या कि अलग-अलग राष्ट्रों की अलग- 
अलग स्पर्धाओ की समाप्त वर एक ऐसा आधिक सगठन क्रायम जिया जाये जो- 
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अनुचित मुकाबले को रोबकर हर एक के लिए लाभदायक झहरे। यह उन दिनों 
की बात है, जब फ्रास को अमरीका से और अमरीका को फ़रास से बडी-बडी 
आशाएँ थी, तथा जब अमरीका ने पश्चिमी जमेनी की पीठ थपथपाना शुरू ही 
क्या था। 
तब रॉवे शु्मा की प्रेरणा से प्रथम (तथाकथित) “आधिक सरवार' वा 
आरम्भ हुआ और “कोल पृल' की स्थापना हुई। इसी वात को अधिक तरकनुमोदित 
निष्कर्षों तक पहुँचाते हुए, 5248 महोदय ने यूरोपीय सुरक्षा-सन्धि वा समायोजन 
किया, जिसमे पश्चिमी जर्मंती के साथ हुई एक ऐसी सन्धि वो भी जोड दिया गया, 
जिसका उद्देश्य यह था कि पश्चिमी जमंनी को सेनाएँ समुक्त यूरोपीय सेना में 
'विल्लीन कर दी जायें। यह सोचा गया कि इसका फ्ल बह होगा कि पश्चिमी 
पा की इच्छा भी पूरी होगी और उसकी सेनाएँ प्रभुत्व-सम्पन्न भी न रह 
सकेगी । 
किन्तु होनेवाला कुछ और था। राजनीति में एक विशेषता यह भी दृष्टिगोचर 
होती है कि विभिन्‍न-विभिन्‍्न उद्देश्यों से एक ही लक्ष्य की ओर चलते हुए, एक ही 
अजिल को हासिल करने के लिए प्रयत्न करते हुए, 'एक्” ओर 'सयुक्त' दियायी दते 
हूँ, किल्तु विभिस्न उद्देश्यों की स्थिति वे कारण उनमे नीति की विचिनता, जिसका 
आधार स्वार्थभेद है, पायी जाती है! 
फ्रांस के 2300 80 ने गरोपीय सुरक्षा-सन्धि के जन्तगंत सैनिक तथा आधिक 
'वारस्परिक सब् को मूर्त्त रूप इसलिए दिया था कि उन्हे आशा थी कि 
आर्थिक और राजनैतिक तथा सैनिब दृष्टि से ऐसे किसी सगठन में फ्रास का प्रभुत्व 
कायम रहेगा। किन्तु 'कोल पूल” के अन्तर्गत ही यह देख लिया गया कि पश्चिमी 
जर्मनी वेलजियम से मिलकर फ्रास को मात दे देता था। फिर भी अमरीकी प्रेरणा 
बडी बलवान थी, और आँखो म धुआँ था । जिस प्रकार कि प्रत्येक देश में, अमरीकी 
नीति बे सघचालक और सर-सघचालक होते हैं, उसी प्रकार शुमाँ, विदों, लेनिए, 
पिने आदि लोग अमरीका का समर्थत करते रहे और उस देश के विश्वव्यापी उद्देश्य 
मे तदाकार होते रहे। फल उसका यह हुआ कि हिन्द-चीन, ट्यूनिशिया, मोरबको, 
आदि देशो भे फ्रास वी स्थिति दिगढती गयी । उधर जर्मदी का अमरीका द्वारा 
समर्थन जोर पकडता गया | 
फ्रास के ये राजनीतिज्ञ यह चाहते थे कि अमरीका का पल्ला पकडकर वे भपने 
साम्राज्य को टिकाये रखें और उस मजबूत वनायें, और अमरीका की खुशामद के 
कोन में वे जमेंनी से मुकावला करते हुए जमती को मात दे सकें। ऐसे लोगों में 
'फ्रास वी उग्र दक्षिणपत्थी सोशलिस्ट, एम आर पी तथा रैडिक्ल पार्टी का एक 
हिस्सा आज भी है। किन्तु इन अमरीक्य-समर्थक लोगो में भी पश्चिमी जर्मनी का 
आढता हुआ अमरीकी सस्कार भयश्रद होते लगा। पुरानी किसी फ्रेंच केविनट के 
शक प्रधानमस्त्री रेने भेये ने यूरोपीय सुरक्षा-सन्धि को स्वीकार करते हुए, फ्रेंच 
असेम्वली के सामने अपने भाषण से यह कहा कि फ्रेंच यूनियन (अर्थात्‌ फ्रेंच 
साम्राज्य और फ्रेच सेना) का अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए, सन्धि-सगठन के 
अन्तर्गत नयी व्यवस्था करना जरूरी है। वस्तुत , इस सशोधन का अभिप्राय है 
यूरोपीय पलायन की अधिरपष्ट्रीय विशेषता की समराप्ति। इन राजनीतिज्ञी 
न्की दृष्टि से इस तर्क का आधार यह है कि फ्रेंच साम्राज्य से प्राप्त लाभ और फ्रेंच 
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आम्राज्य वी सुरक्षा के लिए आवश्यक सेना पच्रायती 'अधिवार मे दे दैना उचित 

सही! इसो आधार पर ब्रिटेन ने यटे सध अपने लिए अस्वीवार बर दिया। टीय' 

अत्ी आधार पर, फ्ाम के साम्राज्यवादी राजनीतिज्ञ यह सोचने लगे कि पश्चिमी 

जर्मनी, बेलजियम, डेसमाय, आदि छोटे देशो यो उससे लाम हो गयता है, फच॑ 

हित युरक्षित नहीं रह सबते। लेनिए, बिदो, पिने थादि साज्राज्यवादी फ्रेंच 

द्ोषाचार्यों के समर्थन वे बावजूद, उपयुक्त स्थिति वो ध्यान में रप, जनरल दगाल, 
के 


आई पी तने था हीएएत ते 7ध्यक्षों तथा इतर तत्त्यों मे पर्डीः 
सी *॥। हट ५६ * भूलने यी बात नहीं सि उनया 
मेन पक कोड ४ 


पट » * « राप्ट्रोय भेना यों अक्षुणय बसाथ 
क्यना है तो ई डी सौ (यूरोपीय सुरक्षा सध) से शामिल नहीं होता चाहिए। 

इसमे विपरोत साष्ठारण जनता तथा अन्य ईमानदार एत्त्योयेर्ई दी सो 
विरोध के पीछे भावना यट थी कि जिस जोरदार तरीत से अमरीका जमंनी वो 
हर तरह बढावा देता जा रहा है, उसवा अभिश्राय यही हो सवता है विई डी गी, 
मे जमेनी को शामिल वर इस सगठ्न गो रूस, आदि पूर्वी यूरोपीय वस्यूनिस्टर 
देशो के विलाफ़ युद्ध के अस्त वे रूप में प्रषुज्च फरे। ई डी. मी. एक पुदयादी 
संगठन है। उसम शामिल होते से फ्राम की भूमि पर युद था खतरा यदे जायेगा । 
एटमिक अस्थ्रों वे प्रयोग वा बह लीवाक्षेत्र वतन जायगा | समस्त जन सैनाएँ इस 
सहार वो नयो दिशाएं देंगी । दे स्वय कंस की मौत से लाभ दठायेगी। सैनिक 
पहल उनके हाथ में चती जादयी | क्षमरीद और मेनी फेंग, युद्ध मे लाभ 
“उठायेंगे 


फास के ई डी सो में शामिद् डोठ वर बड़ देश अपनी स्वाधीन ऑयाज 
कृगयण्त न रख पायेगा, और उसके द्वारत मरीज) तथा झमेनी/ ठसी थे विताश 
का कारण होंगे। देश में आधिव दुस्वस्था पहले से ही है, छू बड़ और भी धरती परत 
हो जायेगी | 





_. & इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्‍न वारणों सी क्रॉस ते विभिन्‍न थर्ग ई ही. गी. 
के विरोध म हैं। और इस विरोध की स्थिति वी एक आधार-शिता है 
अमरीकी मैनिक्दाद, जिसका उग्र रुप हाई आज पम्प जर्पैती हे देपत पे 
मिलता है। न्यूपार्श टाइस्स ने विभिन्‍न समाचारों थे बजूगार, बाज शिटिसर क्र 
राष्ट्र-इुण्प ही 





गोएँरिंग फिर, से पश्चिमी जमेनी वे ही गय हैं 

आसन जगाद दे है न्‍ (पूरात मारी अ्षविवा री 
पुत्र जपना आसन जमाये देंढे हैं। जिस श्र एर छा एशिया मे चिराग बाई शव 
और सिंगमन री अमरीकी नेतृत्व मरे तदीय यिश्द यृद्ध के धरारम्भ क्षीर मघालन 
की स्थिति को अपने लिए लाभप्रद और उद्धासव/ रक 


2 " / ४४० य।रक समझा ह#ं, 2! 
तृदीय विश्व॒ युद्ध को पश्चिमी जर्तनी वे नीनि-गघासक १६० दा ति उसी प्रकार 





कर, ॥ हब ब्ड 


ग् « ४० 7! दि ५ 
| वर्जता दक्ष है, उनकी सेनाओ के हसन ग, 4 2220%/484 और अमरीका, 
न्करैगा, यह बतलाया जावा है। अतएव बाद दस्चिमी जे मंत्री अपना /विवास 
मी जन की स्ट्रेटेजी है, विजेता 
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कि भागमी 25 वर्ष तक उक्त कम्पनियों का राष्ट्रीयरण नहीं किया जायेगा. 
भर अगर विया गया तो उन्हें मुआवजा दिया जायेगा । 
.. . आपको यह जानवर आश्चर्य होगा कि पशण्डित तेहझू की पचवर्षीय योजना 
में भी प्रति वर्ष 00 करोड झुपयो वी विदेशी पूँजी निमन्त्रित वी गयी है। पच- 
वर्षीय योजता के साम पर औद्योगिकक्षेत मे भारतीय पूंजीपति, विदेशी पूँजीपतियों 
(अग्नेजों भौर अमरीबिया) से साँठ्गाँठ क्ये हुए है। उदाहरणव , हिन्दुस्तान 
मोटर्स लिमिटेड, जो विडला और ब्रिटेन के पूंजीपति नफोल्ड की संयुक्त रियासत 
है, था प्रीमियर ऑटोमोबील्स, जो बालचन्द हीराचनद और अमरीकी फ्रिमलर 
कम्पनी वी मिली-जुली कम्पनी है, उनको मोटर-उत्पादन में सर्वाधिक आश्रय दिया 
सपा है यही नही, इस्पात उत्पादन में शासन उस स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ वाल 
को आर्थिक प्रश्रय दे रहा है जिस पर ब्रिटिश पूंजी का एकाधिपत्य है। इस 
कोेंश्पोरेशन के एजेण्ट हैं साटिन वर्ने एण्ड कम्पनी। साथ ही यह कॉर्पोरेशन 
इण्डियत आयरन एण्ड स्टील कग्पती वर अपना प्रभुत्व स्थापित किये हुए है। यद्यपि 
भाटित बने तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील के अध्यक्ष एक भारतीय 
श्री वीरेन मुकर्जी है, तथापि पूंजी और व्यवस्था पर एक्च्छन् प्रभूत्व अग्रेज़ों का 
है। उसे बेवल () 30 करोड रपया आथिक सहायता दी जायगी, जबबि टाटा 
3] करोड़ रपया मे वाम धवा सकता है। अर्थात्‌ याजना वे अन्तर्गत इस्पात उत्पादन 
में 7 लाये टन की जो वृद्धि अपेक्षित है, उसका दो-तिहाई हिस्सा इस प्रिदिश 
प्रभुत्वप्म्पत्त कॉसपरेशन से आयेगा । मतलप यह वि इस वृद्धि वे फलस्वरूप पच- 
वर्षीय योलना के ज्षरिये सोहा-इस्पात उद्योग के क्षेत्र म द्रिटिश पूंजी सर्वाधिया 
शक्तिशाली हो जायगी | प्रश्व उठता है कि टाटा इसका विरोध बया सही करता ? 
वह कर नहीं सकता, इसलिए वि वह अग्रेश्न-अमरीकी क्म्पतियों समिलकर पत्त- 
वर्षीय योजना के अन्तर्गत अन्य औद्योगिक क्षेत्रा म भारत शासन से विशाल आर्थिक 
सहायता प्राप्त फरता जा रहा है । यहाँ एक वात स्मरणीय है कि श्री बी एम 
विडला इस्लैण्ड जाकर ब्रिटिथ पूंजीपतिया से वया दस्पात कारखाना खोलने की 
यार्ता कर रहे है। हे 

इस सम्बन्ध में मद भी ज्ञातव्य है कि रूम जिन सुविधाओं को दकर यहाँ 
इस्पात कारखाना खोलत को तैयार है, उनको देखकर द्रिटिश और उनके साथी- 
सम्बन्धी चोगो से घबराहट मच गयी है, जिसका वारण है स्वय वे सुविधाएँ जो 
स्स द्वारा दी जा रही है | प्रथम इस्पात के कारखाने की मिल्वियत, वह भारत मे 
स्थापित होने के बावजूद, जमेन कम्पनी कृप्स की ही रहेगे, किन्तु रूसी प्रस्ताव 
के अनुधार कारखाना 8 महीनों में खड़ा करके उसका सम्पूर्ण स्वामित्व भारत 
सरकार को सौप दिया जायेगा, तथा जो स्सी पूँजी लगी है उसको 5 किस्तों में 
भंदा किया जायेगा, तथा सूद वी दर अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की आधी यानी केवल ढाई 
प्रतिशत रहगी । हम यह आशा नहीं है कि भारतीय पूंजीपति या भारतीय सरकार 
जे प्रभावशाली तरव इस ससी योजन्य को स्वीकार करेंगे ! असलियत यह है कि 
भरत में विदेशी पूँजी, जो शासन एट दवाव डाला करती है, वह कभी यह सहन 
मही कर सकती कि स्सी प्रस्ताव की स्वीकार किया जाये, क्याकि उससे अभी तक 
के उनके प्रभुत्व को ठेस पहुँचेगी, और भारत के नयेदग सेहोनेवाले औद्यायीक रण की 
सम्भावनाएँ बढ जायेगी ) रूसी प्रस्ताव की वात सुनते ही धवडाकर जिस ढंग से 
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ब्रिटिश हाई कमिशनर भारत सरकार के उद्याय-व्यवसाय मन्‍्नालय से मिले, 
उसस यही बात साबित होती है। यहाँ केवल इतना ही कह देना पर्याप्त है कि 
एकाधिकारवादी स्वदशी पूँजी विदेशी आधिव स्वार्थों से बहुत हृद वक मिल गयी 
है, जिसका फल यह है कि भारत म अन्‍य विदेशी पूँजी तथा ब्रिटिश पूंजी का शिकजा 
ढीला होने के वजाय और नधिक कडा हो गया है। मजेदार बात यह है कि इसवे 
बावजूद कोई भी सा म्राज्यवादी देश मशीनें वनान की मशीने नही देता । भारत में 
अग्रेजी पूंजी के खास दोस्त थी थी एम विडला न इस तथ्य पर व्यग करते हुए 
एक बार कहा कि एक साल म चेकोसलोवाकिया जितनी मशीनरी चीन को दता है 
उतनी मशीनरी हम मभी साम्राज्यवादी दश मिलकर भी नही देते । इस प्रकार 
बुनियादी मशीनों स वचित रखकर साप्राज्यवादी देश भारत को सर्देव उन्हीं पद 
जिर्भर रहन को मजबूर करते है । 


. भारत में विदेशी पूंजी कितनी है, इस सम्बन्ध में कई अटकर्लें लगायी जाती 
थी। किन्तु अब रिजवं बंक द्वारा प्रकाशित ऑँक्डो से इस विषय पर काफी प्रकाश 
करनाानत के 7 
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माउपण्टवैटन थाजना के अमल मे आन के कुछ पूर्व के अस्थिर वातावरण में कुछ 
अग्नजी पँंजी ज़्््ः नमन “न >>+तण +«८ ०२» ;3--« ०-०५ ०-.>+ ६.६ ५० ---». 
रू, 


रुपय ही थी ) 
ऐस क्षेत्र की 
करन का कोई अधिकार नही मिला । साथ ही यह वात भी घ्यान देते योग्य है कि 
यह पूँजी भारतीयों को उस समय वेची गयी जब कि तिकडमवाजी के ज्वरिय शेयर्स 
के भाव, दनावटी तरीके स, पौन दो भुन स ज़्यादा बटा दिये गये ये। भाज उन्ही 
शेयसे के भाव दो-तिहाई कम हो गय हैं। आजादी मिलने के दो साल बाद ही 0 


त 


पूँजी लगी है, वहां भी अग्रेजी पूंजी का ही मुख्य स्थान है। ब्रिटिश पूँजी म से 82 
प्रतिशत पूंजी प्रत्यक्ष रूप से (डायरेक्ट इन्वेस्टमेण्ट) लगी हुईं है, थानी उन उद्योगों 
म लगी है जिन पर इग्लैण्ड का दी पूरा नियन्तण है। 


निम्नलिखित भाँकडे अग्रेज्ी पूंजी का स्पष्ट चित्र खीचते हैं 
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अक+ अत ८८ पल पा अपन 





(रकम रुपयो मे) 
उद्योग कुल सगी हुई... इस्लेप्ड अमरोका. कुल पँजो में 
विदेशी पूंजी प्रिटेन का 
ह्स्सि 
िनि---म-म+.. 
कल-वारखाने 66 करोड 46क 4 66प्र श 
44 लाख 42ला 93 ला 
व्यापार 85 के 67व 5क 7र8प्रश 
32ला 28 ला ॥8ला 
खदान 3 के [0क 84प्र श 
ला 90 ला 48 ला 
यातायात ]5 क ]] के अ4प्र श 
(रेल आदि) 20 ला 25ला 3ला 
बिजली 20 व 48 के 80 प्र श 
58 ला. 53ला []ला 





पूँजी दो प्रकार से लगायी जाती है। एक तरीका यह है कि पूंजी लगानेवाला 
सिर्फ मुनाफे का हकदार होता है। उसका उद्योग के नियन्त्रण पर कोई हक मही 
होता ) दूसरा तरीका यह है कि उप्तम पूँजी लगानेवाला न सिर्फ़ मुनाफा ही पाता 
है, वरन उद्योग की सारी व्यवस्था पर भी उसका अधिकार रहता है । इस तरीके 
नो प्रत्यक्ष पूंजी लगाना, डायरेक्ट इन्वेस्टमेण्ट, कहते है। इस तरीके स लगायी 
पूंजी ज़्यादा महत्त्वपूर्ण होती है, वयोक्ति उसके द्वारा सारे उद्योग पर पूंजी लगान 
वाले का कब्जा हो जाता है । 
विदेशी पूँजीपतियो ने हमारे देश मे अपनी अधिकतर पूंजी प्रत्यक्ष पूजी के रूप 
में ही सगायी है। 253 करोड रुपय॑ की विदेशी पूंजी, जो कुल विदेशी पूँजी का 
80 प्रतिशत हिस्सा है, इसी तरह लगी हुई है। यानौ इस पूँजी से जो उद्यांग-धन्धे 
खाले गये है, उन पर अग्रेजी पूँजीपतियों का ही पूरा नियन्‍तण है। कच्चे माल की 
खरीद और आयात से लेकर यन्त्र-विधारदों के बुलाने तक की पूरी व्यवस्था उनके 
ही हाथो म है । इस विदेशी पूंजी का हित इसमे है कि भारत को हमेशा उनके हारा 
तैयार माल का बाजार वन्ाकर रखा जाये । इसीलिए उन्होने अपनी सारी पूंजी 
हमे आत्मनिर्भ र राष्ट्र बनावेवाले उद्योगो म॑ न लगाकर, केवल कच्चा माल तैयार 
करनेवाले उद्योगों मे ही लगायी हैं। इस विदेशी पूंजी की दूसरी विशेषता यह है 
कि वह पूंजी ऐसे उद्योग मे लगायी गयी है जो हमारे आधिक जीवन में महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखते हैं भोर जिन पर हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति और उत्कर्प अवलम्बित हैं । 
नीचे लिखे आँकडे इस बात को स्पष्ट करेंगे 
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जद्योग करा माम लगायी गयी विदेशी इस उद्योग में लगी इस उद्योग में काम 
पूंजी हुई कुल पूंजी का. करनेवाली _ कल 

प्रात सेकडा.. कम्मनियों में से 

विदेशी फम्पनियों 





का प्रति सैकडा 
जूट 5 करोड 47 लाख 88 80 
चायबागान 5] करोड 62 लाख 86 8] 
कोयले की खदानें. 4 करोड 94 लाख 62 69 
अन्य यदाने 8 करोड 73 62 
>माचिस अज्ञात 90 60 
ैट्रोल अन्नात क्र 75 
विजली 49 करोड 32 लाख 43 52 
छोटी रेले 7 करोड 32 लाख 90 77 


इस उद्याग-धन्धो के अलावा 85 करोड की विदेशी पूंजी व्यापार म लगी हुई 
है, जिसके द्वारा आयात-निर्यात्त व्यापार पर उसने अपना एकाधिकार ही कायम 
नकर रखा है। इसी प्रकार, उद्योग धन्धों मे लगनेवाले रासायनिक माल का 
“उत्पादन भी आज विदेशी पूंजी के हाथ मे है। 
पगरिय भणण  ऐै ० १० रे पूंजी करोडो रुपयो की भार- 
बट * ह किया गया है, जिसमे सर्वाधिक 
रे « .. मैनेजिंग एजेन्सी की पद्धति के 
“अन्तर्गत, उस कारखाने की पूरी व्यवस्था इकरारनामे के अनुसार निश्चित सख्या 
के शेयर रखनेवाते व्यक्त के हाथ मे दे दी जाती है। इस पद्धति के जरिये, 3 
“करोड की अग्रेज़ी पूंजी ने कुल 80 करोड के लागत के कारखानो पर अपना कब्जा 
जमा रखा है यानी यह 3 करोड को पूंजी 77 करोड भारतीय पूँजी पर अपना 
अनुशासन करती है। फल यह होता है कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय पूंजी 
को कभी भी पनपने का मोका नही मिलता । हिन्दुस्तानी पूँजी को सिर्फ इतना ही 
हक है कि वह अग्रेज़ी पूंजी द्वारा घोषित मुनाफा ले और अपने घर बैठे। इस 
पड़ति के अनुसार, 8 विदेशी कम्पनिया ने हमारे देश की 60] कम्पनियों पर 
अधिकार कायम कर रखा है। 
जहाँ मैनेजिंग एजेन्सी नहीं मिलती, वहाँ उस उधोग-धन्धे पर अपना कब्जा 
जमाने का दूसरा तरीका यह भी है कि आधे से अधिक शेयर्स अपने कब्जे भे कट 
जायें। इस प्रकार 28 करोड रुपये वी विदेशी पूंजी ने हमारे देश की कुल 
“44 करोड रुपयो वी लागत की 20 कम्पनियों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर 
रेखा है। कई बार तो यह होता है कि विदेशी पूंजी भारतीय धोती पहनकर सामने. 
आती है। नाम भारतीय रख दिया जाता है, एकाध भारतीय पूंजीपति को डायरेक्टर 
चेनाकर विठा दिया जाता है। विन्तु अधिकाश पूंजी विदेशी हाती है, और नियन्नण 
भी विदेशी कम्पनियों वे हाथ मे रहता है । इस तरीके से कम नही, 50 कम्पनियाँ 
चत्नायी गयी हैं जिनमे लगी हुई 47 करोड वी कुल पूँजी म 45 करीड पूंजी 
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विदेशी है। 
उपयुक्त पद्धतियो से तया अन्य मार्गों ढरा केवल 88 करोड की विदेशी पंजी 
ने 97 करोड की भारतीय पूंजी को दवोचकर, 85 करोड की लागत के कारसातो 
पर अपना नियन्त्रण, अनुशासन और कब्जा कायम कर रखा है। अर्थात्‌ 
यद्यपि कुल व्यापारिक पूंजी में विदेशों पंजी 320 करोड रुपया, यानी 44 सैंकडा, 
ही है वो भी उसने 420 करोड रुपये वी, यानी 60 सैकडा, पूँणी को अपन पणे मे 
जकडकर रखा है। 
अब हम विदेशी बैंको की तरफ मुड़ें ) हमारे आयात निर्यात व्यापार को 
चलाने के लिए हमारे देश के सिक्के का विदेशी सिबको में भुगतान करनेवाली 
सिफ 5 विदेशी वैक हैं। ये बैकें प्रतिवर्ष 25 से लगाकर 30 करोड रुपया तक 
कमीशन मार लेजाती है! एव तो महत्त्वपूर्ण देशो मे हमारी वेद है ही नही। दुसरे, 
बे साघारणत अपनी पूंजी उद्योग धन्धो को चलाने में मही लगातो। भारतीय 
बैंको मे कुल 770 करोड स्पया जमा है। इस कुल पूंणी म से 88 सैकडा पूंजी 
सरकार को कर्ज देने मे लगायी जाती है, और केवल 3 5 प्रतिशत पूँजी उद्यौग- 
व्यवसाय में । इसके विपरीत, विदेशी बैक अपनी पूँजी उद्योग धन्धा को कर्ण देने 
में लगाती है, ओर,फ्लस्वरूप वे उन उद्योग-धन्वो पर, पर्याप्त अशा तव', नियन्त्रण 
कर लेती है। इस प्रकार विदेशी वैवः कम रपये की लागत क बावजूद भी हमारे 
आधिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालते है, और भारतीय वैको वी तुलना मे अधिक 
महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा करत॑ है । 
रिज़र्व वैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित आँकडो के अनुसार, हमारे देश से 
आज भी प्रतिवर्ष 00 बरोड रुपया इग्लैण्ड जाता है। यह आकडा वस्तुत कम है, 
इसलिए कि अन्य तरीकों से की गयी जायज़-बाजायज लूट अथवा मुनाफे की रकम 
शामिल नही है। इसबे' अतिरिक्त 0 करोड रुपया प्रतिवर्ष आज भी इग्लैप्ड के 
उन आला अफ्सरो को पेंशन के रूप भे जाता है जिन्हाने हमारे यहाँ साम्राज्यवादी 
सरकार चलायी और जनता का खून चूसा। यह रकम, इग्ल॑ण्ड से पौण्ड पावन के 
रूप म हमे जो के लेना है, उसमे से बालानवाला काठ ली जाती है । इस प्रकार 
340 करोड रुपया सालाना की हमे चपत दी जाती है । 
भारत में इतनो विदेशी पूंजी के दृश्य वो देखकर, स्वभावत यह अपेक्षा होती 
है कि भारतीय पूंजीपति इस विदेशी शिकजे का आधिक विरोप करेंगे। किन्तु यह 
अपेक्षा व्यर्थ-सी है। केवल कुछ अपवादो को छोडकर ऑल इण्डिया सँन्‍्टूफैक्च रस 
एसोसिएशन ने कुछ दिनो पहले यह आवाज लगायी थी कि भारत मे विदेशी पूंजी 
का आता बन्द हो । किन्तु उसकी आवाज़ बिर्बेल है, भारतीय सरकार पर उसका 
विशेष प्रभाव नही है। विडला और टाटा विदेष्ती पूँजी के आमन्‍्तण को भारत के 
लिए (यानी स्वय उनके लिए) हितकर समझते है । विडला भहोदय स्वयं अनेक 
ब्रिटिश उद्योगपतियों से पूँजीवद्ध हैं, तो टाटा महोदय अमरीकी पूंजीपतियो से । 
अपने मुनाफे की वृद्धि के लिए भारत-शासन पर निर्णायक प्रभाव रखते हुए, वे 
साख्राज्यवादी पूँजी को बुलाते हैं, उस पूंजी के जूनियर पार्टनर की हैसियत से काम 
करते है और उनसे पूंजीवद्ध हो जाते हैं । पचवर्षीय योजना ने उतको इस कार्य में 
अधिक उत्साहित किया है। स्पष्ट वात यह है कि ये कल के राष्ट्रवादी पूंजीपति 
आजे भारत को केवल औपनिवेशिक क्षेत्र बनाये रखने की ओर ही कदम बढ़ा रहे 
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हैं, न कि उसके वास्तविक औद्योगीकरण को औोर। 

विसी भी देश का औद्योगीकरण मशीनों को वनानेवाली मशीनी की स्थापना 
से ही शुरू होता है। किन्तु इस और न भारतीय सरकार ही काम कर रही है, 
कोई प्रभावशाली राजनैतिक पार्टी ही आवाज़ लगा रही है। जिस सा म्राज्यवादी 
पूंजी से हमारे उद्योगपति सम्बद्ध हो रहे है, वे साम्राज्यवादी देश हमें चुनियादी 
कारखाने खोलने नही देते | इस प्रकार भारत वी ओपनिवेशिक स्थिति को बनाये 
रखते है। जब तक हमारे यहाँ विदेशी पूँजी का राष्ट्रीयकरण नही होता, और 
चुनियादी कारखाने नही खुलते, तव तक यह कहता कि हम देश की पुनरंचना कर 
रहे हैं, बिलकुल असगत हैँ । कहना न होगा कि भारतीय आयिक स्थिति, सच्ची 
आर्थिक स्वाधीनता, और साआज्यवाद से मुक्ति हमे तभी प्राप्त हो सकती है जब 
हम भारतीय बाजार का विदेशी शोपण वन्द क्र दें । इस सम्बन्ध में आपका क्या 
खयाल हैं 


[सारथी, 3 अक्टूबर 954, में 'यौगन्धरायण' छद्मनाम से प्रकाशित | 


समाजवादी समाज या अमरीकी- 
बिटिशा पूँजी की बाढ़ 


कई लोगो से रास्ते चलते, घर बैठे, अन्दर-बाहर इस बात पर भेरी बातचीत हुईं 
कि आखिर समाजवादी ढंग की समाज-रचना के कया मानी है । मस्तल मे इसका 
एक मतलब लिया जाता हैं--दूसरी पचवर्षीय योजना के जन्तगरेंत सरकारी तत्त्वा- 
वधान में थौद्योगिक क्षेत्र का विकास, कि जिससे प्राप्त मुनाफा सरकार द्वारा 
जनकत्याणकारी कार्यों भे लगाया जाये, और दश के अर्थतन्त्र पर पृंजीपति का 
अधिवार न होकर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का कब्जा हो। थानी कि इस 
ढ्ग ४ का बहुमत न पा भी अधिकार बनाये रखे ४ 
महत्त्वपूर्ण है, और बैवल शब्द-जाल से इसको 

सकता । निश्चय ही, देश वे प्रगतिशील तत्वों ने 22832 0, 
इससे दुछ लोगो म॑ भ्रम भी पैदा हो रहए है कि देश का पूंजीवाद समाप्त होने बी 
ओर 8 समान-चता मे तबदीलो होने जा रही है।.. 

इस सम्बन्ध में अधिक 
श प्यार 24 बाद न करते हुए केवल कुछ बाती पर पाठकों 

4) १हली बात तो यह है कि अगर देश मे बारी समाज-रघना के 

समाजवादी ढग की समाज-रचना लाने की और भ्रयत्त किया जा रहा है, तो 
पल बात हा के ग्ररीव वर्ग अधिकाधिक ग्रीव और श्रीमान वर्ग 
सास अब न श्रीमाने क्यो होते जा रहे हैं। ग्ररीव वर्गों और घनी वर्गों के बीच वी 

हेले से ज्यादा बढ गयी हैं। यहाँ तक कि मध्यवर्ग सौर मिम्न-मध्यवर्ग 
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के बीच भेद की दीवार और न फाँदी जा सकनेवाली खाई पडी हुई है जो बढती 
जा रही है। 

(2) भूदान आन्दोलन के बावजूद, मध्यप्रदेश मे तीन सौ तैतीस ऐसे काश्तकार 
हैं जिनमे से हर एक के पास एक हजार एकड से अधिक जमीन है। राज्य के कुछ 
काश्तकारो के एक-वटा-पाँच हिस्से के पास एक या उससे कम एकड जमीन है। 
जाधीजी कहते हैं कि भारत ग्रामो म रहता है, तो असल में जिनके पास एक हज़ार 
एकड से अधिक जमीन है, उन्हे अपनी जमीन से वचित क्या जा सकता था, और 
उनकी जमीन मस्कारी तोर पर किसान जनता को दी जा सकती थी, जैसा कि 
सीमित रूप से कश्मीर और इजिप्ट में (इजिप्ट में और भी सीमित रूप से) किया 
गया या जैसा कि चीन में हुआ | मध्यप्रदेश में ऐसे काश्तकार जिवम से हर एक के 
पाप्त एक हजार एकड से अधिक भ्रुमि है, केवल तीन तो तैतीस है। उन्हे अपनी 
आुसि से वचित किया जाना अभम्भव नही था । 

जितनी भी सहकारी वैकें हैं और प्राथमिक साख समितियाँ है, उतमे धनी + 
किसानों का ही वर्चस्व है। किसान पहले साहुकार का कर्जदार था अब वह तरकार 
का कर्शदार और सरकारी कर्ज काने के लिए सहकारी बैको का कजंदार और 
सहकारी बैको का कर्ज चुकाने के लिए सरकार का कर्जदार हो रहा है। याती जब' 
कर्ज चुकाना विलकुल असम्भव हो जाता है तब उसकी द्धमीन छित जाना बिलकुल 
स्वाभाविक हो उठता है। असल मे, देश के खाद्यान्न उत्पादक के रूप म उसकी 
आधिक सत्ता उतनी ही नि सहाय है जितनी कि पहले थी। अन्तर इतना ही है कि 
पहले उसके जीने की मियाद कम थी अब चह बढा दी गयी है। सिर्फ इसलिए कि 
चह अपने जीने का प्रयोग करे और अन्तत्त मृत्यु के प्रति घुटने टेक दे । नही तो 
कोई कारण नही है कि भूमि पर जीनेवाले लोगी का एक-बौथाई हिस्सा खेत- 
मजदूर बना रहे और वढता रहे। ग्रामीण क्षेत्रो के किसी भी अनुभवी व्यक्ति स॑ ये 
५ छिपी नही है कि इस किसान वर्ग म'धती और ग्ररीव का भेद बढता जा रहा 

| 

(3) विकास योजनाओ के खर्चे के लिए घाटे के बजट और नयी कर<बृद्धि के 
जरिये, चाहे दह वहुसूची बिक्री कर ही क्यो न हो, अप्रत्यक्ष रूप से जतता से पैसा 
उगाहा जाता है। किन्तु जब सरकार को कर्ज चाहना होता है तब करोडो रुपये का 
कर्ज बड़े-बडे घनी लोग एक या दो दिन मे पूरा कर देते है। यावी सरकार को दिये 
हुए कर्ज मे कर्ज देनेवाले [का] मुनाफा छपा रहता है। अर्थात्‌ जब धनी चर्ग सर- 
कार को पैसा देता है तब उसे मुनाफा मिलता है, लेकिन जनता की जेब से जो 
चैसा चला जाता है उसका कोई हिंसाश् ही नही। सरकार को कर्ज देनेवाले लोगो 
में श्रीमान वर्ग ही होता है। हे 

महाँ यह कहा जायेगा, जो कर जनता पर लागू है बह धती वर्ग पर भी है। 
इसका जवाब यह है कि व्यापारी और औद्योगिक वर्ग अपना करूसमेत जीवन 
खर्च अपने व्यवसाय मे स्वय के श्रम के अन्तगंत लगा लेते हैं, और जो मुनाफा लेते 
हैं वह उससे पृथक्‌ होता है। अर्थात्‌ धनियों पर लगाया गया कर और अन्य भार 
अप्रत्यक्ष रूप से कई तरीको से जनता की जेब से खोचा जाता है । जनता सरकार 
और भद्योगिक तथा व्यावसायिक शक्तियो के भार के नीचे दब जाती है। 

(4) वेतन में गरीब और अमीर का भेद, कम-से-कम थोड़ा कम किया जो 
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सकता है, लेकिन वह नही हो रहा है। शिक्षा की ऊँची पीस रखकर ग़रीब मध्य- 
बर्ग को ऊँचे किस्म की शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। ऐसा कयी ? सन 

(5) महत्त्वपूर्ण वात मह है कि श्रीमानो वी कर्ेदार सरदार पर क्षीमानों का 
बन ने हो, यह असम्भव बात है। दूसरे, देश वी मुख्य बैक (रिजव बैक) जो नोट 
मौर सिवने बनाती और चलाती है, उसके डायरेक्टर देश के महत्त्वपूर्ण मौद्योगिक 
भर व्यावसायिक लोग हैं, यद्यपि उनमे सरवार के भी प्रतिनिधि हैं। 

(6) मे वडे-बडे पूंजीपति ऊंची शिक्षा-प्राप्त मध्यवर्गीयों की सहायता 32204 
राजसत्ता पर प्रभाव नही स्प सबसे । ये सध्यवर्गें, वस्तुत धनीवर्म है, जिन्हे खुद 
के भौर अपने वाल-बच्चो दे निर्वाह, शिक्षा आदि की. कोई चिन्ता नही है। उनके 
बच्चे बड़े-बड़े अधिवारी, बडे-बडे विशेषज्ञ, वडे-बडे वैज्ञानिक, वडे-बडे अर्थ-शास्त्री, 
बडे-बडे राजदूत और राजनीतिज्ञ वनने के लिए ही पैदा हुए हैं। राजसत्ता चलाने+ 
बाला बस्तुत यह वर्ग होता है ! 

(4) हमारे यहाँ राजसत्ता वा वैज्ञानिक अर्थ नहीं समझा जाता। राजसत्ता 
प्रभावशाली श्रीमान (शासक अथवा अनुशासव) वर्गों के लिए समाज में उतकी 
दृष्टि स सन्तुलनन स्थापित बरने का एक अस्त्र होती है। सामन्‍्ती समाज मे सामन्ती 
थर्ग, पूंजीवादी समाज म उच्च मध्यवर्गीय और घनी लोग राजसत्ता को चलाते 
हैं। बहुमत से पालमिण्ट में बबर चाहे जो आये, राजसत्ता बै सचालन और 
आयिव्‌ सन्तुलन का कार्य इसी उच्च-मध्यवर्ग को करना पड़ता है। ये वर्ग घनी, 
भौद्योगिक और घ्यवसायिकों द्वारा पोषित होकर उनकी सस्थाओं और पत्रों द्वारा 
ख्याति प्राप्त वरता है। राजसत्ता के और अन्य केन्द्रीय महत्त्वपूर्ण सस्थाओं के 
अल-पुर्तो के रूप में यह वर्ग बाम कस्ता है। शासक और नियन्त्रक दर्गो के हित 
मं, उनवी दृष्टि स समाज मे सन्तुललन स्थापित करता है।इस सन्तुलन को स्थापित 
मरने के दौरान मे की देश की बस्तुस्थिति ध्यान मे रखते हुए काम वरना पडता 
है, यानी जनता की प्रवृत्ति को देखते हुए, उसे बहुत बार श्रीमान वर्गों पर भी 
नियन्त्रण रखना पडता है, जिससे कि वह वर्ग जनता के क्षोभ का शिकार न हो, 
साथ ही यह वर्ग अक्षण्ण बना रहे । आजकल, अमरीका, फ्रास और ब्रिटेन के पूंनी- 
पतिया पर भी वहाँ की सरकारा का नियन्त्रण हो गया है। अगर यह नियन्‍्नण ने 
रहे तो पूंजीपति के खिलाफ जनता फौरन ही त्रान्ति कर दे। वस्तुत यह क्रान्ति 
को रोबनवाला वर्ग होता है) उसे रोकने के लिए बन्दृक की गोलियो और रिया- 
यतो दोनो का प्रयोग करना होता है। किन्तु धनिको के मुनाफे के रेट न गिर पायें, 
इसकी बह पूरी व्यवस्था करता है। 

(8) अव यहाँ के बारे म कुछ कहते है । भारत को आज़ाद हुए आठ साल हो 
रहे है। अभी देश के औद्योगीक रण के लिए आवश्यक धन अरवो रुपयो का चाहिए। 
हमारे यहाँ का औद्योगिक वर्ग इतनाश्रीमान नही है कि वह अपने पैसो से औद्योगी- 
करण कर सके। यह बात स्वय विडला ने स्वीकार की है। अपने एक भाषण में 
उसन यह कहा कि भारत म सरकार ही बौद्योगीकरण कर सकती है। वयोकि बह्‌ 
पैसा इकट्ठा कर सकती है, जनता पर उसका वज्जन है, वह जनता से पैसा ले सकती 


है। एकत्र किये गय इस धन से औौद्योगीकरण हो सकता है। अर्थात्‌ थे तीन 
दा दल हो सकता है। अर्थात्‌ यह कार्य ती 


(7) सरकार द्वारा अन्य देशो से प्राप्त औद्योगिक सहायता के जरिये, 
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[2 ) पूंजीपतियों द्वारा अन्य देशो से प्राप्व नौद्योगिक सहायता के जरिये, 
(3) प्रत्यक्षत बगायी गयी चिदेशी पूँजी के ज़रिये। 
असल में भारत मे पूंजी तीनो ढग से लयायी जा रही है। अगर भारत मे रूसी 
इस्पात कारयाना सरकारी औद्योगिक क्षेत्र मे दा रह रहा है, तो अमरीकी सहायता 
से टाटा बपने इस्पात कारयाने का बहुत बड़ा जिस्तार कर रहा है। भौर शिडिला 
ब्रिटिश सहायता से नम इस्पात कारयाना खोल रहा है । तीसरे, अत्यक्षत विदेशी 
पूंजी भी भारत मे का रही है और आयेगी / हाल ही की बबर है वि भारत सर- 
कार ने अमरीकी पूँजी की प्राइवेट द्वीटमेण्ट-यरप्टी-स्कीम” मजूर कर ली है, यानी 
बह बागामी पच्चीस वर्ष तज' अमरीकी पूंजी का राष्ट्रीयकरण न करने की मैरप्टी 
देगी । ये यैरण्टी देन १९, अरबो रुपयो शी बमरीकी पूंजी निजी तोर पर भारत में 
सगेगी। ध्यान म रखने की वात है कि भारत के औोगिक क्षेत्र मे 44 प्रतिशत 
हिस्सा ब्रिटिश है। उप्तजा उन्पूलन तो हुआ बही, न बह करने की बात है । किन्तु 
अब अमरीवी पूँजी को भी खुली गैरण्टी दी जा रही है । 

आपको याद होगा कि मैसूर की सोने क्री खदाना के राष्ट्रीयकरण की बात 
मैसूर सरकार और खदान-मालिका के बीच चज रही थी। देहली की पबर है कि 
केस्रीय सरवार वी सलाह मे वह वातवीत खतम कर दी ययी है। अब राज्य 
सरकार उन पदाना के राष्ट्रीयकरण को वात ही न करेगी । यह क्या हुआ ? 

मतलब यह नि बेद्वीय सरकार के! सलाहकारों एर ब्रिटिश और अमरीशी 
यूजी का बहुत वडा प्रभाव है। यह आकस्मिक बात नही है कि जनरल धीनागश 
सरीसे सर्वोच्च छोजी पदाधिकारी को अमरीकी खिताव मिले, जौर उतकी तारीफ 
मे यह कहा जाय वि उन्होने भारत स्थित अमरीकी फौजी आमन्तुकी वो सहायता 
दी है। हमारे पाठक इन शव बातों से स्वय ही लिप्कर्ष निकालें । समाजवारी ठग 
की समाज रचना करने का तरीका यह नहीं है कि भारत में अमरीकी पूजी को 
पच्चीस वर्ष की गैरण्टी दी जाय और ब्रिटिश पूंजी के बारे मे चूं तक न किया 
जाय । इससे एक वात तो पिंड होती ही है। वह यह कि आगामी एज्वीस-तीस 
चर्षों तक के लिए समाजवादी ढंग टाल दिया गया है। तब तक भारत मे और 
दुनिया में क्या परिस्थिति होती है यह आगे देखने की बात है । 


लिया छूत, 955, में बिता नाम के प्रकाशित] 


मिरत्र के विरुद्ध इतना रोष क्‍यों ? 


सन्दत के टाइम्स ने लिया है कि वेकोस्लोगाकिया से मिल्ल (इजिप्ट) ने शस्त्र- 
सम्बन्धी समझौता किया है उसका नतीजा इजिप्ट के लिए बुरा होगा। दाइम्स 
सिर्फ अखबार है, वोई सरवार नही । फिर भी उप्तके इस 'वचत मे काफी दष्य हैं, 


सह नही भूछना चाहिए । 
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इसका कारण है। आज तक जिन छोटे या पिछडे हुए राष्ट्रो ने दूसरे विश्व" 
युद्ध के (दौरान में मही) उपरान्त सिर उठाया, उन्हे मार खावी पड़ी । आपके 
सामने इतने राष्ट्र है--ईरान, ग्वाटेमाला औौर हाल का अरजेंनटीना। ईरान मे 
एफलो-ईरानियन तेल कम्पती (जो ब्रिटिश कम्पनी है) के राष्ट्रीयकरण की शर्तों के 
बारे मे, ईरान के प्रधानमस्त्री डाक्टर मुस॒हिक और ब्रिदेन में जो तवातनी चली, 
उसका परिणाम एक बडा भारी अन्तर्राष्ट्रीय कुचक्र, जिसमे डाक्टर मुस॒द्िक की 
सरकार पिस गयी और उसके समर्थक गोली स॑ उडा दिये गये। ग्वाटेमाला में, 
अमरीकी फ्रूट कम्पनी की ज्मीदारी के विरुद्ध सरकारी कदमों की प्रतिक्रिया 
हुई--एक फौजी पड्यल्त्र, जिसके फव॒स्वरूप _यूहयुद्ध हुआ और ब्रेसिडेण्ट आवेन्ज 


पड्यस्पो के द्वारा उन देशो मे हस्तक्षेप करने लग गये हैं, जिनकी उन्नति और 
विकास उन साम्राज्यवादियो के हिंतो के आडे आता है। ग्वाटैमाला म अमरीकी 
फ्रृट कम्पनी के सबसे बडे समर्थक स्थानीय रोमन कैथलिक पुरोहित थे [जिन्होंने] 
ज्वाटेमाला की राजनैतिक कार्रवाइयो को रोकना चाहा था। अर्जेनटीना ग्वाठेमाला 
से कहो ताकतवर था। दुनिया के वाजार मे, अर्जेनटीना के गेहूँ, कपास और मास 
ने अमरीकी माल का दम घोट दिया था। औद्योगिक विकास के लिए, पेरो 
सरकार न चेक्तेसलोवाकिया, हुगरी, रुस, आदि कम्युनिस्ट देशों से व्यापारिक 
समझौत किये य। अर्जेनटीना मे कम्यूनिज़्म गैरकानूनी था। किन्तु अम्रीका- 
समर्थक झमीदारो, फौजी अधिवारियों, और रोमन कैयलिक पुरीहितो की मदद 
से, वाशिगटन न फौजी पड्यन्त्र के द्वारा सरकार पलट दी ) पेरा सरकार मथ्पि 
तानाशाही सरकार थी, उसे साधारण जनता वा समर्थन प्राप्त था। 
ठीक उसी तरह, इजिप्ट मे भी फौजी तानाशाही है। ब्रिठेन की पा्लमिण्ट के 
जमीदार तत्त्वी की प्रधानता और उनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध क्रामवेल ने इसी 
तरह की तानागाहियत कायम की थी । वहाँ भी इजिप्ट की तरह फौजी तानाशाही 
थी। प्रगतिशील फौजी ताताशाद्वी उस देश मे कायम होती है जहाँ प्रगति-विरोधी 
तत्त्व प्रवल होते हैं और उन्हे दवाकर ही ,प्रगति की जा सकती है। प्रिटेन की उन 
दियो की पालमिण्ड (जब जमीदार तत्त्व ही उसमे प्रवल ये) शाह फारूक के ज्षमाने 
की मिली पाल्रमिण्ट-जैसी भ्रष्ट पालमिण्ट थी। अर्जेनटीना और ग्वाटेमाता मे 
स्थिति कुछ दूसरी ही थी। फोज का एक हिस्सा जमोदारी तत्त्वों से मिला हुआ 
था। किन्तु ईरान और मध्य-यूर्व के देशो की पालमिण्ट इसी ढंग की है। साराश 
यह कि प्रगति-विरोधी वत्त्वो की सहायता से, साम्राज्यवादी राष्ट्र उन देशा में, 
जहाँ उनके हित खतरे में पड जाते हैं, राजनैतिक पड्यन्त्र रचकर हस्तक्षेप करते 
नहैं। उनकी सद्ययता और प्रोत्साहन ढ्वारा राजनैतिक नेताओं का कत्ल किया जाता 
है और सरकारें वलद दी जाती हैं। इजिप्ट से इस प्रकार वे पड्यन्त्र नही होंगे, 
इसकी बया शैरष्टी है? ४ है | ६ 
.. ईजिप्ट वे कर्नल नासिर ने मुस्लिम ब्रदरहुड खतम करवायी, बडे-बेडे जमी- 
डारों वी दगाया, व्यापारी तत्त्वो को प्रोत्माहन दिया, मुस्लिम धासिक न्यायालयों 
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को खतम किया, ईसाई कॉप्टिक पैट्रिआर्क वो धामिक हुकूमत समाप्त की, ब्रिटेन 
का सुएज-स्थित फौजी बड्डा सायभ्रस हटवाया, अरव-राष्ट्रवाद का नेतृत्व किया, 
और सबसे बडा गुनाह यह किया कि सध्य-पूर्वी ऐंग्लो-अमरीकी संयुक्त फोजी- 
कमान में अरब राष्ट्रो का सहयोग असम्भव करवा दिया। फलत वह कमान बत 
नही पायी । उसके आग एक कदम और वढफर उसने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे तठस्थता 
की नीति अपनायी | शव वह एक कदम ओर आगे बढा । उसने एग्लो अमरीकी 
इच्छा के विपरीत, चेकोस्लोवाकिया स व्यापारिक समझौता किया, जिसके अनुसार 
उसे अब उस देश से शस्त्रास्त्र प्राप्त होंगे। 

कर्नल नासिर के इतने बडे-वडे गुनाह ! क्या आप समझते है वि" एग्लो- 
अमरीकी पड़्यस्त्रकारी चुप बैठे रहेग? सफल हा या असफल, ये कुचकर घटित 
होंगे ही। स्वय करनेल नासिर यह बात जानत होंगे कि अब आगे उनके विरोधियां 
को सशस्त्र बाहरी सहायता मिलेगी। यह मामूली बात नही है। 

लेकिन चेकोस्लोवाकिया द्वारा इजिप्ट को शस्त्र दिय जाने पर एस्लो- 
अमरीक्यो को इतना रोप क्‍यों ? बेल नासिर ने हाल ही भ॑ गाजा के निकट 
इजरायल फौजी सघर्प के वाद यह ते पाया कि फौजी दृष्टि से इजरायल इजिप्ट 
से अधिक सुसण्ज है। लन्‍्दन वे टाइम्स ने यह स्वय स्वीकार किया है कि इशरायल 
को एग्लो-अमरीकियो द्वारा अच्चे-स-अच्छे युद्धास्त्र दिये गये, जब कि इजिप्ट को 
उनसे वचित रखा गया। कनेल नासिर ने एग्लो-अमरीक्यिा क रोप के विरुद्ध एक 
वक्‍तव्य मे कहा कि इजिप्ट ने अच्छे युद्धास्तों के लिए ब्रिटेन और अमरीका के 
पास प्र पटका, लेकिन उस वचित रखा गया। (आपिर स्पेन स उसे झख मार- 
कर छोटे-मोटे युद्धास्त्र घरीदने पडे |) लन्दन का टाइम्स लिखता है कि इजिप्ट 
के पास छोटे मोटे युद्धास्त बनाने का एक छोटा-सा कारडाना भर है। और छुछ 
नहीं । 
हि युद्धास्त्रो क्षी खरीद के सम्बन्ध में इजिप्ट का अपना एक इतिहास है । मिल्री 
फौज वी, शाह फारूक वे ज़माने से, यह शिकायत रही है कि अरब राष्ट्रवादी 
युद्धों मे इजिप्ट को पुराने-घुराने टूटे-फूटे हथियारों से लड़ना पडा है। उन दिनो 
की मिस्री सरकार हथियारा के मामले में हमेशा एग्लो-अमरीकी सरवारों पर 
निर्भर रही है। चूंकि ये साम्राज्यवादी अरव-राष्ट्रवाद के हमेशा से दुश्मन रहे हैं, 
और चूँकि सुएज म ब्रिटिश फौजी अड्डा रहा आया, इसलिए इन देशो ने अरब 
राष्ट्रवाद के नता इजिप्ट को कभी भी उचित युद्धास्त्र बी दिये। जनरल नवीब, 
कर्नल नासिर आदि फौजी नेता इजिप्ट वी इस पुरानी क्मज़ोरी को जानते हैं। 
के क्ोग इस कमणझोरी को इजिप्ट की राष्ट्रीय सुरक्षा मे बाधा मानते रहे हैं। हे 

जव से अरब राप्ट्रो के प्रसार-क्षेत्र म इड़रायल कायम हुआ, तब हे कमजोर 
अरब राष्ट्रो को यह भय हुआ (जो वास्तविकता पर आधारित था) कि उसके 
द्वारा एस्लो-अमरीकी साम्राज्यवाद उन पर हावी हुआ जा रहा है। ईराक-जैसा 
राष्ट्र जो पाकिस्तान-तुर्की-त्रिटिश-अमरीकी सन्धि में शामिल है, इस ब्रात पर 
क्षुब्ध है कि इजरायल के जरिये अरव स्वाधीनता खबरे में पडी हुई है। ईराक 
द्वारा इस सन्धि मे शामिल होने वे वावजूद, इजिप्ट आज भी ईराक में सम्मानित 
है। उसके प्रभाव का विस्तार मोरक्कों से लगाकर यमन, और साऊदी बरव तकः 
है, यह मही भूलना चाहिए। न्यूपार्क टाइम्स का शुब्दवर्ग लिखता है कि इजिप्ट: 
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का विश्वास उठता जा रहा है और वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत मे तटस्थता की भावना 
घर करती जा रही है। दर 
शुब्जवर्ग का रोना अरव राप्ट्रो की समझ में नहीं आाता। ययपि वहाँ की 
सरकार एस्लो-अमरीकी हिलो के विरुद्ध कदम बढ़ाने में हिचकिचाती नही, किन्तु 
बे इतना जानती हैं कि उन्हे सैनिक दृष्टि से कमज्ञोर रखा जाता है, उनके औद्यौ- 
गिक विकास मे न केवल कोई सहायता नहीं पहुँचायी जाती, वरत्‌ इस सम्बन्ध मे 
कोई माँग उठने पर उसे दवाया जाता है। मोरक्‍्को, अल्जीरिया, टुयूनीशिया आदि 
के मामली मे ब्रिटेन और अमरीका फ्रास के मित्र ज्यादा सावित हीते हैं बनिस्वत 
कि अरब राष्ट्रों के । यह सब तजुर्वे की वातें है। उन्हे इस प्रकार, आाथिक रूप से 
निर्भर और सैनिक रूप से कमज़ोर क्यो रखा जाता है? न 
इसके दो कारण हैं। एक यह कि अरब राप्ट्र यदि सशस्त्र हुए तो पूर्वी भूमध्य 
सागर पर उनका दवंदवा वढ जाता है। पूर्वी भूमध्य सामर पर एग्लो-अमरीकी 
प्रभाव तिर्णायक रहना जरूरी है, इसलिए कि एशियाई सागरो को जोडनेवाला 
यही सागर है । इसी सागर से यूरोप का ध्यापार एशिया से होता आया है। इस- 
लिए जब तक एग्लो-अमरीकी साम्राज्यवाद का वस चलेगा, वे भुमध्य सागर के 
किसी भी राष्ट्र को वलवान नही ही होन देंगे। 
दूसरा कारण तेल है। अरब राप्ट्रो मे पायी जानेवाली तेल की खदानों से 
यूरोप-अमरीका के हवाई जहाज और समुन्दरी जहाछ चलते हैं। तेल से बिजली 
पैदा होती है। वे कभी यह न चाहेंगे कि उनके औद्योगिक मुनारफ के प्रमुख साधन 
तेल का अधिकार उनके हाथो से छूटकर बरव राप्ट्रो के पास पहुँच जाये! इस- 
लिए वे अरब राष्ट्रों मे ऐसी सरकारें वनाये रखना चाहते हैं जो उनके पेल वी 
सुरक्षा करें और बढत हुए अरव राष्ट्रवाद के हमलो से उसे बचाये रखें। अगर 
एग्लो-अमरीकी चाहते तो अपने ही तल की सुरक्षा के लिए वे उन राप्ट्रो की 
सैनिक शक्ति बढा सकते थे, लेकिन बहुत पहले से ही उनकी नीति यह रही है कि 
दे उन देशा में अपनी विशाल फोजी छावनियाँ बनाये रखें। पूर्दी यूरोप और पूर्वी 
एशिया में कम्यूनिस्टो के प्रभाव-विस्तार से तो उन्हे यह वहाना मिल गया कि 
हो और बाहरी कम्यूनिज्म को रोकने के लिए उनकी फौजी छावनियाँ जरूरी 
॥। 


।/ आगे का हिस्सा भप्राप्त] 
[सारपो, 9 अवटूवर, 955, मे “अवन्तीलाज गुप्त' छग्नताम से प्रकाशित] 


नजोंक-झोक के नये दौर: 


विविध शक्तिशाली राष्ट्रो के विभिन्‍न उद्देश्यो के सधर्प और समवाय से ही विश्व-- 
इतिहास बनता-विगडता है। इस सघर्थ ओर समवाय की प्रक्रिया के दौरान से 
भाष्त अनुभवों के आधार पर, निर्धारित नीतियो मे प्रथम अदृश्य रूप से, बाद मे” 
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भकद, परिवत्तेव हुआ करते हैं। इस समय ये परिवर्तन इतने सुक्ष्म हैं कि उन्हे 

अधिक महत्त्व नही दिया जा सकता, किन्तु उनकी उपेक्षा करमा खतरे से खाली 

नही है। ये सूक्ष्म परिवर्तन आगे चलकर दृढ़ प्रवृत्ति का रूप घारण करने की 
हैसियत रखते हैं । 

हम अमरीका की ही स्थिति लें। क्या अमरीकी राजनीतिज्ञ अपनी वैदेशिक 

चीति से सन्तुष्ट हैं? नहीं। अमरीकी विदेश नीति एशिया को प्रच्ण्ड जागृति, 

शनि और प्रभाव का मूल्य न आऑक सकी । इस असफलता का प्रभाव यह हुआ कि 

सी भय गए तीए ऐो खतरना एस यमझा जाता रहा। 

नीति मे आवश्यक 

शश-नीति बहस का 


अमरीका द्वारा एशिया के स्वतन्त विकास का महत्त्व न जाँका जाना एक बात 
है! चुंकि ब्रिटेन फ़ास वगैरह एशिया-अफ्रीका मं बदनाम है, इसलिए आवश्यकता 
से अधिक उनका साथ नही दिया जाना चाहिए यह दूसरी बात है। अमरीका 
की गलती यह थी कि उसन अपने बचाव की भावना स ब्रिदेन-फ्रास के झगड़े मं 
ज्यादा न पडना तो स्वीकार क्या, किन्तु पिछडे देशो की राष्ट्रीय महत्त्वाकाक्षाओ 
का मूल्य ओर प्रभाव न समझने की ही कोशिश की । नतीजा यह हुआ/ कि वह इस 


क्षेत्र मे स्िफ उन्ही देशो की खुलकर मंदद कर सका जिन देशा की सरकारे अत्यन्त 
» 2 हहेकतलर टिक गालण जल अमरीका, हा 


भी बुनियादी हैं। हा 

ना भी आवश्यक है। 

किसी देश क कहने पर 
नही चलता, वह विविध शक्तिया क विभिन्‍्त उद्दश्या + ध्घ्ये और समवाय का 
ही परिणाम है। 

इन सफलताओ ने अमरीका वो चोकेन्ना कर दिया । भारतस्थित अमरीकी 
“राजदूत शेरमैन कूपर द्वारा वाशिंगटन मे भाषण देते फिरना कि भारतीय तटम्धता 
का वास्तविक अर्थ समझा जाय, इसी प्रवृत्ति को यूचित करता है। 
अमरीका वी विदेश नीति में यहाँ-बहाँ जो सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे है, उस 

और हमारा घ्यात जाना आवश्यक है। वह देश पश्चिमी एशिया मे अरब राष्ट्रो 
का खुलकर विरोध नही कर रहा है। यही नही, उसने वल्डे बैक पर वजन लाकर 
अस्वान बाँध के निर्माण वे लिए इजिप्ट को बहुत बड़ा कर्ज दिलवा दिया। रूस 
और अमरीका की सहायता से ताकत भराप्त करनेवाला इजिप्ट ब्रिटेन के परम्परागत 
बन्दुब-सगीन से लैस प्रभाव को समाप्त कर देगा, यह भी अनिवायं है। अमरीका 
ब्रिटिश प्रभाव की अत्यन्त सवेदतशील और नाजुक जगह पर चोट कर रहा है, यह 
सनन्‍्दन की जानकारी के वाहर नही है। दीक उसी तरह, पश्चिमी जर्मनी को जिस 
ढंग से अमरीका ने सिर पर चढाकर रखा है, फास की जिस तरह न केवल उपेक्षा 
की वरन्‌ जिस तरह अल्जीरियां और मोरवकी के झगडो में उस देश ने राष्ट्र 
चादियो को सहानुभूति प्रदान की (और दक्षिण वियतनाम के डिएम को इतना 
नताकतवर कर दिया कि फास को हाल ही से वहाँ से अपनी सेनाएँ हटानी पड रही 
हैं), उससे फ्रास अमरीका के विद्द्ध चौकन्ता हो गया । 
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ब्रिदेन तो चौवन्ना था ही। सत्दन के विरुद्ध बुत्गानिन-स्थुश्वेव वे भीषण 
उद्गारी बे बावजूद, यह सन्दन ही है जो पद्धह अप्रैल को उन नेताओं का समा 
करन जा रह है। यह लन्दन ही है जो मलाया को इसलिए आज़ादी दे रहा है पि 
चबहाँ वे टीन भर रबर वे शक्तिशाली त्रिटिश इज़ारेदार चीन से सीधा-मीधा 
पिनाकली ससयाया फशर गाय 8 फऊ जाहए + 3 हे) भारत ये अमरीवा-विरोध को 
- . यह लन्‍्दन ही है जो आज भी 


निकलना चाहते हैं। गम्भीरतापूर्वक अगर अयवार 


हा है, जो अमरीबी चंगुल से 
बार पढ़ें तो पता चलेगा वि प्रिटेत 


भर चारो ओर से आत्रमण हो रहा है। पश्चिमी जर्मनी और जापान ने व्यापार 
मै ल्रिट्न वो मजबूर कर दिया वि उसने निर्यात वा माल इतना सस्ता किया जाम 
कि वह अमरीका को मिलावर इन देशो वे माल वी होड वर सवे। माल .को 
सस्ता बरने व लिए वह पौण्ड वी वीमत गिटाना है। बीमत गिराने से घर में 
आयात महेँगा हो जाता है, चीज़ें महंगी हो जाती है। माल को सस्ता बरन वे 
लिए वह मजदूरी पठाता है, घर म सहायताएँ कम व रता है। इस दिशा म वार्य 
करन से घर मं विरोध, आधिव सक्ट, और वनावटी तरीवों से प्रौण्ड वा मूल्य 
यढाने गिराने, बैक रेट कम या ज़्यादा वरने से सरवार वी अरय॑नी ति पर सार्वजनिक 


विश्वात उठने जगता है। 


मुद्रा थी स्थिरता देश वी आवथिक स्थिरता का सूचक है। उसकी अस्थिरता 
के कारण, न वेवल घर के लोगो का विश्वास जाता रहता है, वरन्‌ विदेशों 
व्यापारी भो, जो उस दश से तिजारत करने है, भन्दह वी दृध्टि से देखन लगते 
है। नतीजा यह होता है कि एक दुष्प्रभाव को उलटने वे. लिए, जो तरीके अपनाये 
जात हैं उनसे दुसरे दुष्प्रभाव उत्तन्‍न होत है । इसमे वोर्द सन्द्रह नही है किः प्रिदेन 


की अथनीति बीमार है। 


इसका पहला कारण है अन्य देशा द्वारा, खासकर अमरीका द्वारा, उसकी 
तिजारत पर हमले। इतने हमले कि 'इम्पीरियल प्रेफरेस' वः क्षेत्र मे भी उन देशों 


के माल की स्पर्धा । 


अब राजनीति मं आइए। क्यो साहव, रूम द्वारा इतनी गालियाँ प्रात रहने 
पर भी, ब्रिटेन पूर्वी क म्यूनिस्ट देशा से न केवल द्यादा-से-जयादा तिजारत कर रहा 
है, वरन्‌ रूस और चीन से ज़्यादा से-उयादा तिजारत करन का वह ख्वाहिश मन्द 
है। पूर्वी जर्मती से लेकर चीन के प्रशान्त महासागर तट तक जो विशाल 


निर्माण-कार्य चल रहे हैं, उतके लिए ब्रिटेत मशीने आदि-आदि महत्त्वपूर्ण 
सकता है। इतना विशाल बाजार । माल खपाने वा इतना विशा: 


त्वपूर्ण चीजे दे 
ले क्षेत्र !! 


धुराना बनिया ब्रिटेन इतन विशाल क्षेत्र को हसरत की निगाह से देखता रह 
जाता है टुक्र टुकूर। अमरीका उस तिजारत नही करने देता) यह मत भजो, 


बह मत भेजो | यहाँ पर पावन्दी, वहाँ पर व 
उसके नये तिजारती साथी उसके परम्परा 


ौन्दिश ) दूसरी ओर, अमरीका और 


ते वाजार को चोपट कर रहे है 


ब्रिटेन क लिए यह भप्राइतिक स्थिति है! दुनिया मे ब्रिटेन ही एक ऐसा देश 
है, जो सिर्फ अपने व्यापार पर जिल्दा है। उसके घर मे रोटी तभी सिकेगी जब 

सह मशीनें वेवकर प्राप्त हुए मुनाफे स बाज़ार म नोन तेल-दाल खरीदने जायेगा। 
ऐसी स्थिति न अमरीका की है, न फ्रास की । उनके यहाँ खूब खेती होती है । 
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.. ब्रिटेन बहुत ईर्ष्या से पश्चिमी जमनी को देख रहा है। अमरीका और पश्चिमी 

जमेनी छा इश्क ब्रिटेव और फ्ास से सहा नही जाता है। 

अव गुल मिलाकर दुनिया का नवशा देखिए। ब्रिटेन भी इस नक्शे को देखता , 
है। उसके बूटनीतिक क्षैत्रो मे इस वात का आम जिक्र है कि वाशिगटन-वॉन 
ऐक्सिस तभी पलटा जा सकता है, जब लन्दन-मास्को ऐवि्सिस कायम हो। लेकिन 
वया मास्को पर विश्वास किया जाय ? ब्रिटेन के सामने यह सबसे बडा सवाल है। 
दूसस प्रश्त है, इसको कैस और कब वनाया जाय। 

इसकी शुरुआत की गयी है आधिक और सास्कृतिक प्रतिनिधि-मण्डलो के 
भादान-प्रदान से, अमरीका द्वारा निपिद्ध समझे गये माल वी खुली और ज्यादा 
तिजारत से, और निपिद्ध समझे गये माल की ग्रुप्त आमदरपत की बढती से। 
ब्रिटेन ये कदम तो बढा ही चुका है। सबसे वडा कदम बुलगानिन-ख्यू श्वेव की 
अगली भेंट है। अमरीका दे सम्बन्ध से उसकी कत्पना नहीं की जा सकती । 

”. मतलव यह कि अगर ब्रिटेन को यह विश्वास हो जाये कि रूस उसके परम्परा- 
ग्रत व्यापारिक हितों पर प्रहार नहीं करेगा, तो ब्रिटेन रूस से किसी-न-किसी 
विस्म की दोस्ती या दोस्ती का वहाना जरूर करेगा। 

असल दिक्कत भीतरी है। पुराने पूर्वाग्रह, भय और आशका पर आधारित 

विचारधारा ब्रिटेन को एक ओर ले जाती है जहाँ रुस-घीन से दुश्मनी ही- 2880 
है, किन्तु अपनी ज़िन्दगी के वास्तविक तथ्य और उनके तकाज़े उस रूस चीन की 
बोर दकेलते है। इन दोनो बे बीघ म ब्रिटेन का मन वषटग्रस्त है। 

लन्दन-मास्को ऐव्सिस बेवल भेरी कल्पना नही है इस सम्भावना का जिक्र 
लन्दन के उत्तरदायी क्षेत्रों म हो चुका है। दुनिया बे इतिहास का अगला अध्याय 
यह है कि लत्दन की कतियय खतरनाक अ्वृत्तियो' से धवराकर स्वय अमरीका, 
लन्दन मास्को ऐव्सिस वनाय जान की हर कोशिश को नाकाम करेगा। जितनी 
अधिक मासूम मुसकान स ब्रिटेन मास्को की तरप देखेगा उतनी अधिक ताकत से 
न केवल अमरीका ब्रिटेन को लथाडेगा, वरन अधिक सस्मित होकर मास्को से वह 
आँखे लडायेगा |! 

आज ये बाते केवल कल्पना-सी मालूम हो रही हैं। विन्तु इसने सकेत अभी 
से मिल रहे है। 

क्या कारण है कि प्रदर्शनीय खुशी जाहिर करते हुए अमरीका ने रूस की 
यह बात स्वीकार कर ली कि वाशिंगटन और मास्को के बीच अधिक-से-अधिक 
सास्कृतिक, आधिक और वैज्ञानिक प्रतिनिधिमण्डल आते जाते रहे | कल तक जहाँ 
रूस की छाया से डर लगता था, वहाँ आज रूस के विरुद्ध खूब भडकायी गयी 
अपनी जनता के सामने, आइजनहाँवर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं भौर 
साथ ही खुशी जाहिर करते हैं। दूसरे, रूसी सरहद के भीतर अमरीकी वैलूनो के 
घुसने के विरुद्ध रूसी शिकायत पर अमरीका बैलून भेजना बन्द कर देता है। 
अमरीकी अखवारो मे भी रूस के विरुद्ध जैसा प्रचार होता आया है, उसमे कुछ त- 
कुछ तो कमी हुई है। मनन 

असल म, ब्रिटेन-अमरीका की यह कवायद कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्यों के स्वीकार 
का फ्ल ही है। एक यह कि विश्वयुद्ध से सभी देश खफा होगे, और जिस उद्देश्य 
को पूरा करने के लिए युद्ध किया जायेगा, वह युद्ध से फ्लीभूत नहीं होगा, वरन्‌ 
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शप्ट होगा। दूसरे, ऐसी स्थिति में किसी-न-किसी प्रकार का सामजस्य करना ह्ठी 
पड़ेगा, चाहे हंसकर कीजिए चाहे रोकर । हायड्रोजन-वम के युग मे अपने अस्तित्व 
की रक्षा का नियम सह-अस्तित्व का विकास है |! 
किन्तु (यह बहुत बडा 'किस्तु' है) स्वय के स्वार्थ, भय और आशका की शक्ति 
सरधर्ष की ओर ले जाती है। संघर्ष अच्छा है, बशर्ते कि स्वय की स्थिति दृढ हो । 
हायड्रीजन-वम के युग मे, अपनी स्थिति की दृढता की सबसे अधिक आवश्यकता 
है। यदि संघर्ष अपनी स्थिति को कमजोर करे तो विश्वविजयी सस्मित सौन्दर्ये- 
माधुर्य ही सबसे अच्छी कूटनीति है। कक 
साराश, लन्दन और वाशिंगटन की नोतियो मे सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है। 
यह परिवर्तन इस स्वीकृति का द्योतक है कि उनकी नीतियाँ यथार्थवादी नही है। 
“य्थार्थवादी नीति जितनी अधिक पक्की की जायेगी, उतनी ज़्यादा शान्ति और 
विश्व मे तया शक्ति-सन्तुलन उत्पन्न होगा। नये शक्ति-सन्तुलन के सम्बन्ध में 
अभी से लन्दन मे अटकलें लगायी जा रही हैं। और उस शक्तति-सन्तुलन को प्राप्त 
करने के लिए फूँक फूंककर, छीक छीककर, इधर-उधर आँखें लडाकर कदम बढाये 
'जा रहे हैँ। जिस तरह शोरभगुल मचानैवाली लडाकू औरते, हाथ मठका-मटठकाकर 
लडती हैं, किन्तु आवेश समाप्ति के वाद, फिर स घर-पिरस्ती मे लग जाती हैं, 
क्‍योंकि वे एक-दूसरे  ५५ पी नहीं सकती (स्थिति ही ऐसी है), उसी तरह ये 
बड़े राष्ट्र कभी नल के पानी के ऊपर झगडें, एक-दूसरे की हद मे कचरा फेकते के 
ठण्टे, आदि-आदि दिलचस्प मसलो पर भले ही लड लें, किन्तु य्रुद्ध नही कर 
सकते और उयादा दिनो तक ठण्डी लडाई भी चालू नहीं रख सकते। कारण यह 
है कि एटमिक युग के पूर्व तक ठण्डी लडाई युद्ध मं बदली जा 008. थी, 
दम जानते ही हैं कि कुश्ती नही हो सकती, तव हम कब' तक 
करें 
आज के युग मे नये शक्ति-सन्तुलन की सूक्ष्म हलचर्ले शुरू हो गयी हैं। उनके 
विरुद्ध बहुत बडी-बडी हलचलें हैं। किन्तु सूक्ष्म लहरो का बडा भविष्य है, जबकि 
बड़ी लहरो का क्रोघ नपुसक है । आज के युग की सवसे बडी विलक्षणता यही है । 


-(सारयी, 26 फरवरी 956, मे 'योगन्धरायण” छप्मनाम से प्रकाशित] 


पच्चिमी एशिया का चकमक पत्थर 


“किसी को भी इस बात की आशा न थी कि सयुक्‍त राष्ट्र सघ के सेक्रेटरी जनरल 
हैमरशोल्ड का मिशन पश्चिमो एशिया में इस ढग से सफल हो जायेगा । हैम रशोल्ड 
नी सलाह इजिप्ट और इजरायल दोनो देशो ने इतनी तत्परतापूर्वक स्वीकार कर 
ली मानो उसके लिए वे तैयार बैठे हो। ऐसा क्यो हुआ ? इसका कारण यह हो 
अकता है कि दोनो देश अन्तर्राप्ट्रीय पेचीदगी मे इस तरह जकडे जाना पसन्द न 
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करेंगे कि उनके छूटवपरे वे लिए बड़े राष्ट्रों को आना पढे, क्योकि वैसी स्थिति मे 
सहायता के लिए आये हुए बडे राष्ट्र उनके सिर पर चढकर बैठंगे। इसका दूसरा 
कारण यह भी हो सकता हैं कि अरब-इज़रायल का झगडा--जो आजक्ल चालू 
है---उस पर काफी बनावटी रग है। हम इन्ही कॉलमो मे पहले लिख चुके हैं कि 
इस झगडें से वगदाद-सन्धि के इरादो को और उसवे भीतरी सगठन को चोट 
पहुँचती है । ज्यो-ज्यो इजिप्ट इजरायल के चकमक के पत्थर से चिनगारी निकलती 
है, त्यो-त्यो ईराक और जोडन इजिप्ट के वग्रल में घुसते हैं। अमरीका बिलकुलः 
यह न चाहता था कि वह दोनो मे से किसी एक देश का या ब्रिटेन का पक्ष ले 
इसीलिए इस क्षेत्र मे शान्ति की स्थापना का वार्य उसने समरुकत राष्ट्र सघ द्वारा 
करवाना चाहा। ओर अब रूस ने अमरीका के इस प्रस्ताव का, अपने ढग से 
समर्थन करके पश्चिमी एशिया वी शान्ति मे अपनी गहरी दिलचस्पी की सूचना 


दी। 

असल मे, इस क्षेत्र में रूसी प्रभाव का अस्तित्व स्वीकार करना ब्रिटेन और 
अमरीका दोतो के लिए बहुत कठिन जा रहा है। लेकिन वढी कप्टप्रद वास्तविकता 
यह है वि इस क्षेत्र मे एग्लो-अमरीकी प्रभाव का एकाधिकार समाप्त हो गया है। 
अब रूस न वेवल हथियार द॑ रहा है, वरन्‌ औद्योगिव मशीनें और आणविक 
शब्ित भी प्रदान कर रहा है--जैसा कि उसन इजिप्ट मे किया। यदि इस क्षेत्र में 
रूसी प्रभाव और दिलचस्पी का अस्तित्व घोषित रूप मे स्वीकार कर लिया गया, 
तो पश्चिमी एशिया में एक नयी परिस्थिति पैदा हो जायेगी । वह परिस्थिति है--- 
रूसी शवित अरब राष्ट्रवाद वी उग्रता को सशस्त शक्ति से और नैस करके एग्लो- 
अमरीकी स्वार्थों मे सख्त दस्तन्दाजी कर सकती है। एक वार रूसी प्रभाव स्वीकार 
किये जाने वे वाद, इस क्षेत्र म ससी कूटनीति, अरब औद्योगिक और सैनिक 
उन्नति के लक्ष्य को पूरा करन के लिए, इस क्षेत्र में स्थित तैल व कुओ पर 
प्रिटेन-अमरीका वे अधिकार के विरुद्ध अरव राष्ट्रवाद को छू कर सकती है। आज 
नहीं तो कल, पश्चिम एशिया मे यहू स्थिति पैदा होनेवाली ई | 

स्तालिन के ज़माने म, ईरान में ट्यूडेट पार्टी, जिस पर कम्यूनिस्ट प्रभाव था, 
कटवा दी गयी । डाक्टर मासहिक की पहली गलती ट्यूडेह पार्टी को कर्मज़ोर 
करवाना, दूसरी गलती ब्रिटेन विरोधी इस्लामवादी मौलाना भशानी के खिलाफ 
मोर्चा लेना है। ब्रिटेन-अमरीका वे पड़्यन्त्ो द्वारा कमज़ोर और सब तरफ से 
अवेसे पड़ गय मोसहिक की गिरफ्तारी और राजनैतिक मृत्यु स अगर किन्‍्ही देशों 
ने सवक लिया तो वह रस और इजिप्ट ने। इजिप्ट ने सबक यह लिया कि अगर 
मोसहििक हिम्मत करक रूस से सहायता और मैँत्री के बन्धन मे बंध जाता, तो रूसे 
स्वय ईरान में ब्रिटेन और अमरीका के पड्यन्तरो वो नाकाम करन के लिए बहू 
सारा तेल खरीद लेता, जो एग्लो-ईरानी तेल कम्पनी द्वारा छोड दिया गया था, 
और जिसे खरीदनवाला कोई इसलिए न मित पाताथा कि ग्राहक दश एग्लो- 
अमरीकी प्रभाव मे थे और चाहते हुए भी खरीद नही सकते थे। मोसद्दिक ने एक 
ओर जल्दबाजी की, पुत्री ओर, आनेवाली कठिनादइयो के हल का प्रवन्ध न किया, 
जिसमे रूस से मैत्री भी शामिल है। रूस ने भी यह सबक लिया कि पश्चिमी 
एशिया में वह तभी कामयाव हो सकता है जब एग्लो-अमरीका विरोधी शासको के. 
हुंदयों को वह इस ढंग से जीते कि जिससे उनके मन मे उसके प्रति कोई दुभावन& 
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या विकार न रहे। डाक्टर मोसहिक ने जिस ढग से रूस पर अविश्वास किया, 
वैसा अविश्वास अब पश्चिमी एशिया में कोई भी देश उस पर न करे, इसका 
एहतियात बरतने की रूस ने भरसक कोशिश की। कनेल नासिर को जब इस 
(रूस) का पूरा भरोसा हो गया, तव उसने ब्रिटेन-अमरीका से पटेवाजी शुरू कर 
दो। और इस नये घटनाक्रम से पश्चिमी एशिया के तटस्थ देशो में पहल-कदमी 
करने की ताकत पैदा हो गयी । 5 
इजरायल के विरुद्ध दुर्भावना एक वहाना भी थी, जिसकी आड मे कर्नल 
नासिर ब्िटेन को शह दे रह था। यद्यपि फिलहाल, इजिप्ट ओर इजरायल में 
शान्ति का वातावरण बनाये रखने का मनन जपा जा रहा है, किन्तु, दूसरी और, 
इजिप्ट ने साऊदी अरब से मिलकर यमन के साथ फौजी सन्धि भी कर ली। 
इस सन्धि का ढोल नहीं पीटा गया) इस सन्धि वी सगीन इजरायल के 
विरुद्ध नही, ब्रिटेन के खिलाफ है। दक्षिणी अरवस्तान का समुद्री किनारा, जिसका 
प्रमुख बन्दरगाह अदन है, अग्रेज़ो के तावे मे है। इजिप्ट, साऊदी अरब, ्षीरिया, 
लेबनान और यमन का एक्मान लक्ष्य यह है कि वे इस क्षेत्र में ब्रिटेन के उपनिवेश- 
यादी स्वार्थों को खत्म कर दें | इन देशों को रूस की सक्रिय सहायता और उनमे 
व्यर्थ की जल्दबाजी के अभाव से, ये देश एक लम्बे अरसे तक ब्रिटेन के बिरोध में 
टिक सर्कंगे। तब तक वे कम्यूनिस्ट देशो द्वारा दी गयी आर्थिक और ओऔद्योगिक 
सहायता से अपने देशो में औद्योगिक विकास वी नीव डालकर आत्मनिर्भर बनने 
की कोशिश कर सकते है। ये देश जितती ठेजी से अपनी आर्थिक पुनरंचना कर 
सकेंगे, उतनी ही तेजी से उनका प्रभाव वगदाद स॒न्धिवाले देशों पर पडेगा। स्वय 
अमरीवी तजुर्वा यह है कि तुकिस्तान और ईरान का खज़ाना विलकुल खाली है, 
रहा आया है, और रहेगा । जितने डालर सह्टायता के रूप मे दिये गय या दिये जा 
रहे हैं, वे सब भ्रप्ट शक्तिशाली जभीदारो के पेट मे चले जाते है। गरीब जनता 
की हालत मुधरने के बजाय और भो खराव होती जाती है। जनता में गहरे 
असन्तोप और जमीदारों मे फैले हुए देश विरोधी भ्रप्टाचार वे विरद्ध न मालूम 
कितने ही लेख, न्यूयार्क ट/इम्स बोर टाइम मे प्रकाशित हुए है। मजा यह है कि" 
एम्तो-अमरीबी सहायता ठोक इन्ही वर्गों को लगातार दी जा रही है। लेक्नि ऐसा 
कब तक जारी रहेगा ? यह बह प्रश्न है, जिसका उत्तर अभी भावी इतिहास से 
प्राप्त होना है। किन्तु यह सही है कि एक न-एक दिन इस प्रक्रिया का चरम-विन्दू 
आयेगा, और वह 226 एग्लो-अमरीकी स्वार्थो का सफाया कर देगा।.. 


५... टैंस पूर स्थिति-दृश्य और काल-दृश्य मे, त्रिटेन, अमरीका और रूस की 
पैतरेवाज़ी का अध्ययन किया जाना चाहिए। पहली बात यह है कि रस ते इस 
स्षेत्र भे स्वयं होकर प्रदेश नही किया, वरन्‌ दजिप्ट वी प्रेरणा और इजाजत से 
अर आया है। इसलिए ब्रिटेन से मैती के मोह मे वह उन देशों का स्याम नहीं 
ाओ धर कल 
0 ०७५ ५४५७ ७७ ५ हंटन १। सवाल हा नद्दा उठता | अधिक-से-अधिक यह्‌ 
हो सकता है कि "विस्फोटक स्थितिवाले क्षेत्रो के मामले सयुवत राष्ट्र सघ में या 
उससे दाहर ते क्ये जायें, रस से मिलकर। अब एग्लो-अमरोक्या के सामने 
स्थिति ही ऐसी है कि वे रूस को छोडकर पश्चिमी एशिया में कोई मामला ते 
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करेंगे कि उतके छूटकारे के लिए बडे राष्ट्रो का आना पडे, क्योकि वैसी स्थिति मे 
सहायता के लिए आये हुए बडे राष्ट्र उनके सिर पर चढकर वैरठंगे । इसका दूसराः 
कारण यह भी हो सकता है कि अरब इज्धरायल का झगड़ा--जो आजकल चालू 
है--उस पर काफी यनावटी रग हैं। हम इन्ही कॉलमो मे पहले लिख चुके हैं कि 
इस झगड़े से वगदाद सन्धि के इरादोको और उसवे भीतरी संगठन को चोट 
पहुँचती है। ज्यो-ज्यो इजिप्ट इजगयल् के चकमक के पत्थर से विनगारी निकलती 
है, त्यो-त्यो ईराक और जोर्डन इजिप्ट के वग्नल में घुसते है। अमरीका बिलकुल 
यह न चाहता था कि वह दोनो में से किसी एक देश का या ब्विटेव का पक्ष ले। 
इसीलिए इस क्षेत्र मे शान्ति वी स्थापना का कार्य उसने सथुक्त राष्ट्र सघ द्वारा 
करवाना चाहा। और अब रुस ने अमरीका के इस प्रस्ताव का, अपने ढंग से 
समर्थन करके पश्चिमी एशिया की शान्ति मे अपनी गहरी दिलचस्पी की सुचना 


दी) 

असल मे, इस क्षेत में रूसी प्रभाव का अस्तित्व स्वीकार करना ब्विटेव और 
अमरीका दोनो वे लिए बहुत कठिन जा रहा है। लेक्नि बडी कप्टप्रद वास्तविकता 
यह है वि इस क्षेत्र मे एग्ली-अमरीवी प्रभाव का एकाधिकार समाप्त हो गया है। 
अब रूस न केवल' हथियार द॑ रहा है, वरन्‌ औद्योगिक मशीनें और आणविवः 
शव्ित भी प्रदान कर रहा है--जैसा कि उसन इजिप्ट म किया। यदि इस क्षत्न भ 
रूसी प्रभाव और दिलचस्पी का अस्तित्व घोषित रूप मे स्वीकार कर लिया गया,. 
तो पश्चिमी एशिया में एक नयी परिस्थिति पैदा हो जायेगी । वह परिस्थिति है-- 
रूसी शक्ति अरब राष्ट्रवाद की उग्रता को सशस्त्र शक्ति मे और नैस करके एग्लो- 
अमरीकी स्वार्थों मे सख्त दस्तन्दाज़ी कर सकती है एक वार रूसी प्रभाव रवीकार 
किये जान के बाद इस क्षेत्रम रूसी कूटनीति, अरब औद्योगिक और सैनिक 
उन्नति के लक्ष्य को पूरा करन के लिए, इस क्षेत्र मे स्थित तेल व कुओ पर 
व्रिटेन-अमरीका के अधिवार के विरुद्ध अरब राष्ट्रवाद को छू कर सकती है। आज 
भही तो कल, पश्चिम एशिया म यह स्थिति पैदा होनेबाली है ॥ 

स्तालिन के जमाने म, ईरान म ट्यूडेट पार्दो, जिम पर कम्यूनिस्ट प्रभाव था, 
बटवा दी गयी । डावटर मोसद्विंक की पहली गलती टयूडेह पार्टी को कमज़ोर 
करवाना, दूसरी गलती ब्रिटेन विरोधी इस्लामवादी मौलाना भशानी के खिलाफ 
मोर्चा लता है। ब्रिदन-अमरीका के पड़्यन्त्रो द्वारा व्मजोर और सब तरफ से 
अकेते पड़ गये मोसहिंक वी गिरफ्तारी और राजनैतिक मृत्यु से अगर किन्‍्ही देशी 
ने भवक लिया तो वह रूस और इजिप्ट न इजिप्ट न सबक यह लिया कि अगर 
मोसहिंक हिम्मत करके रूस स सहायता और मैत्ती के बन्धन भ बंध जाता तो रूस 
स्वय ईरान मे ब्रिटेन और अमरीका के पडयत्तों को नाकाम करन के लिए वह 
सारा तल खरीद लता जो एग्लो-ईरानी तेल कम्पती द्वारा छोड दिया गया था, 
और जिस खरीदनेवाला बोई इसलिए न मिल पाता था कि ग्राहक देश एग्लो- 
अमरीकी प्रभाव म थे और चाहते हुए भी खरीद नही सकते थे। मोसहिक ने एक 
ओर जल्दबाजी की, दूसरी ओर, आनेवाली कठिताइयो के हल का प्रवन्ध न क्या, 
जिप्तम रूस से मैत्री भी शामिल है। रूस ने भी यह सबक लिया कि पश्चिमी 
एशिया में वह तभी कामयाव हो सकता है जब एग्लो-अमरीका विरोधी शासको के 
हृदमो को बह इस ढंग से जीते कि जिससे उनवे मन्‌ मे उसके प्रति कोई दुभविवक्र 


48 | मुक्तिवोध रचनावली छह 


या विकार न रहें। डावटर मोसहिक ते जिंस ढग से रूम पर अविश्वास किया, 
बैंसा अविए्वास अब पश्चिमी एशिया में कोई भी देश उस पर न करे, इसका 
एंहतियात बरतने की रूस ने भरसक कोशिश की। कर्नेल नाम्तिर को जब इस 
(रूस) का पूरा भरोसा हो गया, तव उसने ब्रिदेन-अमरीका से पटेवाजी शूल कर 
दी। और इस नये घटनाक्रम से पश्चिमी एशिया के तटस्थ देशों में पहल-कदमी 
करने वी ताक़त पैदा हो गयी। हित 
इजरायल के बिव्द दुर्भावना एक वहेना भी थी, जिसवी आड में कनेल 
मासिर प्रिटेन की शह दे रहा भा। यद्यपि फिलहाल, इजिप्ट और इजरायल मे 
शान्ति का वातावरण वनाये रखने का मन्त्र जपा जा रहा है, किन्तु, दूसरी ओर, 
इजिप्ट ने साऊदी अरव से मिलकर यमन के साथ फौजी सन्धि भी कर ली। 
दस सन्धि का झोल नही पीठ गया। इस सन्धि वो सगीत इजरायल के 
विस्द्ध नही, बिटेन के खिलाफ है ! दक्षिणी अरवस्तान का समुद्री किनारा, जिसका 
प्रमुख बन्दरगाह अदन है, अग्रेजो के तावे में है। इजनिप्ट, साऊदी अरब, सीरिया, 
लेबनान और यमन का एकमात्र लक्ष्य यह है कि वे इस क्षेत्र में ब्रिटेत के उपनिवेश- 
बादी स्वार्थों वो खत्म कर दें। इन देशो को रुस की सक्रिय सहायता और उनमें 
व्यर्थ वी जल्दबाजी वे अभाव से, ये देश एक लम्बे अरसे तक ब्विटेत के विरोध मे 
टिय सर्वेंगे। तव तक वे कम्यूनिस्ट देशों द्वारा दी गयी आथिक और औद्योगिक 
सहायता से झपन देशो में औद्यागिव विकास वी नीद डालकर आत्मनिर्भर वनने 
मी बोशिश कर समते हैं। ये देश जितनी तेजी से अपनी आधिव पुनरंचना कर 
सरवेगे, उतनी ही सेजी से उनदा प्रभाव वगदाद सन्धिवाते देशों पर पढ़ेगा। स्वयः 
ध्मरीदी तजुर्दा यह है वि तुविस्तान और ईराव वा खज़ाना बिलकुल खानी है, 
रहा आया है, और रहेंगा। लितने डातर सहायता वे रुप में दिये गय या दिये जा. 
रहे हैं, वे सब भ्रप्ट शक्तिणाली जमीदारो दे पट मे चले जाते हैं। गरीब जनता 
बी हाजन हे के अजाय और भी खराब होती जाती है। जनता में गहरे 
का अं जमीदारों में फले देश-विरोधी ध्प्टाचार दे विरुद्ध न भालम 
वितने ही सेख, स्यूथाक राधिका फल चणाज मी... हे 5 
एप्तोअमरोगी से 5 


डे 


क्व तब जारी रहे... ७६ «5» 
प्राप्त होना कै कि-> किक ३आ रथ डेप हि प्मल4॥ उतर अभा भावों इतिहास से 
ध ४ * हु बिन्दु 


५३ ७ (९ ५०५ ५३७-५५4 १, पत्रटम, 

पैवरेयाड़ी का अध्ययन रिया जाना चाहिए ) पहली 22009 कप 
स्वप होवर प्रवेश नहीं किया, वरन्‌ इनिप्ट की परंणा ओर ह्स ने इस 
दर आया है। इसलिए ब्रिटेन से मी के मोह ले चह उन देशो इजाजत से 
पर सकता, जिवगी आदधिव-औद्योगिक उन्नति की, एव तरह देगा का त्थाग नही 
ते ली है। इसलिए सन्दन भें बुलगानिन-सय पवेव-इंडेन कट ग्म्मेदारी 


निएन स्यू श्चेव-ईडेन- बातचीत मे 
पल्चिमी एशिया में रूस हे हटने व सवाल हो नही उ्वा पा जनक 8! 
हो सकता है कि 'विस्फोटन/ स्थितिवाले खेती के 5 


देना । अधिक-से-अधिक यह 
दो गत ईद तैतरों डे मामले ; मे थ 
थ ट्क! म्थि ले संयुक्त मे 
/ फ़्ये जायें, सम से मिलवर। अब एग्तो-अमशोकियी ने 
ऐसो है रि व नस को छोदकर पश्चिमी एप्रिया मे कोई बा 
मामला है 
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नही कर सकते। स्थिति के स्वीकार के लिए लन्दत और वाशिंगटन में अभी मे 
आवाज उठ रही है। एक वार पश्चिमी एशिया में रूम के बहाने इजिप्ट और 
इजिप्ट के बहाने साऊदी अरब और यमन, आदि देशों के पैर जमते पर, यह 
निश्चित-सा है कि दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ एक साथ काम करने लगेंगी। एक, रुस 
वगदाद-सन्धिवाले देशो से शान्ति और मैत्री के नाम पर हाथ मिलाने वी कोशिग 
करने लगेगा । यदि ब्रिटेन से रूस की थोडी-बहुत दोस्ती हो गयी, तो यह काम 
आसान हो जायेगा । दूसरी ओर, साऊदी-अरब और यमन, आदि देश अरब भूमि 
“पर मौजूदा ब्रिटिश उपनिवेशों को अपने अधिकार में लेने की भरसक कोशिश 
करेंगे। इस काम मे तेजी आ जायेगी । 

इतिहास जब इस ढंग से करवट बदलने लगेगा तो पश्चिमी एशिया का शक्ति- 
सस्तुलन, नि सन्देह, तटस्थ देशो के अधिकाधिक पक्ष भें जायेगा, और इजिप्ट, 
अपनी प्राधीन कीर्ति के रास्ते पर चल पडेगा। 


[सारथी, 29 अप्रैल 956, मे 'यौगम्धरायण' छद्मयनाम से प्रकाशित] 


जाटो के जाटक का नया दौर 


नाटो के देशो ने तीव बुद्धिमानों को खूब पैदा किया ! ! प्रस्तावित रूप से, ये 
“तीन बुद्धिमान' हैं कैनेडा, नोंवें और इटली के विदेशमन्त्री । 

कहानी कुछ इस ढग की है। 

अमरीका की यह चिन्ता हो गयी कि नयी मैत्री की मुस्कानो के रूसी आन्दोलन 
से नाटो का सगयठन ढीला पड रहा है ) कैनडा के विदेशमन्ती लैस्टर प्रीअत ने 
अमरीका की फिक्र भांपपर एक वक्तव्य दे डाला जिसमे उन्होंने कहा कि यह माटो 


की दृढ़ एकता की परीक्षा का समय है। फ्रास के स्कूलमास्टर प्रधानमन्त्री गय 
माले को मज्ञाक सूझा तो उसने निवेदन क्या कि नाटो में आधिक पल्याण वा 
* » 7 - न्ाेिड+शाशएऐं उपकत अनुभव 


का पैजना वा वास 

इस मज़ाक की पाश्व॑भूमि यह है। नाटो संगठन को पहला जवर्दस्त धक्‍वा 
रूस मै नही, फ़रास ने दिया। उत्तरी अफ्रीका की जनता ने राष्ट्रवादी आन्दोलनों 
को बुचलने के लिए फ़ास ने भादों की अपनी कई डिवीजने यूरोप से हटाकर 
अल्जीरिया और मो रक्‍्यो में ठूस दी। उधर हॉलण्ड और यैलजियम वी पालमिष्टो 
ने नाठो बे लिए नयी फौज बताने वे लिए अनिवार्य फौजी भरती के प्रस्ताव टुक रा 
दिये। पश्चिम जम॑ते पालमिष्ट ने पोटिस सम्धि वे अनुसार अनिवाये फौजी 
भरती की प्रस्तावित सझ्या को न केवेस घटा दिया, वरलन्‌ बे प्रस्तावित धर्मत 
नौ अभी तक सिर्फ़ माग़ज़ पर ही बनाये रखीं। पश्चिम जन में यह बहुत 
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जहुत जोसे पर है कि अनिवार्य भरती इतनी बडी सख्या में की जाये या नही । 
पश्चिमी जर्मनी के प्रधानमन्त्री, श्री एडिनावर की लोकप्रियता इतनी घट रही है 
कि उनम इतना साहस नही है कि वे इस मसले को पालमिण्ट पर थोपें । और तो 
और, नाठो के खर्च का वह हिस्सा जिसे पश्चिमी जन देनेवाला था अब कौन 
"देगा, यह भी एक प्रश्न है, क्योकि पश्चिमी जन पार्तामेण्ट ने नाटो के फोजी खर्चे 
में हिस्सेदारी करन से इनकार क्र दिया । इस प्रकार, चाटो अप क्षेत्रों म और 
-बई देशों स धवका लगा। स्पष्ट है कि इसका भूल कारण इन देशो की जनता में 
जाटो के प्रति अविश्वास ही है । इसके फलस्वरूप नाटो के फौजी खर्चे और सैनिक 
आवित कायम रखने का बोझ यूरोप क सिर्फ एक देश--इग्लैण्ड--और अमरीका 
के दो देश--सयुक्त राज्य तथा कैनेडा--पर गिरा। स्वाभाविक ही था कि ये देश 
'चिल्ल-पी मचाये तथा अन्य यूरोपीय देशो को नाटो टिकाये रखने की नसीहत दें, 
चबाव लायें और प्रचार करें । 

फ्रास के स्कूल-मास्टर प्रधानमन्त्री को सयुकत राज्य अमरीका, ब्रिटेन और 
“कैनडा को इस मनोवेज्ञानिक राजनैतिक खीझ का मज़ाक करन की सूझी, तो 
उसने कहा कि रूस में आथिक प्रतिस्पर्धा करने के लिए यह आवश्यक है कि नाटो 
के अन्तर्गत एक विशाल आर्थिक सगठन कायम किया जाये, जो सम्मिलित देशों 
'को आथिक सहायता दे। 

“भिक्षा देहि! का एकमात्र ब्रत रखनेवाले चालाक ब्राह्मण का रोल अदा करत 
ऊुए, फ्ास ने नाटो की परिश्यिति ही वदल दी। इस प्रस्ताव को थुनकर प्रविटेत को 
जगा, यार, यह तो बडी थच्छी बात है, हमको अब तक क्यो नही सूझा ! ! ब्रिटेत 
चौ मोन सम्मति पाकर फ्रास सन्‍्तोष का रस प्राप्त कर ही रहा था कि, भूलन , 
साटो के दो के कान उम्रेठत के लिए और दवाव का प्रयोग करन के लिए बुलवायी 
अयी ग्यारह दण्शो की नाठो सभा में डलेस ने, आाथिक सहायता-योजना के नाम पर, 
अपनी जेब मे से कई साँप विच्छू और केकडे टेबिल पर धर दिये। 

... फास ने आथिक सहायता का प्रश्न तो केवल इसलिए रखा था कि नाटो सभा 
में राजनैतिक दवाव की प्रक्रिया मे कान उमेठे जाने के आसन्‍्न सकद की बाजी 
उलट दी जाये । ओर वह उलट भी दी गयी। 86024 ली हिदायतों वे अलावा, जारी 
क््यि गये संयुक्त वक्तव्य म कुछ भी नही है। आधिक सहायता का प्रश्न उठाकर 
प्रास ने अन्य सभी सवाल गोल करवा दिये । लेकिन उसे क्या मालूम था कि डलेस 
साहब दिये गये सुसाव इतने गम्भीरतापूर्वक लेंगे । नही तो उसे कया पडी थी | । 
नादो सभा की टैविल पर जब डलेस न आधिक सहायता-योजना वे' नाम पर 
सांप-विच्छू और केक्डे सामने रखे, तो ब्रिटेन और फ्रास भावक रह गये। तो 
ड्लप्त साहब भी मज़ाक़ कर सकते हैं! ! लेकिन ज्यो ज्यों वे डनेस वी मुय-मुद्रा 
ध्यानपूर्वक देखने लगे, तो उनके होश फ़ास्ता हो गये । 
चर ड्लेस का डोल यह था कि फ़ास जौर गिटन को सहायता तद दी जाये जड 
* वानी फ्मस अल्तीरिया, ड्यूनीसिया, मोरकत्रों, आदि उत्तर-अप्रीकी देशो को 
और प्िटेन अपने कामनवेल्थ दशों को, (नाटो वे फ़ोजी सगठन में न सही तो क्म- 
फटे), नाटो के आधिक संगठन से क्सी-न किसी तरह जोड दें। अब पास और 
देन शी जवान सूख गयो। यह डवेस तो बड्या पाजी निवला। यह आधिफ 
अद्यता है या कोई भयकर जास । ! प्रास हरगिज्ञ नाटो में अपने उत्तर-अप्रीबी 
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देशों को आने नही देगा । उसके वे अपने विशेष प्रभाव-श्षेत्र हैं। वहाँ उसकी विशेष: 
अथंनीति का राज है। फ्रास के स्कूल-मास्टर ने उत्तर-अफ्रीकी देशों की ओर देखा 
तो पाया कि ट्यूनीसिया का प्रधानमन्त्री बोरजीबा ड्लेस से आँखे लड़ा रहा है। 
अमरीका उत्तेर-अफ्रोकी देशों के अरब राष्ट्रवादी आन्दोलन से सहानुभुति तो 
रखता ही था। अब इलेस ने नाटो के आधिक सगठन में नये देशों की भरती के 
भुझाव द्वारा उत्तर-अफ्रीकोी अरब देशो को पुता निमस्त्रण दिया कि वे यदि 
आधिक उन्नति करना चाहते हैं तो अमरीका के साथ चलें। फ्रास ने देखा कि 
अमरीका उत्तर-अफ्रीकी देशो को अपने प्रभाव में तो लाना ही चाहता है, नाठो के 
संगठन का विस्तार करवे वह पश्चिमी भूमघ्यसागर को अमरीकी झील बनाना 
चाहता है। सब लोगो पर यह साफ जाहिर है कि अमरीका स्पेन को नाटो सगठन 
में एक-न-एक दिन शामिल करके रहेगा | किन्तु वह उत्तर-अफ्रीकी अरव राष्ट्रों 
को नादो में शामिल होने का खुला सुझाव देगा, यह फ़ास की क्त्पना के बाहर 
की बात थी । फ़रास पर इतना बडा बलात्कार | | ब्रिटेन वेचारा हतप्रभ था, किन्तु 
उसवे' पास तगड़ा आर्ग्यूमेण्ट था। भई, ये कामनवेल्य आजाद देशां का समुदाय 
है। उन पर हम कैसे जोर-ज़बर्दस्ती करें ! | ज़रा बताओ तो ! | 
ब्रिटेन ने कोट के बटन लगाकर, यु-डी-कोलोन की सुगन्ध में बस रूमाल से 
रू 20402 पास बैठे प्रास के घुटने को छूकर इशारा क्या कि घवराओ मत, 
साहय अपने आदमी हैं, उन्हें जल्दी बेवकूफ बनाया जा सकता है। फ्रास ने 
आशकां से ग्रस्त चेहरे पर सन्दिग्ध पुशो का इजहार करके डनेस साहब की तरफ 
देखा तो पाया कि सकट आने को अभी देर है, इस बीच बदत [तकिया जा सकता है । 
ब्रिटेन ने डलेस साहव से कहा कि यदि इतनी विशाल भोर विस्तारपूर्ण आथिक 
सहायता देना है, तो उसम विशेष कार्यनीति होना जरूरी है। आखिर अमरीकी 
पैसा भी अपना पैसा है। वह व्यर्थ फुंक जाये इसे हम कैसे बरदाइत करें | | फ्रास 
की तरफ देखकर ब्रिटेन ने कहा, 'क्या भाई, ठीक है न ! !” 
स्कूल-मास्टर प्रधानमन्त्ती ने फटी जेव मे हाथ डालकर ब्रिटेन की हाँ म हाँ 
मिलायी। 
ब्रिटेन ने अपनी पुरानी नीति इख्तियार की, या फ्रास के दिमाग की यह्‌ उपज 
है, कुछ कहा नही जा सकता। हुआ यह कि डलेस साहव की गम्भीरतापूर्वक यह 
सुझाव दिया गया कि रूस की विस्तारपूर्ण आथिक प्रतिस्पर्धा और व्यापारिक 
भ्ाक्रमण को रोकने का लक्ष्य पुरा करना निहायत जरूरी है। वह क्सि ढंग स 
रोका जा सकता है, इसका निर्णय सभा मे बैठे बैठे इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? 
क्यों भई, फ्राम !! जवाब मिला, 'हाँ भई, व्रिटेन |” फ्रास और ब्रिटेन की एक राय 
देखकर डलेस ने कहा, खैर, कल तक कोई-त-कोई तरकीब करके निष्कर्ष निकाल 
द्ठी लेंगे । 
रु अब कहानी का एक नया अध्याय शुरू होता है। ब्रिटेन ने फ़रास से सलाह करते 
हुए कहा कि डलेस को ठगने की सिर्फ एक ही तरबीव है। वह है---रूस के आथिक 
आक्रमण का भण्डाफोड। बहुत जरूरी है कि इस थाज्रमण को विश्वात्मक रूप दिया 
जाय | तब विश्वात्मक लक्ष्य और विश्वात्मक कार्यनीति ते करने के लिए ठुम हम 
जो विश्वात्मक है नही, आगे नही आयेंगे। अमरीका विश्वात्मक अवश्य है। लकित 
शतरज मे चाल की वारी हमारी है। इसलिए चाल हम चलनी पड़ेगी 
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प्रसस ने कहा, 'यार, विश्वात्मक शब्द का प्रयोग मत करो। अभरीका बुरा 
सान जायेगा। हे 
ब्रिटेन ने भौंहे चढाकर कहा, “इसमें दुरा मानने की वया बात है, हम अपने 
स्वार्थों ही से दबे हुए लोग है, हम काहे के विश्वात्मक ॥ 
भसस ने भुस्कराकर जवाब दिया, लेकिन हम दुनिया के हर खण्ड मे तो 
मौजूद है! 
ब्रिटेन ने व्यग समझकर वहा, खैर, आजकल असल विश्वात्मक वे लोग हैं 
जो बिलकुल दिगृम्बर भिखारी हैं ।हम लोग तो एरिस्टोन्रेंट है । नाटो मे सम्मिलित 
यूरोपीय देशो मे इटली और वॉर ही इस श्रेणी मे आते है। अमरीका खण्ड मे से 
एक को, यानी अनिवार्यत्त कैनेडा को, तो लेना ही पडेगा !” फ्रास ने ब्रिटेन भी 
सुक्षवूझ्ष की उठकर दाद देते हुए कहा कि 'ये 'तीन बुद्धिमान” खूब ईजाद किये, 
भाई ॥॥ 
तब से नाटो मे “तीन बुद्धिमान! शब्द चल पडा और दुनिया-भर के अखबार- 
सवीसी ने उसे उठा लिमा। फ्रास ने ब्रिटेन से कहा कि “ ' सीन बुद्धिमान” खड़े करने 
का श्रेय हम लोग क्‍यों ले। अमरीका को यह सुझाव रखने दो, और नॉंवें, इटली 
तथा कैनेडा से इस सम्बन्ध मे बातचीत करने दो। अमरीका भी सोचेगा कि, भई, 
बाबई, ब्रिटेन और प्रास हमारे खे रख्वाह हैं। हमारी सलाह दिये बगैर कोई काम 
नही करते ( 
प्रिटेन ने फ्रांस बो नसीहत देते हुए कहा कि 'सवाल को टालने का सबसे 
अच्छा तरीवा यह है कि उसे ऐसी कमेटी के सुपुर्दे कर दो जो काम में काफी समय 
ले और जिसके फैसले मान लेने की जिम्मेदारी हम पर न हो ।/ फास ने मुस्कराते 
हुए गर्देत हिलायी । 
पैरिस, पांच मई वी तिथि-रेखा के अन्तर्गत रायटर के समाचार का हू-ब हू 
लपज-व लपज अनुदाद इस प्रकार है 
'यहाँ एव्लाण्टिक कौन्सिल मीटिंग में अगले दस वर्षों तक के लिए आथिक 
दा राजनैतिक पश्चिमी कार्यतीति कर नवश्य तैयार करत के लिए, “तठीव बुढि- 
मानो ' वी अमरीकी योजना के स्वीकार के कोरस का नेतृत्व ब्रिटेन ने किया । इसका 
उद्देश्य रूस की गैर-फौजी विदेश नीति उलट देना है 
इसवे याद समाचार मे आगे वहा गया है, किन्तु ब्रिटिश फोरिन सेक्रेटरी श्री 
सेलविन लॉयड ने कहा कि इन “तीन बुद्धिमानो” वी ध्यवितगत रूप से काम वरना 
चाहिए, न कि अपनी-अपनी सरकारो क॑ प्रतिनिधि के रूप से (/ 
इस पर हमारी ट्पिणी यह है कि लॉयड साहव ने अन्तिम वागय खूब जोडा । 
शायद डलेस साहब को धोजा देने के लिए। नॉंवें लगभग अ्धे तटर॑थ देश है, 
इटली नाम मात्र वे लिए नाठो में है। इस स्थिति को बापने न माना हो, ऐसी 
बात तो हुई नहीं । योजना मे स्वीकार वे कोरस का नेतृत्व वरके, आपने अपनी 
युशी भी जाहिर की । तो फिर इस घर्ते की आवश्यकता बया । आवश्यकता सिफ्फे 
यही है वि आप यह सूचित करना चाहते है किये भते ही नाठो वे कच्चे समर्थक 
हो, हम पवके समर्थक हैं। हमारी टिप्पणी यह है कि आप पके खिलाडी हैं । 


[घारपो, 3 मई 956, में “अवन्तीलाल गुप्त” छश्ननाम से प्रकाशित ] 
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संघर्ष के सिंड-द्धार पर मेत्नी 


अगर फ्रास यह सोचता है जि थूगोस्लाविया द्वारा इजिप्ट और रूस से वहलाकर 
अल्जीरिया वी समस्या या ताप कम किया जा सकता है, तो बहुत हद तक बहू 
सात्र अनुमान के सहारे काम वर रहा है। फ्रास वे इस नये कदम से अल्जी रिया की 
समस्या सुलझे या न सुलन्ने, उत्तरी अफ्रीका तथा भूमध्य-सागरीय देशो में इशिप्ट 
ओर रूस को नया महत्त्व मिल जाता है। वम-से-यम रूस को तो यह स्वर्ण-अवसर 
प्राप्त हुआ है। अब तक उत्तरी अफ्रीका म रस का प्रभाव बढठन ने देने की ही 
कोशिश की गयी थी | आज दृश्य यह है कि फ्ास रूस को सुआव दे रहा है कि वह 
इजिप्ट पर यह दबाव डाले कि वह अल्जी रिया वे उम्र राष्ट्रवादियों को न भडकाये । 
चुलगानिन-य्य श्चेव वी ब्रिटेन-यात्रा, ल्िटेन के ज़रिये उनवे द्वारा अमरीका से 
यी गयी मैत्री की प्रार्थना तथा पेरिस स्थित रूसी राजदूत विनोग्रादोव द्वारा फ़ास से 
यह प्रार्थना वि रूस फ्रास की सहायता से अमरीका स॒ अच्छे सम्बन्ध बनाना चाहता 
है आदि-आदि घटनाओ के साथ-ही-साथ डलेस का यह कहना कि रूस अधिका- 
4 » जनतस्प्रात्मक होने की राह पर है, और चचिल का यह कहना कि यदि रूस 
ईमानदार है तो यूरोपीय सुरक्षा-व्यवस्था मे, यहाँ तक कि नाटो मे, रूस को शामिल 
फर लेना चाहिए--इस वात की ओर सकेत करता है कि ब्रिठेन अमरीका और 
रस के बीच के परस्पर सम्बन्ध प्रिवर्तत के एक नये मेदान से गुशर रहे हैं। यह 
4रिवेत्तन सघर्प का एक' दूसरा रूप है। अब शक्ति और सम्पदा ह प्टिसेरूस 
अमरीका वे बरायर आ गया है और प्रिटेन भी बहुत पीछे नही है। ऐसी स्थिति भे 
कैवल मतोवैशानिक वाधाएँ थी जिन्‍्ह रूस न दुर करने की कोशिश की। लेकिन इस 
कोशिश म॑ रूस को भीतरी धवतरे सहना पडे और उसने अपने देश मे ऐसी प्रक्रियाएँ 
शुरू कर दी कि जिवक्री चरम अभिव्यकित बुलगानिन- स्य श्वेव के मौजूदा पद को 
खतरे मे भी डाल सकती है। इस प्रकार कम्यूनिस्ट देशा मे इस समय वैचारिक 
आँधी दौड रही है । रूस ही नही वरन्‌ दुनिया के बहुत से कम्यूतिस्ट देश इस 
मानसिक अशान्ति के दौर भ से गुजर रहे है। उसका मूल कारण स्तालिव के यश 
थी सार्वजनिक हत्या है। हि 
किन्तु, इस भीतरी अशान्ति के बावजूद, बैदेशिक नीति सफल हो रही है और 
रूस द्वारा बढाये गये कदमो से, यूरोपीय नाठो संगठन की आवश्यकता कम होती 
जा रही है। यानी, दूसरे शब्दों मे, रूस की सारी कार्यनीति नाटो को अर्थहीत बना 
देने म लगी हुई है। क्या यह सम्भव नही है कि अब, इसके वाद रूस यूनान-तुर्की में 
अमरीकी एटमिक अड्डो और बयदाद-सान्धि को नाकाम करने की नये सिरे से 
कोशिश करे? 
यदि सचमुच यूगोसलाविया और रूस अल्जी रिया मे तबाव कम करने के लिए 
नोशिश करते है, यानी इजिप्ट को यह समझाने मे सफल होते हैं कि उसके नये 
इरादो को पुरा करने के लिए फ्रास की दोस्ती बहुत महत्त्वपूर्ण है, और यदि कनंल 
जासिर रूस और यूगोस्लाविया की बात मान जाता है, तो पश्चिम एशिया म एक 
अजीब णक्ति-सन्तुलन पैदा होता है, जिसकी ओर हम पाठको का ध्यात आकवित 
करना चाहेगे। वह शक्ति-सन्तुलन इस ढग का है एक ओर, तुर्की, इराक, ईरान, 
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इजिप्ट तथा अन्य 
द्विदेन और अमरीका, तथा दूसरी ओर, रूस, फ्रास, यूगोस्लाविया, ई| 
बखब 2 है कि १0385 2324 रा इस सीता के ोटो स्स 32.23: 
त है ब्रिटेन को । अभी यूर करती 
30292 व गय भाले रूस जायेंगे। यह्‌ अनुमान 05८8 
सुसगत और सही है कि रूस से इन दो देशों की मैन्ी और भी पवकी होगी ३५ /033/ 
सामकर घलते के वाद इजिप्ट का कर्नेल नासिर पहल कदमी करने में नही चूकेगा 
ओर उसके साथी अरब देशो को तथा स्वय को मजबूत बनाने के लिए, 22% 
यूगोस्लाविया तथा रूस से अपने सम्बन्ध दृढ़ करता जायेगा) रूस से इजिप्ट 
सम्बन्ध दृढ़ होने का रास्ता फ्रास ने और प्रशस्त कर दिया है। इजिप्ट 30200 52 
सारे अरब विश्व को द्विटेन तथा अन्य साप्नाज्यवादियों से मुवित दिलाना है। 
ब्रिटेन कर्नल मासिर को नम्बर एक का खतरनाक बदमाश समझता है और उसकी 
प्रत्येक गतिविधि बड़े ध्यान से देखता है। जैसा कि आपको मालूम है, यद्यपि दुनिया 
में तनाव कम होता जा रहा है, समस्याएँ ज्यो की-त्यो हैं। वे अपनी बलि तो लेंगी 
ही। हो सकता है, वे वलि लेने मे शीघ्रता न करें) किन्तु इसमे तो कोई शव ही 
सही है कि उन प्रभ्तो वी तावत कम नही हुई है । ही ल्‍् 
तात्पमें यह कि नाटो को ढीला करने क॑ वाद कूटनीतिक दौव-पेंच और सघर्ष 
का मुख्य क्षेत्र पश्चिसी एशिया और भी 


हो गया है। इस क्षेत्र मे रूस को 
सुविधा यह है कि बह । 2 और :बेकोसलोबाकिया के जरिये भी अपना 


काम पूरा करा सकता है और फ्रास से रूस की और मैनी होने पर वह इस क्षेत्र मे 
फासीसी बदमो को प्रोत्साहन दिला सकता है। फास का इरादा अरब क्षेत्र मे 
अपना नैतिक और आर्थिक भ्रभाव बढाना है। रूस का उद्देश्य सर्वविदित ही है। 
इंजिप्ट वा उद्देश्य ब्रिटिश-अभरीबी प्रभाव हमेशा वे लिए खतम करना है। यूगो- 
स्लाविया का उद्देश्य पूर्वा भूमष्य सागर में अशान्ति वे समस्त कारणों को दूर करने 
की प्रत्रिया में अपना प्रभुत्व बढाना है ! मजा यह है कि ये सव उद्देश्य एक-दूसरे के 
पूरक हो गये है। और उन सबने एक उद्देश्य, यान्ती इजिप्ट के उद्देश्य को वलवान 
बनाने व फैसला किया है। यह बिलकुल निश्चित है कि अपने आस पास की फौजी 
सन्धियों थो नाकाम बन वे लिए रूस प्रास और इजिप्ट का अधिक से अधिक 
साथ देन बी कोशिश करेगा। 


लैक्नि होगा सब मैत्री के द्वारा | तनाव, डॉट-डपट, घमकी और संघर्ष से जो 
उद्देश्य पूरा नही हुआ, वह अब मैत्री के द्वारा पूरा क्या जायेगा ) यानी, दूसरे 
शब्दों मे ऐतिहासिक प्रक्रियाओं वे मार्ग मे वतावटी अवरोध डाले न जाकर, उनकी 
गति और मुक्त बर दी जायेगी । उदाहरणत , कल से अगर यमन-जैसा छोटा देश 
रस से इस्पात का बारखाना माँगता है, ता वह उसे दे दिया जायेगा, भले ही थीडा 
इष्ट खुद को हो। चौचित्य और न्याय वे आतक से यदि फ्रास, यूगोस्लाविया और: 
रूस तो दया, इजिप्ट और पश्चिमी जर्मनी चल पड़े, तो ब्रिटेन ओर अमरीका की. 
नस्छ दीली पड़ते लगेगी, जैसी कि छह वह “डी * पु 
अर लीक भिषक के 
५ हट ५ 5८ ७४% 0क बार सल्जीरिया का 
ध * + ६४५५ याद प्राप्त को नीति अधिकाधिक सत्रिय, स्वाधीन औौर दुनिया 
मे नैतिक प्रतिष्ठा प्राप्त ब्रने वे लिए अग्रसर हो उठेगी। सह-अस्तित्व और आधिक 


मुक्विवोध रचनाहनी * ने * 


प्रतिस्पर्धा के इस युग में वही देश टिक सकेगा, भिसके पास भौद्योगिक तथा 
वैज्ञानिक शक्ति के चरम और परम चमत्कारों के साय-ही-साथ, पृथ्वी के प्रत्येक 
भाग में अधिक-से-अधिक हमदर्द और मित्र हो। जो बडा देश, इन बातो में से एक 
भी बात में पीछे रह जायेगा, उसका प्रभुत्य और प्रतिष्ठा भी घट जायेगी । यह 


नयी हालत आगे बआानेवाले एक महान युग का सिंहद्दार हैं, जिसके बारे में हम आगे 
कभी लिखेंगे। 


िरथी, 20 मई 956, मे 'अवन्तीलाल गुप्त” छत्मनाम से प्रकाशित] 


यांगटिसिक्‍्यांग नील नदी 
से संगमोल्खुच्ठ 


इजिप्ट द्वारा चीन को मान्यता एक अत्यन्त महृत्त्वपूर्ण घटना है। जितना ज्यादा 
इस पर सोचा जायेगा, उतनी ही अजीबोगरीब सम्भावनाएं ध्यान में आयेंगी । 
पहले हम कर्नेल नासिर की स्थिति समझ लें । वह यह बखूबी जानता है कि 
ब्विटेन-भम रीका इजिप्ट के खिलाफ खुद कोई सडाई भुर नही कर सकते । अगर 
ऐसा करें तो विश्ययुद्ध होने की स्थिति उत्पन्त हो जायैगी। यह लगभग असम्भव 
है । इजिप्ट को कमज़ोर करने के लिए वे इद्धराइल को बढावा देकर उसके द्वारा 
अपनी लडाई करवा सकते हूँ। कर्नल नासिर ठीक इस सम्भावना के लिए अपनी 
सैयारी कर रहा है। साम्राज्यवांदियो की सब पुरानी चालें उसे तुम म है, और 
उसका उद्देश्य भरव प्रदेश से समस्त विदेशी प्रभाव समाप्त करता है । कर्तेल नाधिर 
यह भी चूब जानता है कि इजिप्ट के बढते हुए प्रभाव को 'रोकने के लिए ब्रिेन- 
अमरीका के पास कोई विशेष नीति नही है न कोई पैतरा है । ब्विंटेन सायप्रस में 
ओका जा रहा है, अमरीका सिफ पीछे से इजिप्ट पर दबाव डालता है, तो पीछे से 
ही उसकी चिउंटी काट ली जाती है। कुल मिलाकर, ब्रिटेन-अमरीका इज़िप्ट के 
बारे मे' किकत्तंव्यविमूढ' है । इसी लिए इजिप्ट को पटेवाज़ी की इतनी सुविधा प्राप्त 


॥ 
कह कक पा नि नमी मिलिए किट सी कलत नो मिलाकर कर रहा. 
हाथ का खेल है। 
रहा है। 

इसका सबसे बडा सबूत कम्यूनिस्ट चीन को मान्यता देना है। पश्चिमी यूरोप 

के प्रति रूस का थोडा बदला हुआ रुख चीन को बन्धनकारी नही है। चोन के जरिये 
खाद्यान्तों से लेकर हवाई जहाज तक इजिप्ट को मिल सकते है। रूस को पश्चिमी 
यूरोपीय देशो की भावनाओ का थोडा-बहुत ध्यान रखना पडता है। चीन को ऐसी 
कोई आवश्यकता नही है । यूरोपीय देशो वे चीन पर कोई उपकार नही किया है। 
फारमोसा के प्रश्न तथा समुकत राष्ट्रसघ में चोन के प्रवेश के प्रश्न पर पश्चिमी देशो 
मे अमरीका का साथ दिया है । आज के युग मे, चीन इजिप्ट से इसना दूर भी नटी 
है, जितना कि समझा जाता है। पीकिय से काले सागर और बलगरिया तके 
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रैलगाडी है। मुख्य बात यह है कि इस दूरी बे दीच विरोधी शक्तियों वे कोई फौजी 
नाके नही हैं। माल और आदमी रेलगाडी और हवाई जहाज से सीघेन्सीघे भा 
सकते हैं। 
इतना ही नही, यदि कल से चीन पश्चिमी एशिया में अपने विशेष हित बताने 
लगे, और इजिप्ट को तमाम घर्जनीय माल भेजने लगे, तो कोई क्या कर सकता 
है ;अमरीका ते, और उसका पुछल्ला वनवर यूरोपीय देशो ने, चोन वा इतना 
विरोध दिया है वि वह उसवे विरुद्ध प्रतिक्रिया वे रूप मे, इजिप्ट को तथा उसके 
साथ-साथ अन्य अरव देशो को न मालूम क्या-क्या दे सकता है। यदि अमरीका सात 
अमुन्दर पार अपने घर मे बैठे हुए, एक ओर पश्चिम मे इजिप्ट पर, तया दूसरी 
ओर पूर्व में जापान और चीन पर, अपना दवाव-प्रभाव आदि ला सकता है, तो 
चीन क्यो न करे ।! 
लन्दन और वाशिंगटन में यहू सवाल दि कर्तेत्र नासिर को कद तक बर्दाश्त 
“किया जाय, अहम हो उठा है। पश्चिमी एशिया से इजिप्ट और अन्य अरब देणी के 
जिल्लाफ ब्रिदेत-अमकरीका द्वारा वोई बात्रमणात्मक कदम उठाया गया, तथा चीनी 
आल को इन क्षेत्रों [म] जाने से रोका गया, त्तो इसकी प्रतिक्रिया फोरन पूर्वी 
एशिया मे होगी। और वह प्रतिक्रिया काफी सगीन और प्रदीर्ध होगी। यह केन्द्रीय 
सत्य है। इस सत्य के द्वारा, 5 ४ / पूर्वी एशिया की परिस्थितियों और प्रश्नो को 
पश्चिमी एशिया की हालतो और सवालो से जोड दिया गया है। एक वार रुस ने 
जर्मन विभाजन के प्रश्नो को वियतनाम तथा कोरिया के विभाजनों से जोढना 
चाहा था, १ उसे विशेष सफलता नहीं मिली। रूस बडा देश है। उसवे पाम 
हामड्रोजन बम है । हायड्रोजन बमवाले देश, फिलहाल, आपस में लड़ नही मक्‍ते। 
लेकिन गैर-हायड्रोजनी मुल्की से ठत सकती है। याती कि चीन वो पश्चिमी और 
"पूर्वी एशिया मे, इस दृष्टि से, प्त््याधात निषिद्ध नही है। दूसरे शब्दों में, द्िया- 
5434 के, आधात-अत्याधात के, रास्ते मे इन देशों के लिए इतनी प्ेचीदग्रियाँ 
कर्नेल नासिर ने यह खूब सोच लिया कि इजिप्ट तथा अन्य देशों मै 
'पहुँचनेवाले चीनी माल को रूसी ओर चेकोस्लोवियायी बनावट भी कोई हुई नह 
हे लिए, बह लिए रहा इज किती रा या राष्ट्रवपूद द्वारा निन्चित 
किये गये प्रतिबन्‍्ध को कतई नही मानेगा भौर चाहे £ 3 आय हि 
हथियार पर । ५ रन, है जय राष्ट्र से अपने लिए 
चीन को मान्यता प्रदान कर, नासिर ने प्रिटेन-अमरीक) ४४ है 
ही, साथ ही रूम दो उसन खुश कर दिया--विशेषर उमा कट को दर वो दिया 
अल्जीरिया मे राष्ट्रवादिया से फ्रास के समझौते के का मक्ब की मे की 
लिए कहा जा रहा है। फ्राप्त के इस कदम से रूम को बस मिस, की मदद करने थे 
नया महत्त्व मिला। यह असम्भव नहीं है कि प्रारम्भिक सप्र और इज्िप्ट वो 
चातें और कार्यवाहियाँ विलकुल गुप्त हो । ये बार्दाएँ हस में सममभीते वी 
होगी! इजिप्ट, फ़ास, यूगोस्लाबिया और रुस--य बसे: <युर्में काद्विय मे ही 
न्को लेकर और भी समीप आयेंगे बोर यह बिल्लुसन ही देने, अर जीरिया के मामद 
मुझ के कार्य मा रचनात्मक लक (असम मे, यदि न ्््‌ कि अल 
बखक्रिय सहायता से सुलझ जाता कई राजन ४ दे मरा इजिप्ट 
इजिए की राजेदिक प्रविष्ठा कौर शक्ति 
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में चार चाँद लग जाते हैं। विश्वास करना चाहिए कि नासिर-सरीखा बुद्धिमान” 
थादसी इस मौके को हाथ से न जाने देगा | वयोकि इस क्षेत्र मे ब्रिटिन-अमरीका की 
प्रतिष्ठा घटाने का काम तब तगडा होगा, जब फ्रास खुले दिल से अरब आकाक्षाओं' 
बे प्रतिनिधि इजिप्ट की सहायता करे और उसका दोस्त बन जाये। यह भी सच 
है कि इस काम में बहुत-सी कठिनाइयाँ भी हैं, किन्तु फ्रास और इजिप्ट वी 
सम्भावित मैत्ती अरब देशो को मज़बूत बनाय्रेगी। ब्रिटिश और अमरोकी इज्जत 
पर मह सबसे वडा हमला होगा ! 

असल मे ब्रिटेन-अमरीका की सबसे बडी मुश्किल यह है कि पुरानी नीतिः 
कारगर सिद्ध नही हो रही है तथा नयी नीति का विकास नही हो रहा है। 

नयी नीति वे विकास के लिए जिस बौद्धिक हिम्मत और ऐतिहासिक बुद्धि से 
काम लिया जाना चाहिए, वह बिलकुल नदारद है। अमरीकी काग्रेस मे डॉक्टर: 
सुरर्नों द्वारा दिये गये भाषण को अमरीका में अत्यन्त शिक्षाप्रद कहा गया है । 
किन्तु क्या यह नसीहत मानी जायेगी ? यदि सचमुच यह नसीहत मानी जाती है, 
तो फारमोंसा चीन को वापिस दिया जा सकता है, मोआ भारत को मिल सकता है। 
कम-सै-कम गोआ के बारे मे उसके द्वारा पुर्तंगाल को डॉट पिलायी जा सकती है। 
कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान को घमकाया जा सकता है! फारमोसा के पीछे 
अपने समर्थन को हटा लिया जा सकता है। जापान को ज़्यादा राजनैतिक और 
आर्थिक आजादी दी जा सकती है। ब्रिटेन के साम्राज्यवादी उद्देश्ये को ललक्ारा 
जा सकता है। यदि अमरीका ने ऐसा किया तो दुनिया-भर मे रूस से भी उसकी” 
प्रतिष्ठा और शक्ति वढ जायेगी ! विन्तु वाशिगटन तो फौजी सन्धियों से अपना 
समर्थन भी वापिस नही ले रहा है। इससे रूस का तो कुछ बनता विगडता नही 
है, पिछड़े दशो का चेहरा सख्त हो जाता है और वे अपनी आजादी का अमरीकी 
खतरा सूंधने लगते है। 

असल मे, यूरोपीय समस्या दुनिया के लिए ज़्यादा महत्त्वपूर्ण नही है. रूस यह 
बखूबी समझता हैं। पिछडे हुए देशा मे उसका प्रभाव लगातार वढता जा रहा है। 


वह उसकी ओर बढता जा रहा है। ब्रिटेन-अमरीका की हालत इतनी खराब है कि 
बे बढती हुई लोक-प्रवृत्तियो का उपयोग अपने लिए नही कर पाते । और उससे भी 
अधिक खराब बात यह है कि वे रूसी पैठरो का सही-सही अन्दाज नही लगा पाते 
वे अनिर्छित रूप से चलती बैलगाडी की रस्सी मे बंधे-बंधे पीछे खिचडते रहते है। 
असल मे रूस उनका ध्यान बराबर बेटा रहा है। कभी उसके कारण इजिप्ट की 
समस्या उठ खडी होती है, तो कभी पूर्वी एशिया की, मो कभी कोई भौर। वह 
उन्हें सोचने और एक यथार्थवादी विश्व-भरीति का विकास ही नही करने देता 8 
रूस जगह-जगह और देश-देश की परिस्थितियाँ बदलने म बहुत होशियार है। 
कल से, मान लीजिए, रूस और फारमोसा के बीच कोई बात चल पडती है, तो 
ब्या आप भौंचक नहो जाइयेगा ? और जाज नागपुर मे वैंठे-वैठे मैं यह कह रहा हूँ: 
कि यह कतई असम्भव नही है। चीन और फारमोसा के बीच कितने विशाल" 
पैमाने पर 'छुपा-छुपा---जो सब पर प्रकेट है--व्यापार चला हुआ है !! यह्त 
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हँ । वे पक रही हैं। कब कहाँ कौन कैसा पैतरा बदलेगा, नही कहा जा सकता: 
है। 


[सारयी, 27 मई 956, मे 'अवन्तीलाल गुप्त” छद्मताम से प्रकाशित] 


जलल्‍्जीरिया की गुस्थी 


अगर गय माले सरकार अल्जीरिया का सवाल ठीक ढंग से हल नही कर सकी तो 
फ्रास की आन्तरिक शान्ति और सन्तुलन के अन्त का आरम्भ हो जायेगा। इसकाः 
कारण है। अल्जीरिया मे बसे हुए फ्रासीसी जमीदार सामन्‍्ती वर्ग का गहरा 
सम्बन्ध फ्रास की फौज और पुलिस के उन सर्वोच्च धनी परिवारो से है जिनके हाथ" 
मे देश का पूरा अर्थ॑तन्त्र है। इस केन्द्रीय तथ्य को भूल जाना एकदम गलत होगा । 
अल्जीरिया मे तैनात फ्रास के प्रशासक लोग केरद्रीय सरकार के अनेक आदेशों का* 
पालन क्यो नही करते, यह बात अब स्पष्ट हो जायेगी। गय माते के पास माँ दे 
फ्रास वे' सुझाव मानने वी हिम्मत नही है। माँ दे फ्रास का सुझाव था कि अरब 
राष्ट्रवादियों से सुलह और समझौता करने के पहले उनका विश्वास श्राप्त करना* 
होगा। तभी तो समझौता हो पायेगा। इसलिए यह एकदम ज़रूरी है कि अल्जीरिया- 
में विशाल सामन्ती फ्रासीसी ज़मीदारियाँ पहले समाप्त की जायें। देश की तमाम 
म्युनिसिपैलिटियो पर इन जमीदारो का प्रभुत्व है। इसलिए उन्हे भग किया जाये। 
शपज +रशजयिकीयनीऊ नि तक्‍न्‍नीर असननननलओ सिनननननानओ नील ललरीण व्रस्नीजणनर हु +ने+ स--+ 


मह पहचानने की जब तक हालत पैदा नही वी जाग्रेगी, तब तक नरमपन्थी पहचान" 
मैं और हाथ मे नही आयेंगे, क्योकि मौजूदा हालत मे सभी नरमपन्थी उम्रपस्थियों 
में मिल गये हैं और अत्जीरिया मे अभूतपूर्व एकता पैदा हो गयी है। 

स्पष्ट है कि माँ दे फ्रास का प्रस्ताव यह्‌ आवश्यक समझता है कि नरमपम्थियाँ: 
के हाथ सत्ता की वागडोर सोंपने के पहले उनका उम्रपन्थियों से अलग हटना या 
हटबाया जाना ज़रूरी है। उन्ही का कहना है कि यह तभी सम्भव है, जब अरब" 
शाब्ट्रवाद का विश्वास प्राप्त किया जाये जिसके लिए फ्रास को कुछ निर्णायक कदमः 
बढान पडेंगे। खून-खराबी, हत्या, आतक ओर दमन का इतिहास अब इतना लम्बा- 
ही गया है कि मैत्री को सिफ़े मुस्कान और समझौते की टेबिल पर पेरिस की ऐैम्पेन- 
रखते मात्र से काम नहीं चलेगा। कुछ भरद राष्ट्रवादी त्याग करेंगे, कुछ फ्रासः 
करे मा दे फ्रासा अल्जोरियश जरेर स्ववः अपने देश को हालत खूब जानते हू ५ 
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इसीलिए उन्होंने केन्द्रीय तथ्यो को अपने देश के सामने प्रस्तुत किया है । 
अल्जीरिया मे विशाल सामन्ती फ्रास्रीसी ज़मीदारियो के राष्ट्रीयकरण का एक 
नतीजा यह होगा कि फ्रास की सरकार ओर देश के अर्थ॑तन्त्र पर हावी होनेवाले 
तब बहुत कमजोर पड जायेंगे। आज फ्रास की सबसे वडी पार्टी कम्यूनिस्ट पार्टी 
है। अब जबकि मां दे फ्रास के रेडिकल लोग इस उग्र कदम का स्वागत कर रहे हैं, 
तो यह स्वाभाविक ही है कि कम्यूनिस्ट और रेडिकलो की इस पक्ति को देख, फ्रास 
के उग्र दक्षिणपन्‍्थी चौंक उठे! यह कतई असम्भव नहीं है कि उप्र दक्षिणपन्‍्थी 
तत्त्व पालमिण्टरी या गैर-पार्लामेण्टरी तरीके से देश की सरकार हथियाने की 
कोशिश करें। 
पण्डित नेहरू के अल्जीरिया-सम्बन्धी भ्रस्तावों को फ्रास के इस क्षेत्र ने जिस 
ढग से लिया है, उसी से यह सावित होता है कि उद्र दक्षिणपन्यी यह समझता है कि 
बह जीवन और मरण का सभर्प कर रहा है। फ्रास के धुराने राजनीतिज्ञ रेने इन 
प्रस्तावी को देख इतने बौखला उठे कि उन्होने कठोर वचनों वा प्रयोग करते हुए 
"कहा कि भारत कैसा है (यानी कितना कृतध्व है) जिसने यह नहीं सोचा कि फ्रास 
ने बिता झगडे के फ्रासीसी वस्तियाँ उसे सौप दी, इसलिए उसके प्रति यथार्थवादी 
नोति बरती जाता चाहिए। रेने ने आगे कहा कि यदि फ्रास कश्मीर वे मामले में 
दखलन्दाज़ी वरने लगे और उसको लेकर भारत के विरुद्ध प्रचार करे तो कैसा हो। 
मोशिए रेने ही नही, अन्य राजनीतिज्ञो ने भी पण्डित नेहरू के प्रस्तावों को फ्रास के 
मामले में भारतीय दस्तन्दाजी के उदाहरण के रूप में लिया। फ्रास के उप्र दक्षिण- 
पन्थियो की यह पक्‍की (ऑ्ेटिक) प्रतिक्रिया है। सोशलिस्टो की प्रतिक्रिया यह है 
कि पण्डितजी के प्रस्तावो को चर्चा का आधार बनामा जा सकता है। अरब क्षेत्रो 
से कोई महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया नही हुई, क्योकि इजिप्ट इस मामले म अभी है है, 
और वह समस्त अरब आन्दोलनो का प्रेरक और नेता है। उसकी जो अधिकृत 
प्रतिक्रिया होगी वह पक्वरी मानी जायगी । 
अर क्षेत्रों से अधिकत प्रतिक्रियाएँ प्राप्त त होने का एक प्रमुख कारण यह है 
“कि फ्रास इस समय अल्जी रिया मे समझौते के लिए बेचैन है, किन्तु कृतसकल्प नहीं 
है। वह दूसरे देशों मे समझौते की अपनी तैयारी का ढिंढीरा तो पीट रहा है, किन्तु 
चह अरब राष्ट्रवाद के किसी भी प्रतिनिधि देश से बातत्तीत करना गवारा नहीं 
करता । उसने सोचा था कि यूगोस्लाबिया और रूस के जरिये इजिप्ट पर प्रभाव 
डलवाकर काम बनाया जा सकता है। किन्तु इस कार्य मे उसे सफलता नही मिली। 
अगर फ्राप्त थोडा बुद्धिमान होता तो अपनी भद्गतापूर्ण इज्जत का खयाल थोडा कम 
करके, वह सीरिया और लेवनात (जहाँ उसका थोडा प्रभाव अभी भी है) के जरिये 
इजिप्ट के पास पहुँचता। असल म, अल्जीरिया की समस्या तब तक हल नही हो 
सकती, जब तक इजिप्ट के मार्फत अल्जीरियाई अख्ब राष्ट्रवादियो से सम्बन्ध 
स्थापित मे क्या जाये ! क्नेल नासिर कोई भावुक व्यक्ति नही है। कठोर सौदे- 
आाज़ है वह । इसी से फ्रास उससे कतराकर समस्या व हल करना चाहता है। 
अच्छे-से-अच्छा फार्मूला लाइए, इजिप्ट की प्रेरणा के बिना उस पर चर्चा नही हो 
सकती । कर्नल नाधिर और इजिप्ट की आज एक आँख अल्जीरिया और दूसरी 
अदन पर जमी हुई है। धीरे-धीरे वह वातावरण उग्र मे उग्रतर बनता जा रहा है। 
अरब राष्ट्रसघ (यद्यपि सघ रूप मे ऐसी कोई चीज़ नहीं है) दुनिया की एक 
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जबर्दस्त ताकत है जिसका लोहा ब्रिटेत 22728 य है। जब _फ्रास समझौते के लिए 

बिलकुल विवश हो जायेगा, तब वही समझौते बी बातचीत वस्तुत- शुरू होगी। 

अब तक तो पण्डित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्तावों पर चर्चा वी तैयारी भी नही 
दिखायी दे रही है। 

बहने का तात्पयं यह कि अल्जीरिया मे फ़ासीसी ज़मोदारी हितों का सम्बन्ध 

ऋ्रास के भीतर शक्तिशाली उप्र दक्षिणपन्यी तत्त्वों के साथ जुडा हुआ है। इतने 

अदीर्ध रक्‍्तयात के याद भी, जब ये तत्व अल्जीरिया को सही-सही आजादी 


6 बात सोच नहीं सकते, तो अनिवार्य ऐतिहासिक प्रक्रिया अपनी वलि 
। 


फ्रास वी दो लाय सेना आज छोटे-से अल्जीरिया में जमी हुई है। युद्ध का 
“भार उस देश की अर्थनीति पहले से ही चौपट वर रहा है। गय माले वी सरवार 
'जनता को दिये गये अपने वादे तब तब पूरे नही बर सकती जब तब वह युद्ध शान्त 
न करे। क्‍या फ्रास अल्जीरिया मे युद्ध-प्रयत्तो को और तीज कर अपन भर मे सुख 
की नींद सो सकता है ? यह असम्भव मालूम होता है फ्रास के पचास लाख पार्टी- 
वन्द कम्यूनिस्ट, रेडिक्ल्स तथा अन्य स्वतनत्र मतवादी लोग अल्जीरिया में फ्रास 
द्वारा समझौता चाहते हैं--हर् नही यदि देश को थोड़े त्याग बरने पडें । 
फ्रास में वर्ग-विरोध--'बलास-पोलराइज़ेशन” काफी वढा-चढा है। यदि 
कम्यूनिस्टो और रेडिकलो ने गय साले की सरकार वा समर्थन करने से इनकार 
किया, तो अपनी सरकार टिकाने के लिए गय माते को उग्र दक्षिणपन्यियों का 
समर्थन प्राप्त करना पडेगा। सोशलिस्ट लोग, जो अब तक विरोध में रहे, शायद 


यह समर्थन प्राप्त करना गवारा न करें, क्योकि उनसे फ़िर जनता का समर्थन 
जाता रहेगा। 


ती विकत्प ये हैं 
“उम्र दक्षिणपन्यियो की सरकार का बनना, जिन्‍्तु असेम्वली मे दसे शायद 
- अहुमत प्राप्त न हो । 
ग्ह उम्र वामपन्‍्थी सरकार का बनना, किन्तु इन पार्टियों मे सुदृढ़ एकता 
नही है। 
--दक्षिणपन्थी तानाशाही ओर चोये फ्रेंच जनतन्त की समाध्ति । 
--वामपन्थी तानाशाही और चौथे जनतन्त्र की समाप्ति ।- 


शिनत के परल्सलललीकनन >न्सीया णरनलशाक वेशनाशाओ परे” पथ्न्‍्सीलर अभी कोन कतन ५ 


हो। लेकिन यह सही है कि दक्षिणपन्‍्यी तानाशाही की स्थापना की बात फ्रास की 
राजनीति मे चर्चा का विषय बन गयी है, जिसका मूल कारण यह जाशका है कि, 
सम्भवत , गय माले के असफल मन्त्रिमण्डल के बाद उम्र वामपन्‍्थी सरकार आने 
की ही अधिक सम्भावना है। इस अधिक उग्र घामपत्थी सरकार को टालने के 
लिए, हो सकता है कि गय माले को और टिकाया जाये। किन्तु सवाल का हल 
बाला नही जा सकता । 


फ्रास की इस अन्दरूनी पेचीदगी की तरफ इजिप्ट आँख लगाये बैठा है । उसका 
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खयाल है कि जब तक दो-चार धक्के और न दिये जायें तव तक फ्रास का मामला 
भही सुलझेगा |) हि 


[सारथी, 3 जूत 956, मे 'अवन्तीलाल गुष्त' छद्यनाम से प्रकाशित] 


पर्चिमी राष्ट्रों की ल्लंगड़ी जीति 


अपनी कोजें कम कर चुकने के बाद, रूस ने उत्तरी कोरिया की ओर देखा। सोलह 
राष्ट्री ने वहाँ का ठूस कमीशन यह आरोप लगाकर भग कर दिया कि उत्तर 
कोरिया ने दक्षिण देश पर कई छिपे हमते किये, दुसरे, बह सरहद पर अप्रती 
फौजी ताकत बढाता जा रहा है। इसके दूसरे ही दिन उत्तरी कोरिया मे घोषणा 
की कि बह फौजो की सख्या मे बडी कटौती करेगा। कोरिया सैनिक कार्यनीति की 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण देश है। बहाँ की सेना मे कटोती का अर्थ ही मह हैं कि उसके 
फलस्वरूप उस देशखण्ड की सुरक्षा मे बाधा नही पहुंच हँचती । उत्तरी कोरिया की 
सुरक्षा चीन और रूस की सुरक्षा से जुडी हुई है। इसलिए रूस की फोजी कटौती 
से उत्तरी कोरिया की फौजी कटौती 'सिलाआर, देखनी होगी | इन देशो मे, खासकर 
रूस मे, ऐसा क्या हुआ है, जो बह आज कटौती करना अपने लिए नुकसानपेह नही 
समझता 
दुनिया के बडे देशो के युद्ध-सचालनशास्त्री बडे चक्कर मे पडे हुए है। डलेस 
ने तो यह कहकर बात उडा दी कि रूस ने फौज मे इसलिए कटीती की कि वह अपने 
आणविक कल-कारणानो तथा भम्प उद्योगों में उन्हे फेसाना चाहता है, बिप्तसे कि 
वह अपनी त्ताकत ज्यादा-से ज्यादा वढा सके । आइज्ञनहॉवर ने भी लगभग इन्हीं 
शब्दों मे यही वात कही । धर 

किन्तु सन्‍्दव ओर पेरिस के युद्धशास्त्र-विशेषज्ञों को उपर्युक्त दोनों वक्तव्य 
उथले मालूम हुए । उन्होने रुसी फोज में कटौती का गर्भितार्थ मिकालता शुरू 
क्या । रूस का इरादा नेक है या बुरा, यह इस समय विवाद वा विषय नहीं है। 
असल मे, इस कदम के परिणामों से ही उसकी अनुकूलता या प्रतिकूलता का अन्दाज 
लगाया जा सकता है। इसलिए, पहले-पहल, यह देखना ज़रूरी है कि इस कदम के 
गर्भिताय क्‍या है ? 

रूस इतना गाधीवादी या इसके विपरीत इतना बेवकूफ देश तो है नहीं जो 
अपनी सुरक्षा खतरे मे डालकर फौज मे कमी करे । शान्तिवादी देशो में भी अपनी 
सैनिक सुरक्षा का भरसक इन्तज़ाम रहता है। दो महाद्वीपों वे उत्तर-दक्षिण-पूर्वे- 
>>... सै+>े ननोजानरी नापती ताजप्णों मील की सीा जिमकों अनेकों देशों बी 

पा हे सजे विदेशी फोजी 
की भुमिन्सेना की 

करना था। अब क्या 


विशालता का उद्देश्य इसो आंत-प्रदांध देश-सामा का रक्षा 
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कारण है जो उसने अपनी विशाल सेना मे कटौती 0203 
सिवाय इस निष्कर्ष के और कोई दूसरा निष्कर्प नही निकलता कि रूस ने 
अपनी सुरक्षा की ऐसी दूसरी तरकीवें निकाल ली है, जिनके होते हुए वह अपनी 
'फौज मे, देश की सुरक्षा के हितो को नुकसान न पहुँचाते हुएं, कटौती कर सकता 
है। ये तरकीवें क्या हैं? युद्ध-सचालनशास्त्रियों के मतानुसार, ये बे हैं जिन्हें 
बाणविक युद्धास्त कहते हैं, जिनमे एक मिनिट में कई हजार मील रफ्तार से 
'जानेदाले नियन्नित राकेट-वाण आदि शामिल हैं। मतलव यह कि रूसी कदम का 
इसके सिवाय और कोई निष्कर्प निकलता नही । 
आज का युद्शास्त्रविद्‌ राजनीतिज्न भले ही न हो, उसके मत और विचार 
“राजनीति पर निर्णायक प्रभाव डालते हैं। इस वात को ध्यान मे रखकर रूसी कदम 
'पर इतनी जोरदार वहस चल रही है। 
शन्दन और पेरिस के सामने सबसे बडा सवाल यह है कि यदि रूस अपनी 
सुरक्षा को खतरे मे न डालते हुए--बल्कि उसे और पुख्ता वनाकर--अपनी फौज 
मे महत्त्वपूर्ण कटोती कर सकता है, तो बे देश स्वय क्यों नही कर सकते, जबकि 
उनकी आशिक स्थिति का तकाज़ा यह है कि कल-कारखानों मे और उत्पादन बढाया 
जाये, जिससे कि रूसी औद्योगिक प्रतियोगिता का मुकाबला किया जा सके । स्वय 
“राजनीतिज्ञ यह मानते हैं कि रूसी खतरा सैनिक-क्षत्र से हटकर आार्थिक-क्षेत्र मे 
अवल हो उठा है। तो, ऐसी स्थिति मे, पश्चिमी देशो की श्ुद्ध-सचालन नीति को, 
अद्यतन वैज्ञानिक तथ्यो और उतकी विविध सफलताओ के प्रकाश में क्‍यों न' 
परिवर्तित क्या जाये ? य 
यह निष्कर्प बिलकुल सही है कि जिस आत्मविश्वास के ठाठ से रूस ने यह्‌ 
दम चढ़ाया, बह ठाठ है ही ऐसा कि उससे न नीति के मूल सिद्धान्त 
पर सजग रूप से विचार करनेवाले युद्धशास्त्रविद्‌ अपने लिए नतीजे निकालने की 
'कोशिशं करें। युद्धशास्त्र विज्ञान के साथ ही एक कला है। किन्तु यह कला विज्ञान 
की विशेषताएँ, यानी थुनियाद, लिये हुए है। इस बुनियाद में हेर-फेर तब किप्रे 
जाते हैं कि जब दुनिया के सामने कुछ ऐस आविष्कार पेश क्ये जायें, जिनके द्वारा 
सारी पद्धति मे परिवर्तन होना अवश्यम्भादी हो उठे। इन्ही ग्रुद्धशास्त्रविदों के 
अनुसार, रूस ही पहला देश है जिसने इस परिवर्तन की अवश्यम्भाविता स्वीकार 
करते हुए उस ढग के कार्ये आरम्भ किये। प्रश्न यह है कि क्या ऐसे परिवर्तन ब्रिटेन 
और फ्रास नही कर सकता २ इसका जवाब साफ है। ब्रिटेन के पास अभी भी 
“इपेना बडा साज्नाज्य है कि उसकी सुरक्षा के लिए पुराने ढग के फोजी तरीके ममल 
में लाये जा सकते हैं। न केदल यह, अगर वह वहाँ नये लाणविक तरीबो का प्रयोग 
करे तो उसी के आ्िक शोषण वे क्षेत्र नेस्तोनाबूद हो जायेंगे। यानीं जिस तरह 
आज हवाई जहाज होते हुए भी बैवगाडी या ऊँटो को उरूरत रहा करती है, ठीक 
उसी तरह पुरान फ़ौजी तरीके ही ब्िटेन के लिए उपयोगी हैं। ऐसी स्थिति में, 
ब्रिटेन को यूरोप के बाहर अन्य देशों में राष्ट्रवादी ताकतों के विरुद्ध मोर्चा सेने 
के लिए फोजें रखती ही पडेंगी। किन्तु लन्‍्दन में सैनिक नीतिविद्‌ यह पूछते हैं 
कि पश्चिमी जमेनी मे नाटो के अन्तर्गत जो ब्रिटिश फ़ौजें पटी हुई हैं उनकी जरूरत 
22 के जाती, बशर्ते कि उनका उद्देश्य जमेंनी-विरोधी न होकर सचमुच रूस- 
॥। 
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असल मे, भाज से लगभग दो साल पहले, यह सवाल दि शोड देट फ्रेड्ड मामकः 
झूस-विरोधी पुस्तक के ब्रिटिश सम्पादक रिचा्ड श्रॉसमैल ने पूछा था । विन्‍्तु आज 
मही प्न हुगुने जोर से पूछा जा रहा है। 
इसका कारण ही मह है कि फ़ोजें घटाने से न वेवल आणविक उद्योगों को 
चूयी भ्रमशरावित मिलती है, वरन्‌ बडे राष्ट्रो वा सघप आाधिक क्षेत्र मे स्थानान्तरित 
हो जाता है) 
आणविक शस्त्रो का विवास युद्धन्चीति वा पहला चरण था, जब यह सोचा 
गया था कि उतके प्रयोग द्वारा चटपट विजय मिल जाती है । उदाहरण के लिए, 
जापान पर अमरीकी विजय ) उसका दूसरा चरण तव आरम्भ हुआ जब रूस यौद 
अमरीका दोनो ने हायड्रोजन बम का विकास किया और दोनो तुल्यवल हो गये । 
तुल्यवलता के फलस्वरूप यथास्थिति के दपरण वातावरण में गतिहीन ठहराव था' 
गया। इसबा तीसरा चरण तब शुरू होता है जब रूस, एक ओर, युद्धास्त्री का 
विकास करता है, और, इधर भोर, ठहराव की यथार्थत्रा स्वीकार करते हुए. 
उससे आरथिक और औद्योगिक लाभ उठाना चाहता है। साथ ही, दहराव की 
यथार्थता से सैनिक निष्कर्ष निवालकर, फौज मे कमी वरता है। दुसरे शब्दों मे, 
झुस का यह भरोसा! है कि यह ठहराव एक लम्बे अर्से तक बना रहेगा, बयोवि वह 
तुल्यवलता के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। इस तुल्यवलता का स्तर लगातार जँचा 
होता जायेगा । अमरीका या रूस, इन दोनो मे से कोई भी, एक-दूसरे के पीछे महीं 
रहेगे। भौर आणविक शस्त्र तथा युद्धासत्री का विकास, दोनी देशो में बराबर- 
चराबर होकर, विश्व म॒ उनके लिए प्रचण्ड तुल्यवल्ता वी प्रगतिमान स्थिति 
बनाता रहेगा । यह अवधि प्रदीर्ध होगी, और इसके द्वारा सैनिक वार्य पद्धति बी 
एव-दूसर के विरद्ध गतिविधि मे ठहराव का सूश्रपात हो घया है, जो एक लम्बे 
अरसे तक यना रहेगा । इस स्थिति को आर्थिक लाभ की स्थिति में परिवर्तित 
करने के उपायो के फ़रस्वहूप फौज से क्‍्टीती करके सैनिको को आधिक भीयी- 
गिक मोर्चे पर लगाया जा रहा है। रु का यह तिथ्कर्ष बिलधुल सही हैं कि 
आणविव' युद्धास्त्रों के विकास के साथ-ही-साथ मिलिटरी स्ट्रेटेओ भी बदल 
जायेगी इस नयी फौजी कार्य-पद्धति वी आवश्यकनाएँ, पूरी करना रूस ने शुरू 
कर दिया है। 
यदि इन निप्कर्षों को स्वीकार किया जाता है, तो हँन्य-नीजि के अनुरूप 
राजनीति भी बदलने लग जायेगी । इस मूलभ्रूत तथ्य को सभी पश्चिमी देश जानते 
है । किस्तु वे यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि वे इस तथ्य को बरावर पहचानते 
हैं। इसता कारण यह है कि उनके अबृतन्त के एक दान थु >सामप्री वे प्रचण्ड 
शक्तिशाली उद्योगपति है। यदि उनकी सैन्य-नीति का वा: उदंश्य रूस वो 
थामे रखना है, तो गाटो, सीठो, वगदाद-सन्धि बिलकुल देक्तार हैं, वेयोदि बह इन 
दीवारों को चटपट प्ल॑द सकता है । ऐसी स्थिति में यह स्वीकार कीजिए कि ये 
सन्धियाँ मुख्यत रस के विरद्ध त होकर, उनका कोई और दूमरा प्रकट या अप्रकड 
उद्देश्य है। मतलब वह हि आधुतिक' दैक्नानिक विकास की दृष्टि सी परिक्सी 
यूरोपीय कार्य-पद्धति लेंगडी हो गयी है। 
किन्तु आज प्रश्त मह पूछा जा रहा है कि कया यह दोप हटाया नहीं जा 
सकता ? जब हस सैनिक ठहराव से सैन्य-बीति-सम्बन्धी, आाथिक विकास-सम्बन्धी, 


94 / मुक्तिबोध रघनावली * छह 


तथा विश्व राजनीति-सम्बन्धी निष्कर्यों पर पहुंचकर, अपनी पुरानी नीतियो को 
प्रभावहीन जान, नयी प्रभावशाली [नीति] वरतता जा रहा है, तो पश्चिमी देश 
ऐसा क्यो नही कर सकते ? 

इस प्रश्न का लगातार पूछा जाना ही आज के विकास-त्रम के लिए श्रेयस्कर 
है, क्योकि उसके द्वारा विश्व राजनीति का नक्शा वदलने लगता है। 


[पिरयी, 0 जून 956, मे 'अवन्तीलाल युप्त' छद्मताम से प्रका शित] 


अर्जेनटीना कं विद्रोह की तरवीर 


दक्षिण अमरीका के अर्जेनटीना मे वर्तमान विद्रोह को समझने कै लिए हमे कुछ 
बातें ध्यान मे रखना ज़रूरी है । सबसे प्रमुख बात यह है कि उस देश की लगभग 
तीन-चौथाई भूमि बडे-बडे जमीदारों के हाथ में है। ज़मीदारा भे लगभग एक 
दर्थन ऐसे हैं जिनके पास हजारों एकड ज़मीन है। इस जमीदार-सामन्ती बर्ग म 
से आये हुए नौजवानों से फौज वनी है। इन्ही तत्त्वों से प्रशासनतन्त्र बना है। फौज 
पर, प्रशासन-तन्न पर, शिक्षा-सस्थाओ पर, अखबारो पर, और यहाँ तक कि देश 
में छोटे उद्योगपतियों पर (बर्डे उद्योगपति देश म है ही नही) इसी जमीदार- 
सामन्‍्ती वर्ग का दवाव है। 
इसी ज़मीदार-सामन्ती वर्ग से निकले हुए तालीम-यापता लडके पादरी बनते” 
हैं। कैथलिक पादरियों का यह्‌ वर्ग अत्यन्त शक्तिशाली है। देहाती जनता पर 
उसका जादू चलता है। अनाथालय, विद्यालय भौर अस्पताल, आदि चत्राने के 
लिए गिरजाधरा के पास सैक्डो एकड जमीन है। 
साधारण जनता अत्यन्त पिछडी हुई गौर गरीब है। असल मे, दक्षिण 
अमरीका म॑ जो स्पेनिश लोग (था पुर्तंगीज्ञ जो लैटिन अमरीका के केवल एक देश 
आजील म ही हैं) वसे है, वे यूरोप म॒ सुधारवादी आन्दोलन छिडने बे पहले ही 
दक्षिण अमरीका वे निवासी हो चुबे थे, इसलिए उनकी विचारधारा बडी ही 
दक्यानूस और पुराने किस्म की है । 
ध्यान में रखने की बात है, ऐसे लोगो पर कैयलिव पांदरियो वा असर बहुत 
गहरा है । अर्जेनटीना के भूतपूर्व शासक पैराँ ने अपनी जिन्दगी वी सबसे बड़ी 
ग्रलती तव की जब उसने कैयलिक पादरियों वी सत्ता पर एक्एक हमला बोल 
दिया। पैरा वे अन्त के आरम्भ वी गति इस हमले से और तीग् हो गयी। 
इसके साय ही, यह भी जानना चाहिए कि देश का एक प्रशासक वर्ग है, जो 
इन्ही वर्गों की सन्‍्तान है। इस वर्ग का पेशा मस्वरिमण्टल बनाता, जनरस और 
मार्थेल नियुक्त वरना, बूटनीतिक चालें ते करना, पैतरे बदलना, आदि-आदि है। 
जिस प्रकार अमरीकी अध्यक्ष आइजनमहॉवर और विदेश सचिव डलेस, कई 
कम्पनिया ओर बैवो, यासवर बुप्रसिद्ध यूनाइटेड फूट कम्पनी के डायरेक्टर हैं, 
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यह अ्थतस्त तब तक बदल नहीरसकता,जव तक कि देश में औद्योगिक विकास 
का पाया मजबूत न हो । एक वार पाया जम जाने पर फिर सामन्ती जमीदारी” 
भर्थेवन्‍्त्र की नीव ढाई जा सकती है। अर्जेनटीना का यह नवीन उत्थानशील वर्ग 
फिलहाल अपना पाया जमाने की कोशिश मे है। जनरल पैरा की अध्यक्षता में इस 
दिशा में उसने काफी काम किया, और तुलनात्मक दृष्टि से वह पहले से अधिक 
मज़बूत भी हुआ | इस वर्ग को इस वात की परवाह नही है कि यह उत्थान जनतन्त्र 
के अन्तगंत ही हो, या त्ानाशाही के। असल में देश का औद्योगीकरण तथा 
सामाजिक उन्नति, यानी माक्संवादी शब्दो मे, पूंजीवादी क्रान्ति अभीपष्सित है। 

नतीजा यह है कि देश मे एक-न-एक ढंग से सामन्‍्ती विचारधाराओ पर, और 
उनकी केन्द्रीय सामाजिक सस्थाओ पर, आये दिन हमले होते रहते हैं। कैयलिक 
पादरियों के खिलाफ पैरा द्वारा चलाया हुआ आन्दोलन इस वात का लक्षण था। 


किलर “लनण फिनन पलनआशफरत पे“ स्यौन्टाणनी के उतसे कि प्रिध्ा सीयाक फिट फरपशर योजार पलक, 


की दुह्मई देकर, मज़बूत बनाने की कोशिश करता है। 
अर्जेनटीना का प्रसिद्ध अमरीका-समर्थित अखबार खा प्रेन्जा जब पैरा द्वारा 
इस इल्ज़ाम पर बन्द कर दिया गया कि ब्रह कैथलिक गिरिजाघरो की शासन- 
विरोधी कारंवाइयो का समर्थन करता है, तो अमरीका मे पैरा के खिलाफ बडा 
घू म-धडाका हुआ। रायटर-जैंसी समाचार एजेन्सी द्वारा इस 'भयकर ताताशाही 
अत्याचार' के विरुद्ध, समाचार और टिप्पणियाँ दुनिया-भर मे प्रसारित की गयी । 
यहाँ तक कि हितवाद और मागपुर टाइम्स-जैसे दूरवर्ती अखवारो मे भी ला प्रेन्‍्ना 
बन्द होने का शोक मताया गया । जुम॑ आयद किया गया कि पैराँ का बह कार्य 
जनतनन्‍्त्र के विरुद्ध था। 
किन्तु आज पिछडे देशो का राष्ट्रवाद अपनी औद्योगिक उन्नति के लिए ताना- 
शाही सस्थाओ द्वारा कार्य कर रहा है। इजिप्ट इस प्रकार के महत्त्वाकाक्षी कार्य- 
क्रम का एक सीधा-सीधा उदाहरण है । अर्जेनेटीना की तानाशाही इसी किस्म 
की थी । किन्तु अमरीका--जो हमेशा अपने को जनतन्त्र का समर्थक मानता है-- 
दक्षिण अमरीका के अनेक देशो के तानाशाहों का सक्रिय सैनिक समर्थन करता है| 
आज ग्वाटेमाला, कोष्टा रिका, वैनेजुएला, पे, कोलम्विया, वोलीविया आदि देशो 
में फौजी-सामन्ती तानाशाहियाँ है, जो केवल अमरीका के फौजी आशीर्वाद 
से चल रही हैं। ध्यान मे रखने की वात है कि लैंटिन अमरीका वे' एकमात्र पुतंगीज 
भाषा-भाषी देश ब्राजील का तानाशाह वार्गास अमरीका के फोडी आशीर्वाद का 
प्राल्रितप्रृुथ्न था। आज एशिया मे इराक, तुर्वो और धाइलैण्ड-जैसे देशों वी ताना- 
शाहियते अमरीकीपसन्द हैं। ऐसी स्थिति मे, ला प्रेन्जा पर हुए आक्रमण को 
तानाशाही अत्याचार वतावर, जनतन्त्र का झण्डा बुलन्द करनवाला अमरीका, 
शरायटर की आँख से दुनिया को देखनेवादों की भाँख म धूल क्षोक सक्तता है, 
अर्जेंनटीना मे होनेवासी तीव्र-यति सामाजिक प्रक्रिओ को रोक नही सकता ! 
आज अरजेनटीना में अमरीका सामन्ती-जमीदार तत्त्वो--श्ुधार-विरोधी 
बैयलिक गिरिजाघरो तथा फोजी सेनातायको--को अपनी ओर मिलाकर, देश 
की प्रगति की गर्देन मरोडने की हरचन्द कोशिश कर रहा है। लेकित वह बिलकुल 
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नावामबाव होगा) | हि > 
वस्तुत, देश की उन्नति और प्रगति का जाकाक्षी नया पूंजीवादी वर्ग इतना 
कमजोर नहीं है कि बह अपनी सत्ता पुन. स्थापित करने के सारे प्रयाप्त स्थगित 
कर दे । फौज दो खेमी मे वेंटी हुई है । सेना का एक हिस्सा देश की शप्टूवादी 
ओऔद्योगिक-सामाजिक उत्तति का पक्षपाती है। दूसरा भाग सामस्ती सत्ता का 
समर्थक है। पढा-लिखा मध्यवर्ग और मजदूर इस प्रगति का सक्रिय समर्थक है। 
इन्ही वर्मो के भरोसे पैरों ने अब तक राज किया था । 
इस पूंजीवादी-राप्ट्रवादी प्रगतिशील सयुकत मोचे का भविष्य देश की अग्रगामी 
उन्नति के साथ जुडा हुआ है। आज अर्जेंनटीता के सामाजिक गर्भ में पूंजीवादी 
अऋत्ति का बालक पल रहा है। यह कऋत्ति ऐतिहासिक-सामाजिक विकास की एक 
अनिवार्य अवस्था है। अभी यह क्रान्ति पूरी पकी नही है, विन्तु भयकर गति से 
परिपक्व हो रही है। यह सम्पूर्ण तथा सफल तव होगी जब बह समाज के सामन्ती 
मूलाघार, बडे-बडे जमीदार ओर उनसे समगठित कैथलिक ग्रिरिजाघरों की ताकत 
हमेशा के लिए समाप्त कर देगी, जैसा हमने भारत में किया । इस समय जो विद्रोह 
हुआ है, वह इस नान्ति का सक्षण मात्र है । पूरी क्रान्ति अभी होना शेष है। 


[सारथो, 7 जून 956, से 'अवन्तीलाल गुप्त' छद्यताम से प्रकाशित ] 


कम्यूनिज़्म का संक्रमण-क्काल्ठ 


कम्यूनिस्ट जगत में आज जो वैचारिक हडवम्प मचा हुला है उसके सम्बन्ध-सूत्र 
बढ दृरगामी है। दीटो ने जिस आधार पर विद्रोह क्या, ठीक उसी आधार पर 
चीन ने अपने ढंग वी कार्य-प्रणाली और ₹एप्ज-रचना खड़ी कर ली, और वह 
उसमे आवश्यक विवासक्रता ज॑ २०' । रूसी नेता यह बहेंगे कि अगर स्तालिने 
का धस चलता तो चीन भी विद्रोह कर देता । साम्यवादी समाज-रचना के दो 
बुनियादी सिडान्त--तमास उद्योगों वार समाजीक रण और खेतों का सामूहिकी- 
बरण भीन में लगातार होता जा रहा है, यद्यपि यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई 
है। यूगोस्ताविया में समस्त उद्योग राष्ट्रीय अधिवार मे हैं, कवल उनवी व्यवस्था 
मजदूरों दे सहवारी सगठनो के अधीन है। यहाँ सहवारी खेती भी शुरू हो गयी 
हैं-- जो सामूहिक सेती का प्रारम्मिक चरण है। सभी कम्यूनिस्ट देशो व घिकास- 
मार्ग गा जाएँ एक्-सी हैं, इसीलिए वे कम्यूनिस्ट कहलाते हैं। जब 
तक पूरी खेती सामूहिक और पूरे उद्योगों वा राष्ट्रीबरण नहीं होता, और निजी 
सती तथा निशणी उद्योगों का उनमे स्थान रहता है--काहे व वितना ही छोटा 
हा हो--तब तक कुम्यूनिस्ट शब्दावलो मे उसे पीपुल्स डेमोत्रेंसी कहा जाता 
। 


आज यूमोम्लाविया तथा अन्य नये कम्यूनिस्ट देशों मे ऐतिद्वासिक तथा 
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भौगोलिक कारणो से भले ही थोडे-बहुत भेद पाये जाये, किन्तु वे मूलभूत नही हैं । 
उनमे मूलभूत समाज-विकास-सम्वन्धी एकता है। रूस मे जब यह देखा कि 
यूगोसलाविया हजार लडाइयो के वावजूद भी, पूँजीवादी विकास को दिशा नही 
अपना रहा है, बल्कि इसके विपरीत, वह बराबर क्लासिकल कम्यूनिस्ट सिद्धान्तो 
के अनुसार समाज के विकास का सगठन करता जा रहा है, तो मजबूर होकर उस्ते 
यूगोस्लाविया की समाज-रचना को स्वीकृति देती पडी। अतएव, यद्यपि अन्त- 
रप्ट्रीय दृष्टि से, यूगोस्लविया से मैत्री करके रूस का प्रभाव वढा, और अपनी 
समाज-रचना को कम्यूनिस्ट सिद्धान्तो पर आधारित रचना की मान्यता, रूस से 
दिलवाने में टीटों की विजय हुई (जो निस्सन्देह महान है), फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय 
कम्यूनिस्ट आन्दोलन के विकास में ठीठो का अभी कोई विशेष स्थान नहीं बना 
है। किन्तु इसमे कोई शक नही कि यूगोस्लाबिया की कम्यूनिस्ट पार्टी को रूसी 
मान्यता मिलने का अर्थ ही यह है कि अन्य देशो की कम्यूनिस्ट पार्टियों का रूसी 
प्रभाव में रहता आवश्यक नहीं रहा | इसके लक्षण अभी स दिखागी दे रहे हैं। 
चेकोल्लोवाकिया और पोलैण्ड मे रूसी प्रभाव को व्यापक पैमाने पर समीक्षक 
दृष्टि से देखा जा रहा है। 
किन्तु रूसी प्रभाव के विरुद्ध गोली और ही जगह से दागी गयी । वह है 
इटली। बहाँ की कम्यूनिस्ट पार्टी के कर्णधार तोग्लियाती ने अपने एक वक्तव्य में 
कहा कि रूस में व्यक्तित्व-सम्प्रदाय अभी भी चल रहा है। फर्क इतना ही है कि 
पहले स्तालिन को सद गुणो से समन्वित किया जाता था, अब सब दोषो से समन्वित 
किया जाता है। तोग्लियाती ने पूछा कि ऐसा क्यो हो रहा है और सोवियत जत- 
तन्त्र मे, जो माक्संवादी व लेनिनवादी सिद्धान्तों पर खडा किया गया हे, ऐसी 
कौन-सी खराबी आ गयी जिसकी वजह से स्तालिन इतनी ब्ुराइयाँ कर सका। 
उसने यह भी कहा कि माना कि स्तालिन के जमाने मे स्थू श्वेव-वुलगानिन वगैरह 
भी नही कर सकते थे, लेकिन इस वक्‍त इन लोगो ने स्तालिन की तारीफो के 
इतने पुल क्यों वाँधे २ और दुनिया को इतना क्यो बहकाया ? इसका क्या जवाब 
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तोग्लियाती के इस वक्तव्य के छपने की ही देर थी कि चेकोस्लोवाकिया के 
सरकारी रेडियो ने यह वक्तव्य तो प्रसारित किया ही, साथ ही उसके समर्थन में 
अपनी टिप्पणी भी प्रसारित की। पोलैण्ड क्यों चुप रहता! पोलिश कम्यूनिस्ट 
वार्टी गरजी । फ्रास और अमरीका की कम्यूनिस्ट पार्टियों ने भी तोग्लियाती के 
बक्‍्तव्य का समर्थन करते हुए रूस की आलोचना की। और सबके अन्त में ब्रिटिश 
कम्यूनिस्ट पार्टी की सर्वोच्च राजनीति समिति ने तोग्लियाती के समर्थत में वक्तव्य 
देते हुए, रूस से जवाब तलब किया | चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी पर स्तालिन का 
कभी कोई प्रभाव रहा ही नही । उनके लिए वह समस्या और समस्या से निवलत- 
आाली समस्या का अभाव रहा। वे इस झगड़े मे पडे ही नहीं। है 

इस पर टाइम्स आफ इण्डिया ने हाल ही के अपने सम्पादकीय में 'हार्दे ऑफ 
दि मैटर शीर्षक से लिखा कि तोग्लियाती का यह सवाल कि रूसी समाज-रचना 
मे ऐसा कौत-सा दोष उत्पन्त हो गया जिसकी वजह से स्तालिनवाद सफल हो 
सका, एक बुनियादी प्रश्न है। हम भी यह मावते हैं कि यह विलकुल बुनियादी 
और उचित है! तोग्लियाती ने विलकुल ठीक जगह गोली दागी । 
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इस प्रश्न का भहृत््व आज और भी अधिक है। दुविया के एक-तिहाई से 
- ज्यादा भूखण्ड मे आज कम्यूनिस्टो का राज्य है। यह राज्य नया-नया है। किन्तु 
उसको तेजस्विता सभी को दिखायी दे रही है । इसलिए यह सोचना उचित है कि 
रूस म जो गलतियाँ हुईं, वे इन देशो मे न दृहराई जाये । तोग्लियाती के प्रश्न का 
महत्व इस दृष्टि स और भी बढ जाता है । 
मज़ा यह है कि जबकि एक ओर रूस का अन्‍्तर्राप्ट्रीय प्रभाव बढ़ता जा रहा 
है, और उसकी तुलना मे ब्रिटेन और अमरीका फीके पड रहे है, तो उस समय 
ठीक कम्यूनिस्टो के घर मे रूस का प्रभाव घट रहा है, क्योकि इसके कीई लक्षण 
नहीं है कि स्यू शचेव तोग्लियाती का जवाब शीक्षतापूर्वक दे सकेंगे। इसका मततब 
यह नही है कि रूसी प्रभाव समाप्त करके कम्यूनिस्ट देश कम्यूनिज़्म त्यायकर 
पूँजीवादी हो जायेगे। इसका अर्थ केवल इतना है कि श्रोलितेरियन डिबटेटरशिप 
का स्वरूप मझदूर वर्भ की तानाशाही का स्वरूप (जो माक्सेवाद की बुनियादी 
घारणा है) परिवर्तन की प्रक्षिया से गुज़ रने की कोशिश करेगा । धीन ने इस सम्बन्ध 
में केवल इतना कहा है कि यह ताताशाही समाज को पीछे की ओर मोडनेवाले 
काउण्टर रेवोत्यूशनरीज़ के खिलाफ है, जनता के खिलाफ नहीं। चीन एक कदम 
आगे बढकर यह भी कहता है कि सीचने, सस्था बनान और विचार प्रकट करने की 
जनता को पूरी भाज़ादी होनी चाहिए और उस आजादी का संगठन किया जाना 
चाहिए। रूसी सुप्रीम सोवियत की तुलना चीनी पालमिण्ट, पीपुल्स कन्सल्टेटिव 
एसेम्बली से कीजिए। असंम्बली मं सरकार को खुलकर आलोचना होती है, 
(पढ़िए भारतीय अखबार) जबकि सुप्रीम सोवियत मे केवल सरकारी समर्थन के 
रत्मी भाषण होते है। 
निश्चय ही रूस पर कम्यूनिस्टो की ओर से ही हमले हो रहे हैं। यह सही है 
कि उनक द्वारा कम्यूनिस्ट पार्टियों की आज़ादी और देश की आजादी क्धिक 
विकप्तित और बलवान होगी ! 
विन्तु कम्यूनिए्म मतभेदा की घुनियाद पर नहीं चलता, एकमत के आधार पर 
चलता है, क्योकि उन सिद्धान्तो वे! अनुसार क्दम-से-क्दम मिलाकर करोडा 
भादमिया को एक साथ चलना पड़ता है) कम्यूनिज्म के अन्दर मतभेदों की 
सक्रियता का उद्देश्य एक राय पर आना है। यदि इस दृष्टि [से] देखा जाथ तो 
इस समय तम्यूनिस्ट विचारधारा एक सक्र्मण-काल स गुजर रही है। पहले भी 
ऐसा हुआ था। माकसे एगेल्स के वाद लनिन तक आतै-आत कई प्रश्नों को लेकर 
विभिन्‍न मत आ-आकर चले गये, जिसमे लेनिनवाद ने प्रत्यक्ष कार्य द्वारा अपना 
सत्य स्थापित किया। आज स्तालिन के बाद यह विचारधारा फिर से कई रग 
पकड रही है। यह आगे के विकास का सूचक है । 
असल मे, तोग्लियाती को अमरीकी समीक्षक वाल्टर लिपमैन ने ही जवाब 
दे दिया है। रूसी वोल्शेविक ज्रान्ति, प्रदीर्ध वैदेशिक हस्तक्षेप-युद्ध तथा द्वितीय 
लि थक द्ध के दर्पे रूसी कम्यूनिस्ट राज्य-काल से तिवाल दें, तो शान्ति के वर्ष 
केवन तेईस बचते हैं। इनम स युद्ध विध्वस को हटाकर मामूली जिन्दगी बिताने 
के लिए आवश्यक मामुली निर्माण के वर्ष कम से-क्म तीत साल तो रखिए । रहे 
तीम बर्थ । इस अत्यन्त अल्पकाल में स्तालित ते रूस को दुनिया कया एक अत्यम्त 
शक्तिशाली देश वना दिया---आधिक, औद्योगिक, देक्ञानिक और साभरिव द्च्दि 
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से। निश्चय ही, स्तालिन को अपनी इस लक्ष्य की सफलता 
नीति इक्तियार करनी पडी, और कई जघन्य कार्य कक, 22024 
महक बाद यह है हे कि स्वालिन ने अपने उद्देश्य में शत-प्रतिशत सफलता प्राप्त 
आगे लिखता है किस्ताबि बन वन दि च ट न लिप 
लिन ईवान दि टेरिवल और पीटर दि ग्रेट की परम्परा 
आता है--उनकी सारी विकृतियो और उनकी समस्त महानता के साथ । स 
सफलता के लिए, त्तालिन ने देश में कम्यूनिस्ट पार्टी की तानाथाही, ओर 
कम्यूनिस्ट पार्दी पर अपनी व्यकवितिगत तानाशाही, कायम की, और खुद की 
देख-रेप में अपनी लक्ष्य-सिद्धि के उपायो का कार्यान्‍वय करवाया। आज जब कि 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति वदल गयी है, और रूस स्वय एव शवितिशाली राष्ट्र हो 
गया है, तो धर के अन्दर तानाशाही की ज़रूरत भी नही रही । विशेषकर धलिए 
पक एक ऐसी नयी पीढी देश का काम-काज चलान लगी है, जिसका सम्बन्ध पुराने 
28 प्रश्तो, और सघर्षों स कभी रहा ही नहीं, और जो उन्हे समझती भी 
वाल्टर लिप्रमन का यह विश्लेपण सही होते हुए भी अधूरा है। वोग्लियाती 
यह पूछता है कि रूस मे शासन और समाज का जा दावा खड़ा का 40075 
होई मूलभूत दांप होता चाहिए, जिसके फलस्वरूप स्तालिन मनमानी वर सका। 
इसका जवाब साफ है स्तालिन ने ऐसे प्रशासकीय यन्त्र पैदा किये, सरकार के 
भीतर और पार्टी के भीतर, कि जिसके एक बटन को हिला देने मात्र स सारी 
मशीने चल पडती और कार्य सफल हो जाता। एक विशेष अवधि के बाद, जब 
कि देश मे कोई राजनैतिक विरोधी बचा नही, ये सब यन्न निश्पयोगी हो जाना 
चाहिए थे। किन्तु अपनी व्यक्तिगत तानाशाही के लोभ में वे वायम रखे गये, और 
स्वाभाविक रूप स काम के सिलसिले मे ही जो मतभेद खड़े होते है, उन्हे भी 
दवाया गया । मतलब यह है कि मूल दोप यह उत्पन्न हुआ कि पार्टी और सरकारी 
सगठन के कुछ महत्त्वपूर्ण बत्त बगैर ज़रूरत के कायम रखे गये (एक जमाना 
था जब उतकी जरूरत थी) । इन यत्त्रो के साथ समाज के विकास ही बढती हुई 
शक्तियों की मुठभेड स्वाभाविक थी । यन्त्रो ने विकास को दवा डाला, जिसमे रूस 
की हानि'हुई और खूब बदनामी भी । पश्चिमी देशो के उम्रपन्थी समाजवादी भी 
कम्यूनिस्टो से हट गये और विश्व के मजदूर आन्दोलन में फूट पड गयी। यह 
दूसरे विश्वयुद्ध के पूर्व की बात है! स्तालित का मप्मला दवाया भी जा सकता था, 
किन्तु युगोस्लाविया को निकालकर स्तालिन ने कम्यूनिस्ट विश्व की सबसे वडी 
हानि की | बह तो चीन को निकालने के लिए भी तैयार था। वह चीन को निकाल 
भी देता, किन्तु उस देश की प्रतिष्ठा इतनी बढी-चढी थी कि वह कार्य लगभग 
असम्भव हो गया । मतलव यह कि माउ्सवादी सिद्धान्तों के अनुसार, कम्यु|नस्ट 
पार्टी के भीतर तानाशाही नही चल सकती पार्टी की तानाशही की संगीत का 
मुँह उन तत्त्वो वी तरफ होगा जो कम्यूनिस्ट ऋन्‍्ति को उलदने की कोशिश 
करने, र हि याध्ारण जनता की तरफ़ ॥ तोग्वियाती को इस विश्लेषण स जवाब 
मिल जाना चाहिए। चीन उसका साक्षात्‌ उत्तर है। क्योकि अगर सोवियद समाज 
ही यहाँ से वहाँ तक गलतियो पर ही आधारित होता तो उस देश की सर्वेदोमुखी 
उन्मत्ति न हो पाती । केवल एक आदमी की सगीन से उन्‍्दत्ति सम्भव नहीं हो 
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सकती। उसमे करोडहा जनता का स्वेच्छापुवेक दिया गया योग शामिल होता 
ै। 


केवल इतना और कहना जरूरी है कि कम्यूनिस्ट जगत्‌ मे पैदा हुई यह्‌ हलचल 
वल्याणकारी है और ख्यू शवेव को इस वात के लिए बधाई देना चाहिए वि उसने 
बडी हिम्मत का वाम किया। ध्याव में रखने की बात है कि स्तालित लगभग 
ईश्वर वे समान पूजे जाते रहे हैं, यहां तक कि उनकी मृत्यु के उपरान्त भारतीय 
पालमिण्ट में पण्डित नेहरू ने जो भाषण दिया वह इस वात का सूचक है। जो उन्हे 
“ईश्वर नही मानते थे वे भी उन्हे एक महाम्‌ राष्ट्र निर्माता तो भानते ही थे--- जो 
कि वस्तुत स्तालिन स्वय हैं। 


[सारथी, । जुलाई 956, में 'अवन्तीवाल गुप्त' छप्मताम से प्रकाशित] 


ज़माने के बदलले हुए तेवर 


अत्यक वडा देश आज अपनी पुरानी नीतियो की या तो बदलने के लिए मजबूर हो 
नया है या वदलता जा रहा है। इनमे स अमरीका एक है। यह सही है कि उसभ 
-होनेवाले परिवर्तन महत्त्वपूर्ण होकर दिखामी देना स्वीकार नद्गी क्रते। किन्तु चे 
हैं जरूर | अगर ऐसा न होता तो तटस्थ देशो के बारे मं बहस न छिडती । दूसरे, 
“राजनीतिज्ञो न जो जनमत तैयार कर रखा है, अब उसी से भग्र खाकर वे उसमे 
“एकाएंक परिवर्तन की बात सोच नही पाते । 

ध्यान मे रखने की वात है कि भारत को जो अभी सहायता देनी स्वीकार की 
व्यी, यह प्रस्ताव अद्टाईस के विरुद्ध साठ से भी अधिक बोटो से मान्य हुआ | ठीक 


किन्तु क्या पता, पण्डित नेहरू ओर आइजनहॉवर की बातचीत का साराश, 
तात्पय, या निप्कपे रिपब्लिक्न पार्टी की 'रीति-तीति के विरद्ध-सा प्रतीत हांता 
ता ? यह वर्ष अमरीको चुनाव का है! रिपब्लिकन पार्टी की घोषित नौतिया के 
विरुद्ध आइजनहावर ने घोषित रूप से तटस्थ दशों के महत्त्व को स्वीकार किया 
था। अपनी पार्टी के चुनाव-हिंत वी दृष्टि से डलेस ने, भौंडे ढग से उसका विपरयास 
करते हुए, तदस्थ देशों को 'अनैतिक कटा ! आप समझ सकते हैं कि अमरीकी 
जनमत क्तिना भ्रष्ट किया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे, रिपब्तिकन पार्टी की 
सीन मर्यादा ध्यान मे रखकर आइईजनहॉवर-नेहरू मुलाकात टाल देना एक ढंग से 
पे हि 7 7१०४४ टीौकाअमरीका 

ले नही थे। वे 
एक कम्यूनिके 


के 
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निकालनेवाले थे। अगर वह कम्यूनिके, कुछ हद तक, रिपब्लिकन पार्टी को 
कमजोर करता तो ? ऐसी स्थिति से, चुनाव के याद ही, अमरीकी अध्यक्ष और 
नेहरू की बातचीत अधिक फतदायी होगी, इसमे कोई शक नही । 

_ ध्यान मे रखने की बात है कि अमरीकी विदेश विभाग जिस ढंग से स्तालित- 
विरोधी मुहीम मे भाग ले रहा है, वह ढग उद्देश्यों मे सन्देह उत्पन्न करता है। एक 
ओर उसका लक्ष्य दुनिया की कम्यूनिस्ट पार्टियों को रूसी प्रभाव से अलग करना 
है, तो दूसरी ओर बुलगानिन-प्यू इचंव वे मौजूदा शासनकाद से अपने लिए अधिक- 
से-अधिव' फायदा उठाना है, क्योकि सतालिन-विरोधी अमरीको मुहोम रूसी 
शासकों की सौजूदा रीति-नीति को ही मजबूत वता रही है। ध्ाय ही, अमरीकी 
जनता की रूस-विरोधी भावना को भी सन्तुप्ट किया जा रहा है। इस प्रकार, आप 
देखेंगे कि एक ढेले से कई पक्षी मारे जा रहे है। क्राइम स्टोरीज़' सनसनीखेज तरीके 


से आगे आनेवाली यह अमरीकी मुहीम बडा महत्त्व रखती है। नहीं तो कोई 
बढ न बन नडीक अत फीस >> + >०«-+ मे नवीन त्लचटील आप अच्ण्गीको कम्यूनिस्ट पार्दी के 


जाता। हमारे खयांत 
निकट सम्पर्क स्थापित 
करने के लिए अबत्त होगा। 
कॉमनवैत्य देश अपने विचार-विम्शों द्वारा पण्डित नहरू द्वारा प्रतिपादित 
कार्यनीति के अधिक निकट आ रहे हैं। उनकी युद्ध-कार्यतीति' तथा औद्योगिव- 
आयिक नीति का उद्देश्य यदि रूस के बदले हुए पैतसे वा जवाब देना तै हो जाय, 
तो प्रतिस्पर्धात्मक सह-अस्तित्व का सिद्धान्त मानकर, ब्रिटेन अमरीका से जितने 
कदम अलग हूटकर रूस की ओर जितने कदम आगे बढ गया, उतने कदम कॉमत- 
बैल्थ भी बढ जायेगा। मतलव यह कि ब्रिटेन की नीति वहुत हृद तक कॉमन्वैल्‍थ 
की नीति में सामान्‍य रूप से स्रशोधन प्रस्तुत करेगी । सामरिक और औद्योगिक 
मीति के क्षेत्र मे, ब्रिटेन के रख में परिवर्तन एक विश्वव्यापी सक्रमण काल को ही 
सूचित करता है । हू 
रूस जितनी शीक्षता और तीत्रना से अपनी नीतियो में प्रिवर्तन करता जा 
रहा है, उससे ब्रिटेन के मन म यह वात जम गयी है कि उस भी अपनी आदतों में 
शक + ४ नकल नमी आकतए नही है कि. साम्र तौर से जिटेने 
क “व्यापारिक 
सम्बन्ध रूस 
गैर-हाजिर 
[स हुआकि 
जमाने के बदले हुए तेवर से समझौता कॉजए या इावहाकष क #न्‍व५।र में बिलीते 
हो जाइए। मतलब यह कि ब्रिटेन अब यह समझने लगा है कि नीतियो में पुरा 
परिवर्तन र सही, कम-से-कम उसका जामा तो बदला ही जा प्वकता है। कॉमन- 
चैल्थ म॑ आगे चलकर गोल्डकोस्ट, केन्द्रीय अप्रीवन सघ और सलाया के शामिल 
5५ ० ->->+++ $ गके अभीक देशों को उस प्रकार रिआायतें देकर अपनी 
के विद्रोह के । यदि इसी ढय 
गैवी, तो ब्रिटेन की इज्जतहुतक- 
ज़रूर है । 
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- _ किन्तु उसका यह भय निराधार था कि रूस पश्चिमी एशिया मे तेल के उसके 
कुएँ हथियाना चाहता है | रूस इस वात से कुछ और भयकर कर चुका है और 
क्र रहा है। यह भयकर कृत्य है, लेवेनात और यमन, सीरिया और इजिप्ट-जैसे 
देशो को अपने पैरो पर सडा होने के लिए प्रोत्साहित करना । एक बार मजबूत हो 
जाने पर, कोई अनुकूल अवसर देख ये राष्ट्र खुद ही अपनी सम्पत्ति विदेशी हाथो 
से छीन लेंगे । ध्यान मे रखिए कि बडे राप्ट्रो मे रूस ही पहला राष्ट्र था, जिसने 
वाण्डुग सम्मेलन की दृह्ाई दी । हूस की इस तिक्डम को सभी पहचानने लगे है। 
किन्तु रूस कहता है कि ये तिकडम बे खुद क्यो नही वरते। बुलगानिन-स्थरु श्वेव ने 
भारत में पश्चिमी राष्ट्रो को कहा था कि वे मैनी मे प्रतियोगिता करें। इस प्रकार, 
हम देखते हैं कि दुनिया का दृश्य यह है कि दो गुटो के बीच के फेंसले की शत 
क्रमश तटस्थ राष्ट्रो की तरफ माती जा रही है। 

थूगोस्लाविया से निकली हुई यह विज्ञप्ति बिलकुल ठीक थी कि आगे आने- 
बाली नेहरू-तासिर-ठीटो मुलाकात का प्रभाव केवल पश्चिमी एशिया और अरब 
सागर के क्षेत्र मे ही सीमित न रहकर उसबे बहुत आगे वढ गया है। रूस से नयी 
उलझन और सुलझन लेकर लौटे हुए टीटो की तटस्थता जब इतनी बामयाव हुई, 
तो नये कत्तंव्य और उत्तरदायित्व भी दिखायी न लगे। सक्रिय तठस्थता के प्रचण्ड 
रूप से सफल तीन राजनीतिज्ञ यह खूब पहचानते है कि दुनिया का शक्ति-सन्तुलन 
भग करके नया शेक्ति-सम्तुलन स्थापित करने की क्षमता वेवल सक्रिय तटस्थ देशो 
के पास ही है। तटस्थ देश यह बात खूब पहचानते हैं कि उनक विकास की प्रक्रिया 
साम्राज्यवाद के अस्त की प्रक्रिया है । उनकी शक्ति, सम्पदा और श्री की वृद्धि से 
ही अन्य गुलाम, आधे-गुलाम, या भाड़े के टट्टू देशो की जनता सच्ची राजनैतिक 
और आयिक आजादी प्राप्त कर सकेगी । मतलव यह कि इस राजनैतिक प्रक्रिया 
की तीव्रता और प्रसार का क्षेत्र बढता और फैलता जायेगा । रूस इन राष्ट्रों के इस 
महत्त्व को देखकर उन्ह बढावा देता जा रहा है। 

सटस्थ राष्ट्रो के इस बढाये गये और बढते हुए महत्त्व के प्रति ध्यान देने के 
लिए अमरीका को मजबूर होना पडा ६ इसीलिए, उस देश मे भारत की तद्स्यता 
के बारे में एक व्यापक वहस खडी हो गयी। बहस का अभी कोई नतीजा नही 
निकला। उगती हुई सुबह के पीले आसमान मे डूबते हुए सितारो की तरह अमरीकी 
राजनैतिक प्रतिभा फीकी पडती जा रही है । 

मोर्चों लेकिन, फिलहाल, अमरीका के पैर नही उखडेंगे! एक बार अन्तर्राप्ट्रीय 
मो्चों पर रूसी नीति अत्यन्त दृढ हो जाने के वाद, रस को अपने घर के भीतर 
भी झाँकता है। पचवर्षीय आयोजन मे सलग्न उसके नौजवानों वी दृष्टि बह अधिक 
विचलित नही करना चाहता, इसी लिए वह स्तालिन-विरोधी सभी डोज़ एक्दमः 
नही पिलाना चाहता । आज उसे सिद्धान्त से अधिक व्यावहारिक लक्ष्यों की पूर्ति 
करना जरूरी है। इसलिए, वह वैचारिक क्षेतर मे पैदा हुई हलचलों से काफो 
लापरवाह होकर काम कर रहा है। 

_लैकिन वह अधिक दिनो तक ऐसा नही कर सकता। एक बार उसे वैचारिक 
युद्ध में कूदना ही पडेगा । स्तालिन के साथी के रूप मे, रूसी शासका पर काफ़ी 
शत आरोप लगाये जा रहे हैं। अन्य देशो के सर्वेभान्य कम्यूनिस्ट नेताओ की 

उन्हे इन आरोपो का जवाब देना ही पडेगा । यदि उन्हाने नही दिया तो 
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यु 


“उनसे इतिहास दिलवायेगा । दूसरे, जो जनतान्त्रिव प्रक्रिया उन्होंने अपने देश और 
हि ३ कम्यूनिस्ट देशों में शुरू कर दी है, वह बीच मे ही नही रोकी जा 
4 

__ लक्षण ऐसे हैं कि इस प्रक्रिया को मुक्त गति देने वे लिए रूमी नेता आज 
तैयार नही हैं। (यह अवरय वहा जा सकता है कि चूंकि आज वे अन्तर्राष्ट्रीय 
मोचों वर डटे हुए हैं, इसलिए भीतरी बातो पर ज्यादा ध्यान देने वी, फिलहाल, 
उन्हें फुरसत नही है) | नही तो कोई कारण नही है कि वे इतालवी बम्यूनिस्ट नेता 
तोग्लियाती के वक्तव्य को प्रावदा या रूस के किसी भी पन भ प्रकाशित न बरें, 
(तोग्लियाती के वक्तव्य का महत्त्व इसलिए है कि ब्रिटेन, चेकोस्लोवाकिया, फ्रास 
और अमरीबा की वम्यूनिस्ट पाटियो ने उसका समर्थन किया है), बिन्‍्तु समुक्त 
“राज्य अमरीका के एक कम्युनिस्ट नेता यूजीन डेतिस वा एक लेख छाप दें। मतलब 
यह कि वे फम्यूनिस्ट दुनिया बी हलचलो को अपने नौजवानों वी आँखों से, इस 
समय, छुपाना चाहते है, जबकि वे असल मे छूप नही सकती | आज नही तो कल, 
रूस और उसके बाहर यह आवाज खडी हो जायेगी कि रूस का कदम जब यहाँ 
तक जनतान्त्रिक क्या गया है तो उस और भी किया जाय। प्रश्न यह है कि इस 
प्रक्रिया का रूप क्या होगा। क्या यह शान्तिपुर्ण होगी या अशान्तिपूर्ण ? क्या 
बुलगानिन-स्‌ श्चेव इसे सम्पन्न कर सकेंगे या उन्हें गद्दी छोड देनो पडेगी ? आगे 
के बष इसी प्रश्न का उत्तर देंगे । दुनिया की गतिविधि पर भी इन प्रश्वो के उत्तरो 


का प्रभाव पड़े बिना नही रहेगा 3 


[सारथी, 8 जुलाई 956, में 'अवन्तीलाल गुप्त” छद्मयताम से प्रकाशित] 


नेहरूजी व्ही 
'जर्मनी यात्रा चठा महत्व 


व्यण्डित जवाहरलाल नेहरू की जर्मनी याया यूरोपीय इतिहास वी एक महत्त्वपूर्ण 
चटना साबित होनेवाली है। यद्यपि जन चैन्सलर एडिनॉवर और नेहरू की 
अयुक्त विज्ञप्ति केवल सामान्य रूप से ही नि शस्त्रीकरण तथा विश्व शान्ति सि की 
यात करती है, और यद्यपि इस विज्ञप्ति वे पीछे इन दोनो की दृष्टियों मे मौलिक 
मतभेद है, रिन्‍्तु इस ढग की विज्ञप्ति निकले जाना, सरकारी तौर पर परण्डित 
नेहरू का जोरदार स्वायत होना, विश्वविद्यालयों द्वारा उपाधि-दान, बॉन म 
महात्मा गाधी स्ट्रॉम वनाये जाने का प्रस्ताव, भारत को यान्त्रिक तथा अन्य 
वैज्ञानिक सहायता, भारतोय छात्रो को स्वॉलरशिप्स दिये जान वी घोषणा, तथा 
आन्य सरकारी नेताओं के भाषण--यह सूचित वरते हैं, कि श्री एडिनॉवर मे 
जनता के सामने एक हद तक झुकने की वात अपना ली है। अगर जरमती मे पष्डित 
जेहरू के भाषणों का, और उसी समय अमरीका में श्रीवी के इष्णा मेनन के 
न्मापणों का, विश्लेषण किया जाय, तो पता लगेगा कि दोनो भारतीय कूठनीतिश्व 
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अपन-अपने स्थात पर अमरीबी नीतियो के विरुद्ध वातावरण तैयार करते जा रहे 
हैं। उम जर्मनी में, जिसे पूरा यूरोप अमरीवा का एवं आधिक-औद्योगिव उपनिवेश 
मानता है, और जिसरी इस वस्तु-स्थिनि से नाटो के सदस्य यानी फ्रास और 
अमरीका तत सतर्क, सचेत और आशबित रहते हैं--उस जर्मनी में पण्टित नेहरू 
द्वारा यह धोषणा वरना उि सयुकत राज्य अमरीका दुनिया को परस्पर-विरोधी 
खण्दो मे बाद देना चाहता है, एक छास मानी रणता है। पश्चिमी जर्मेनी वी 
म्थिति पर विचार वरते वक्‍त इस बात को आँखो वी ओोट नही पिया जा सबता 
कि बह देश नाटों का नही अमरीका वा बहुत बडा गढ है। इस गढम जावर, 
अमरीका पर जोर वरने वा उद्देश्य जमंन जनमत की एक विशेष प्रवृत्ति वो जौर 
अधिक दृढ़ करना है। एडिनॉवर ये मत-विचार जर्मनी वे जनमत से बिलकुल दूर 
जा चुके है। अब स्थिति बेवल यह है कि या नो एडितॉवर जरमेन जनता वे विचारों 
दे मम्मुय झुकवर नीति निर्धारित बरेंगे, या व जर्मन सोशल-डेमोलेंटिक पार्टी वे 
नंता था आलैनहाँवर के हाथ मज़बूत बरते हुए सिहासन त्याग करेंगे। वस्तुत , 
पश्डित नेहरू की स्वतन्त्र, सक्रिय तटस्थ-नीति ने यूरोप पर हमला बोल दिया-- 
ऐमा आज्रमण जिसे जनता स्वय स्वीकार वर रही है। 
पश्चिम जर्मनी और पूर्द जर्मनी वा एवीवरण तब तब सम्भव नहीं है, जब 
तक पश्चिमी जमनी के कर्णधार स्वतन्प्र बन्धनहीन तटस्थता की, तया विश्व- 
शान्ति और आपसी समयोौते दी, नीति स्वीवार नही वरते । इस अनिवार्यता वी 
स्थिति स्वीकार बरन भें, पश्चिम जर्मनी वे दक्षिणपन्‍्थी नता इस समय हिंच- 
'किचा रहे हैं। ऐसा न हो कि उनकी हिचकिचाहठ सकने वे पहले ही वे गद्दी से 
उतार दिये जाये। 
यूरोप मे, पिछने वई दिनो से, पण्डित नेहरू की नीति के समय्यंत या क्षेत्र 
अधिव-स-अधिक व्यापक होता जा रहा है। फ्रास वी सभी जनतान्त्रिक प्रगतिशील 
जतितियों ने, जिनम उस देश वी सवसे बडी पार्टी कम्यूनिस्ट पार्टी भी शामिल है, 
अल्जीरिया-सम्बन्धी समस्या पर पण्डित नेहरू वे सुझावों का घोषित रूप से 
समर्थन किया है। त्रिटिश कॉमनवैल्थ कान्फ़ स को पण्डित नेहरू ने उचित दिशा 
बी आर मोड दिया और, अब पण्डित नहरू जमेन समस्या को उसके सुलझाद की 
दिशा मे मोड रहे हैं । 
जरमंत समस्या को उसकी सुलझन की दिशा म॑ मोडने का अर्थ है एक ऐसी 
“धारा को गति देना जो आग चलकर यूरोपीय राजनीति का नक्शा बदल देगी। 
एक तटस्थ स्वतन्त्र और शान्तिप्रिय जमेनी, यूरोप मे नवीन स्थैय॑ और युख शान्ति 
क्या विकास करंगा ही, साथ ही विश्व के आयथिव और ओद्योगिक विकास म उसका 
बहुत वडा योग होगा ै प्रश्न यह है कि जर्मनी अपना यह अनिवाय भवितव्य किस 
ढंग स हासिल करेगा; समझौते क मार्ग से, झुद्ध के मार्ग से, या गृहनयुद्ध के पन्‍थ 
से? जमन एकीकरण प्रदीर्घ अवधि तक रुक नही सकता । अभी से ऐसी सम्भाव- 
नाएँ नज़र आ रही हैं जो उस क्षेत्र मे आगे चलकर भीतरी अशान्ति के चित्र प्रस्तुत 
'करेंगी। ऐसी स्थिति मे, बिवेक और दुद्धिमता का सकाजा यह है कि जमन एकी- 
करण शान्तिपूर्ण हो और वह विश्व शान्ति म सहायक हो सके । किन्तु जमनी के 
भीतर ऐसे शक्तिशाली तत्त्व हैं जो इस मार्ग मे लगातार वाधा पहुँचा रहे है और 
चहुँचायेंगे । ऐसी स्थिति मे, जर्मनी के सामन सिर्फ दो ही मार्ग बच जाते है। एक, 
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हक] इशारे पर चलते बुर बैवल यथास्थिति बनाये रखने मे ही कत्तंव्य की 
ड नैतिक समझना। नम्बर दो, एबीकरण तथा तटस्थवा के शत्रु इन तत्त्वों पर 
राजनतिक अनुशासन वरना, और उन्हे हमेशा के लिए कमजोर करना । दूसरे शब्दो 
में, पश्चिम जन तव एकीकरण प्राप्त कर सकेगा, जब वह अपने भीतर के विरोध 
को हमेशा के लिए समाप्त कर दे । यह कैसे होगा, अभी से नही कहा जा सकता। 
मिर्फ इतिहास ही बता सकता है---वह इतिहास जो आगे वननेबाला है। 
_._ इस वीच पश्चिम जर्मनी म॑ पण्डित जवाहरलाल नेहरू के अभूतपुर्वे स्वागत 
से अमरीकियों का हवका-बक्‍्का रह जाना स्वाभाविक है। आज जर्मन उद्योग मे 
अम्रीकियो वा लगभग आधा पैसा लगा हुआ है। उसी के प्रोत्साहन से, जर्मन 
उद्योग दुनिया के बड़े बड़े देशो की तिजारत से होड कर रहा है। यही बही, दक्षिण 
अमरीका में आज जर्मन पूंजी फिर से प्रवेश कर रही है। यद्यपि नाटो के प्रति 
जर्मनी ने भक्ति-भाव दिखाया, किन्तु वह सिर्फ मुफ्त का शोर था, वयाक्ि जमती 
ने आज तक नाटो वे अन्तर्गत, तथा उसके लिए प्रस्तावित जरमेन सैताओ कया सगठत 
सही किया हैं, जबकि यूरोप मे ब्रिटेन तथा फ्रास को नाटो का भार ढोना पड़ रहा 
है। साथ ही, पश्चिमी जमेनी में पडी हुई ब्रिटिश अमरीकी फौजों का खर्चे अभी 
भी पश्चिमी जर्मनी ने नही दिया है। ऐसी हालत मे, फौजो और युद्धास्त्रों का कोई 
खर्च पश्चिमी जर्मनी के कन्धे पर नहीं आया। इस अनुकूल परिस्थिति से लाभ 
उठाकर पश्चिमी जर्मनी का उद्योग, जिसका एक वडा महत्त्वपूर्ण हिस्सा अमरीकी 
है दुनिया मे महत्व और प्रतिष्ठा प्राप्त करत लगा । आज जर्मन यन्‍्तविद्‌ और 
तन्नविद्‌ ०82 तंगाल, इजिप्ट, इराक, ईरान और अफगातिस्तान के विकास में 
सद्वायता कर रहे है। इस उन्नति का श्रय लेनेवाले अमरीका में पश्चिमी जमेनी 
के इस नहरूवादी उत्साह के प्रति चुपचाप छुपी हुई आशका प्रकट की जाय तो” 
कोई आएचये दी वात नही है। 

असल मे, युद्ध या अपन लिए बुद्धोद्योग पश्चिमी जमेंनी के कारबानदारों की 
भर्जी के बिलकुल खिलाफ है। यही कारण है कि वहाँ के पूंजीपतिया का एक वर्ग 
एडिनॉवर-विरोधी तत्त्वो को पश्चिमी जमंन नीति बदलने के लिए मजबूत करता 
रहा है। यही नही, वरन्‌ पुराने फौजी नेता अब _तटस्थतावादी नयी पार्टियां बना 
रहे है। एटमिक और हायड्रोजनी युद्ध सवसे पहले जर्मेद कल-कारखानों का नाश 
करेगा। ऐसी स्थिति में, पश्चिमी जमंनी के ऊँचे-से ऊँचे प्रतिक्रियावादी तत्त्व यह 
मातते लगे है कि पश्चिमी जर्मनी को तटस्थता की नीति ही अगीकार करनी 
चाहिए। 
लेक्नि, वे ऐस। खुलकर नही कह सकते ये | इसका कारण स्पष्ट है। पश्चिमी 
जर्मन उद्योग मे आज जो अमरीकी हिस्सेदारी है, वह एक मनोवैज्ञानिक गुत्यी 
बनकर एडिनॉवर जैस राजनीतिज्ञो को सता रही थी। यह मनोवैनानिक गुत्थी 
इस बात को स्पष्ट करती है कि पश्चिमी जमेनी म तटस्थता की प्रवृत्ति अपने 
लिए एक विशेष रास्ता तलाश कर रही है, जो उसके इतिहास से सुसगत ही। 
पश्चिस जमती को पण्डित नेहरू छी भेंट के दोराव म, एडिनॉवर न कहा कि 
अमरीका और सोवियत यरुनियन के बीच जितनी अधिक मैत्री बढेंगी उतनी ही हृद 
* दक्ष पश्चिमी जर्मनी को सुख पहुँचेगा । दुनिया मे शान्ति स्थापित करने वे उद्देश्य 
से भारत जो काम करता आ रहा है, वह पश्चिमी जमेंनी के लिए अनुकूल है| 
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चस्तुत , एडिनॉवर का यह कतई नया थीसिस्त (सिद्धान्त) है। एडिनॉवर के मुंह 
से यह बात निकलता भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
सादी जवान में कहा जाय तो इसवा अर्थ यह है वि हम त्टस्थतावाद के 
विलाफ और रूस वे विरोध में आाज तक जो शोर-ग्रुल मचाते आये, वह तो हमे 
मचाना पड रहा था इसलिए मचाया, वरना ऐसा करत की हमारी कोई इच्छा 
नही थी। हम तो यह चाहते है कि रूस और अमरीका की दोस्ती हो जाय, जिससे 
कि हम “यह पक्ष ले या वह पक्ष' वाली चिन्ता से वरी होकर सारी दुनिया मं 
जर्मन माल छा दे। इसी दृष्टिकोण से, विश्व शान्ति वे! लिए भारतीय प्रयत्न 
हमारे लिए मूल्यवान हैं। बाह पट्ठे भारत | हमको अमरीबा के साथ रहन दो, 
किन्तु तुम दो लडाकुओ वो थामे रयो, जिससे हमारे औद्योगिक उत्पादन म कोई 
विध्न-बाधा न आय । हम तुम्हारी बद्र करते हैं। हम तुम्ह सहायता देंगे । 
पश्चिमी जमंनी में भारत का एकाएक सम्मान वढ जाना--यहाँ तक कि उस 
अदेश वी राजघानी बॉन मे एक सडर का नाम “महात्मा गांधी स्ट्रॉस” रा 
जाना-तव तक समझ मे नहीं आयेगा जब तक हम इस तथ्य वी ओर ध्यान भही 
देते कि आज भारत रूस का कॉन्दिफर्दां (विश्वसनीय दोस्त, जिससे अपनी बात 
कही जा सवे) और प्रिटेन का एक महत्त्वपूर्ण साथी हैं और अन्तर्राप्ट्रीय स्थिति 
को भारतोय व्यवस्था रत्ती मासा सही होती है। हम भारतीय जन पण्डित नेहरू 
ओर उनके साथियों वी इस महाप्रगल्भ वुद्धिमता थी सराहना करते हुए यह भूल 
जाते हैं वि भारत न दुनिया के परिवर्तन म एवं ऐसा योग दिया हैं, 7 जिससे 
उसका यह उत्तरदायित्व दिन दुना और रात चौग्रुना बढ रहा है, जिसकी जिम्मे- 
दारी हम पर भी है। पश्चिमी जमेंनी भारतस चाहता क्या है? इस देश मं 
वारखान खालने को इजाजत ? हाँ, वह भी। लेक्नि इससे भो बढ़कर बह यह 
चाहता है कि किसी-न-क्सी तरह भारत उसकी समस्याएँ हल करने म सहायक 
हो सके । यह बहुत नाजुक और वडी जिम्मेदारी है। भल ही पण्डित नहरू यह कहे 
कि उन्होंने समझौते कराने का पशा इह्नियार नही [ किया] है, किन्तु ध्यान रखिये, 
उनके नसीब म यह लिखा हुआ है कि उन्हे अन्य देशो वी समस्याएँ हल करन में 
सहायक होना ही पडेगा। 
पण्डित नहरू की इस विशेष स्थिति को दुनिया मानती है, भल ही वे न मानें । 
आज पश्चिमी जमेन नेता भारत से खुलव॒र वात कर सकते हैं। अपने दोस्त 
अमरीका स बात करते वक्‍त काफी लीपा-योती करनी पडती है। ज्ञवर्दंस्ती रूस- 
विरोधी आावेश लाना पडता है, वक्तव्य निकालना पड़ते हैं, डलेस के सामने डलेस 
का बाप बनना पडता है! कुल मिलाकर, परिस्थिति वही रहती है, जहा थी। 





जमेनी क्या करे इस अल ते की हर 

पश्चिमी जर्मेनी अमरीका से अपने सम्बन्ध तोड नही सकता, क्न्ति सोबियव 
“रूस से अपने सम्बन्ध अच्छे कर सकता है। किन्तु उसे बैसा करने कव दिया जाता 
है। यदि उसते इस उद्देश्य से कदम बढाया तो वह अमरीका का विश्वास खो देगा। 
इसलिए पश्चिमी जमेत यद्द चाहता है कि भारत सोवियत रूस और अमरीका के 
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बीच दोस्ती बरा दे। वस्त, फिर उसने लिए चाँदी दी-चाँदी है। निश्चय ही भारता 
आज इस स्थिति में नही है कि अमरीका पर वह कोई दवाव ला सबे। पिटेन के- 
द्वारा वहला सकता था, विन्‍्तु अमरीका वी विदेश-नीसि पर पुत्तंगरालवालों वा 
और स्पेनवालो का प्रभाव हो जाया बरता है, विन्‍्तु ब्रिटेन और फ्रास वा नहीं। 
ऐसी स्थिति मे, जमंती वी समस्या काफी मुश्किल है। रुसवाले सिर्फ इस बात की 
राह देप रहे हैं जि पश्चिमी जमेनी के पंजीपतियों मे कब इतना आत्मविश्वास 
और औद्धत्य आता है वि वे अमरीबी नीति की मकड़ी ये: जाले से छटने वी तरफ 
उन्मुप हो। फ्लिदात, वे सिर्फ एडिनॉवर की मृत्यु की राह देय रहे है, क्योविः 
उन्हे यह मालूम है पश्चिम जर्मनी की सत्ता, एडिनावर के बाद, उसवे विरोधियों 
के हाथ में पहुंचनेवाली है। ये विरोधी तवबे, दो जर्मन यण्डो म॑ किसी-न-किसी 
समझौते के वास्‍्ते, रस से सम्रझौत के लिए अत्यन्त उत्सुवा हैं। इस तथ्य ने 
एडिनॉवर ने दिमाग भ भी अपनी जगह जमा रखी है। 

इसी तथ्य ने एडिनॉवर को प्रेरित किया कि वह भारतोय तटस्थता-मीति वी, 
और विश्वविजयी शास्ति-नीति वी, प्रशसा करे। इससे यह स्पप्ट झलकता है विः 
स्वय एडिसॉवर किसी-न-विसी ढंग वी तटस्थता वे लिए अकुला रहे है। वह तट- 
स्थता कैसे स्वीकार की जाय, किस ढग से वह घर के पूँजीपतियों और उनके 
अमरीकी दोस्तों को मान्य होगी, इसदा कोई सही अन्दाज़ एडिनॉवर को नही है; 
उसने सिर्फ इतना बता दिया कि हम भी तुम्हारी ही भाँति विश्व शान्ति और. 
तटस्थता चाहते हैं। अमरीका को यह एक इशारा है। 


[पारपी 22 जुलाई 956, मे 'अवन्तीलाब गुप्त” छद्मताम से प्रकाशित] 


विज्॒व इलिहास की नयी रेखाएऐँ 


झूम वे एक मन्त्री मिकोयान की टीटो से एकाएक मुलाकात कूटनीतिक परम्पराओ 
के अनुसार नही है । इस आकस्मिक्ता वे पीछे जो राज है, उसके बारे मे अनुमान 
ही किया जा सकता है। असम्भव नही है कि उसका सम्वन्ध अस्वान बाँध से हो। 
हजिप्ट का अस्वान बाँध, वहाँ की जनता वी गहरी भावनाओ से सम्बन्धित 
हो गया है। समाचार था कि क॒नल नासिर के पास अस्वान बाँध के सम्बन्ध मे 
रूसी सहायता की योजना है, जैस कि उसके पास विश्व बैक ऊी सहायता दथा 
प्रिटेन और अमरीका द्वारा सहायता की योजनाएं भो मोजूद हैं। समाचार पनो 
में यह भी बताया गया था कि बर्नेल नासिर को जिस देश को शर्तें उपयुक्त होगी, 
उम्की सहायता लेना चाहेगा। विन्तु रूसी विदेशमन्ती शेपीलोव के वक्तव्य से 
पता चलता है कि इजिप्ट ने रूस से इस सम्बन्ध में सहायता की बात तो चलायी, 
किन्तु बह अस्पष्ट रूप से थी, न उस सहायता पर नासिर ने कोई जोर हे पा 
था। शेपीलोव का वक्तव्य अगर गलत होता तो इजिप्ट के क्षेत्रो द्वारा उ 
तुरन्व खण्डन हो जाता । चूंकि खण्डन नही हुआ है, इसलिए यह कहा जा सकता 
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है कि नासिर का उद्देश्य रूस से सहायता लेने वी अपनी मुद्रा और भ्ू-भगरिमा 
बताना था, वि जिससे डरकर अमरीका भौर ब्रिटेन इजिप्ट की शर्तों पर सहायता 
देने वे' लिए तैयार हो । 
एग्लो-अमरीकी बनियो ने रूस वी आधिव क्षमता वा सही-सही भअन्दाज 
करके यह निश्चय कर लिया कि रूस अस्वान बाँध जैसी विशाल योजना की सम्पूर्ण 
आधिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को क्षमता नही रखता । इस स्थिति से लाभ 
उठाकर, एग्लो-अमरीक्यो ने नासिर के पैतरे वी काट कर दी । पहली बार यह 
काट की गयी है इसलिए हमे एवं ओर एग्लो-अमरीकी कूटनीतिक युद्धिमानी की 
याद दिलाना पड़ती है, तो दूसरी ओर, यह कहना पडता है कि एग्लो-अमरीबी 
क्षेत्र मामूली कूटनीतिव विजय के लिए अस्वान बाँध मे सम्बन्ध रखनेवाली मिस्री 
भावना की विजय, यानी इजिप्ट का दिल जीतने की कुरबानी दे सकने की मुर्खता 
कर सकते हैं। यह मूर्खता इतनी वडी है कि आगे चलकर इन क्षेत्रो को और 
पछताना पडेगा। 
इजिप्ट की यूगोस्लाबिया से दोस्ती, कम्यूनिस्ट देशों सेअब तक ली हुई 
सहायता तथा आगे चलकर और मिलनवाली सहायता, तथा भारत से मित्रता का 
क्षेतर अब इतना बढ गया है कि इजिप्ट अब अपनी तटस्थता त्यागकर पश्चिम 
एशिया में एग्लो-अमरोकी नीति का पुछल्‍ला नहीं बन सकता। यूग्रोस्लाबिया के 
ब्रिआनी में नहरू-तासिर-टीटो की सयुकत विज्ञप्ति ही यह बताती है कि इजिप्ट 
और उस क्षेत के अन्य देशो वी नीति क्या होगी और क्या हो सकती है। ऐसी 
स्थिति मे भले ही एग्लो अमरीकी राजदूत रोजमर्रा नासिर से मिलते रहे, वे न 
उसका विश्वास प्राप्त कर सकते हैं, न स्वयं उसके लिए विश्वासयोग्य ही हो सकते 


टीटो से मिकोयान की मुलाकात करनेल नासिर की औद्योगिक महत्त्वाकाक्षाओ 
से सम्बन्ध रखती है, भले ही यदि सयुकत विज्ञप्ति निकाली गयी तो उसका विज्ञप्ति 
में शिक्रहो यान हो। एग्लो-अमरीका द्वारा अस्वान बाँध के सम्बन्ध मे इनकार, 
इसके तुरन्त बाद शेपीलोव वा वक्तव्य, और उसके फौरन वाद मिकोयान की टीटो 
से भुलाकात, एक सूत्र में बंधे हुए है। मिकोयान रूस के आधिक विकास-प्रिशेषज्ञ 
तथा व्यापार-विशेषज्ञ हैं, शेपीलोब से भी अधिक वे रस की आर्थिक क्षमता जानते 
है। ऐसी स्थिति मे, मिकोयान टीटो के ज़रिये इजिप्ट को रूस वी पूरी आधिक वाजू 
भौर पूरा रुख समझाने के लिए ही त्रिआनी आये। 

इसका कारण स्वय अस्वान वाँध गौर उसमे लिपटी हुई जनता की भावनाएँ 
हैं। यदि अरब जगत्‌ ने यह धारणा बना ली कि रूस इस किस्म की वडी सहायता 
दे नही सकता तो उस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मे रस वी प्रतिष्ठा की हाति और उसकी 
आधिक शक्ति का गलत अन्दाजा हो सकता है! इस अन्दाज़ से सहायता के लिए 
एग्लो-अमरीक्यो पर आशिक रूप से निर्भर रहन की प्रवृत्ति भी बढ जायेगी । इस 
सम्भावना को ध्यान मे रखकर ही, मिकोयान न एकाएक टीटो से मुलाकात वी । 

असम्भव नही है कि टीटो से वातचीत दे दौरान म, इजिप्ट के आधिक विकास 
के बारे मे, खास तोर पर अस्वान बाँध के सम्दन्ध मे, एक नयी योजना सामने 
बाये। वह योजना है प्रत्येक हमदर्द देश द्वारा उस बांध के लिए, थोडी-थोडी 
सहायता। ऐसे देश कम नही। पूरे एक दर्जन होंगे, जिनमे कम्यूनिस्ट जगत के 
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वयारह देश--जिनमे चोन और रूस तथा युगोस्लाविया शामिल हैं--तथा भारत 
हैं! हो सकता है कि इसमे से बहुतेरे, केबल सकेसात्मक व अतीकात्मक मदद ही 
दे सके। किन्तु यह निराला उद्योग होगा। असम्भव नही है कि आगे चलकर इस 
संयुक्त मदद मे फ्रास कुछ हाथ बेटाये, जिसके देखा-देखी बुछ और देश आगे आयें / 
निरचय ही, ऐसी योजता एक ओर पिछड़े देशों की संयुक्त कार्यवाही का प्रतीक 
होगी, तो दूसरी ओर, इजिप्ट की जनता की विर्माशात्मक पहल कदमी के हारा 
उस जनता क हदय में नवीन आत्मविश्वास और सामर्स्य उत्सते करेगी! ध्यान म 
'रफते वी बातु है कि इजिप्ट पी उगता अपने अययारो द्वारा यह ऐलान कर चुकी 
है कि वहू स्वय अपती ताकत से अस्वान बाँध बनायेगी ) 

जो हो, यह निश्चय है वि. इजिप्ट किसी-न-किस्री तरह अपनी राष्ट्रीय महतत्वा- 
काक्षाओ को पूरा बरेगा। ज्यो ज्यो उसकी पूर्ति वा राषध््ता खुलता जायगा, इजिप्ट 
अपने प्राचीन गोरव और सामथ्यं रो प्राप्त करेगा। निशुचय ही, इस पूर्ति का 
“रास्ता खोलने मे यूग्रोस्ल्ए/किया को बहुत आगे आना है । वह दश अपनी ऐतिहासिक 
डिम्मेदारियों के प्रति पूर्ण सेव भी है। इणिप्ट दुनिया का एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ 
इत्तिहांस बन रहा है) 


यूरोप मे [पर्वी | जर्मन क्षेत्र भी एक ऐसा ही यण्ड है। उस देश के नेताओ ने सु श्चेव 
मेइस बात वा त्तोहफा पा लिया कि पश्चिमी जर्मनी एकता वी बात व रन के लिए 
सुग्हारा दरवाजा खटखटायेगा । रूस से लोटकर वहाँ के नेताओं ने बयान दिया कि 
हम पश्चिमी जर्मेंनी हे समझौता करने के लिए [तैयार] हैं, वशर्ते कि [वह णमीनों 
का नियानों मं विवरण कर दे और एकाधिकारवादी तथा युद्धापयाधी जर्मन 
उद्योगपतियों की सम्पत्ति का रास्ट्रीयकरण कर थे) निश्चय ही, ये दोठो शर्तें 
पश्चिमी जमेती को अमान्य होंगी। आज वह जर्मन सण्ड पूर्वी खण्ड को बरोई 
मान्यता देता ही नही इसलिए पश्चिमी ध्वण्ड की सरकार उसे युनेगी ही नहीं। 
ऊपर से ये शर्तें ऐसी मालूम होकी है मानो उनके द्वारा भममौते वे दरशाज और 
बन्द हो गये! असल मे चूकि पूर्वी क्षेत्र के नताओ को यह मालूम है कि बातचीत 
तो उनसे कोई करेगा नहीं, इसलिए क्षाज एकता की बात, पूरी परिस्थिति देखते 
हुए, उनके लिए उठती ही नहीं। ऐसी हालत मे, जरूरी है कि वे अपनी कम-से-फेम 
जाते परिचमी क्षेत्र की जनता ने सामने रख दें, जिससे कि आगे चलकर उसे कोई 
गलतफ्हमी ने हो । है मे 

पूर्वी जर्मन सरकार ने ये शर्तें, वस्तुत एडिनॉबर और उनवी समाजवादी 
पार्टी के सामने रपी है। इस प्रर्टी का वजन दिन-दूना रात-चौगुवा होता जा रहा 
है) पूर्वी जर्मन नेता यह जानते हैं कि कुछ ही वर्षों बाद वह समय आयेगा जब 
एज वो शासक पार्टी जनता में अपनो पूरी ३जज़त खत्म कर चुकी होगी | जाज 
की क्रिश्चियन डेमोकेटिक पार्टी वह वहाँ के बडे युद्धापराधी उद्योगपतियों और 
अमरीकियो द्वारा समयित पार्टी है। आज जब कि दकाव का वातावरण कम हो 
गया है, थुद्ध की सम्भावनाएँ घट रही हैं, तो पश्चिमी जर्मती मे बारह डिवीशर्ने 
बनाते के लिए आवश्यक युद्ध-सज्जा वी दिशा में, अनिवार्य भरती के अतिरिबन 
तीन सौ नब्दे करोड रुपयो की युद्ध-सामग्री का आर ब्रिटिश वम्पनियों वो दिया 
जा चुका हैं। ग़रीव पश्चिमी जर्मनी को, इसके अलावा, अपने क्षत्र से पडी हुई 
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विदेशी फौजो का खर्च देना पड रहा है । ऐसी स्थिति मे, सम्भव नही है कि जनता 
न्वहुत दिनो तक एडिनॉवर की नीति का समर्थन करती रहे। 
जज यह हालत हो गयी है कि पश्चिमी जमंन क्षेत्र मं जी अमरीकी फोर्जे 
तैनात हैं, उनके खिलाफ भावनाएँ भडक रही हैं। इन फोजो पर जर्मन स्त्रियो के 
अति अनैतिक व्यवहार, गुण्डेशाही और अत्याचार के आरोप लगाय गय हैं। ये 
आरोप प्रान्तीय पार्वामष्ठा म पास क्ये गये प्रस्तावों द्वारा केन्द्रीय सरकार और 
नपालमिण्ट के पास भेज दिय गय हैं । अमरीकी फोज अब व्यर्थ का भार और गुलामी 
'का प्रतीक मानी जा रही है। पश्चिमी जर्मनी मे पण्डित जवाहरलाल नेहरू के 
-अभूनपूर्व स्वागत से ही यह सिद्ध हो जाता है कि उस क्षेत्र म भविष्य के नेता कौन 
और भावी नीति क्‍या होगी । 
इस स्थिति को देखकर, जनता का विक्षाभी चेहरा एकाधिकारवादी उद्योग- 
पतियों और जमीदारो के प्रति उन्मुख करते हुए, पूर्वी जमंती न यह सुझाव दिया 
“कि इन्ही क्षेत्रों से एडिनॉवर की नीति को ताकत मिलती आयी है बौर यह कि 
तुम्हारी स्वाभाविक थाकाक्षाओं के बिरोध में कोई है तो, बस्तुत , वे तबके हैं 
जिनका अभी उल्लख किया गया। यानी कि इन भ्रस्तावो का उद्देश्य पश्चिमी क्षेत्र 
“की जनता और उनकी पा्टियो को एक नया रुख प्रदान करना है। यह स्वाभाविक 
ही है कि पश्चिमी क्षेत्र का तमाम पीडित मध्यवर्ग और निचला वर्ग इस दिशा को 
आहण करे। निश्चय ही, पूर्वी जर्मनी का यह प्रस्ताव, एक तरह से, पश्चिमी जमंनी 
"के अन्तर्गत सामाजिक क्रान्ति की मनोवैज्ञानिक भूमिका तैयार करने का 'रास्ता 
है। यदि यह प्रक्रिया हि होती है, तो उसका अन्त जन राजनैतिक और सामा- 
'जिक ऋन्ति ही है! चूंकि अभी यह होनेवाली नही है, इसलिए जनता को पीडित 
“भावना को उस दिशा की ओर मोडन का यह प्रयास है। पश्चिमी क्षेत्र के लोगो मे 
यह दिशा कोई पूर्वी जमनी ने नही दी है, वहाँ वी समाजवादी पार्टियों ने दी है। 
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जर्मनी म मोजूद है| 

पूर्वी एशिया म॑ नयी-नमी घटनाएँ सामन भा रही हैं। उनमस एक है 
फिलिपाइन्स में और जापान म अमरीबी बड़्डो के प्रति विक्षोम। अमरीका ने 
फिलिपाइन्स स दिसी-त किसी तरह समझौता कर लिया है। विन्तु जापान के 
ओबिनावा द्वीप में अमरीवी अड्डा के लिए विस्तृत क्षत्र देन क सम्बन्ध में 
जापान सरकार की वडी भर्त्मेना की गयी । उस देश म अमरीक्यों की इज्जत 
गिरती जा रही है। जापान की व्यापार-सम्बन्धी तथा आधिक जितनी भी समस्याएँ 
थो, वे ज्योवी-त्यों वनी हुई हैं। विन्‍्ठु देश की हालत गिर रही है। हालत यहाँ 
त्तक गिर रही है कि आज जापानी फ़िल्मो, उपन्यासो, कहानियों, कविताओं और 
अखवारनवीणी का एकमात्र विधय, जनता को ग़रीवो, और सरकार की मौजदा 
नीतिया वे प्रति जसन्तोष, हो गया है। यह आज जापान की राष्ट्रीय विचारघारा 
बी मूल प्रेरक शक्ति बत गयी है। नतीजा यह है कि आज जापान या तो शान्ति- 
'ूर्वक परिवर्तन का रास्ता अपनाता है, या अशान्ति और गृहयुद्ध के द्वारा अपनी 


मुवितवोध रचनावली : छह / 3 


कह 


कठिनाइयाँ हुल करता है। यह स्थिति जापानी पाश्यो के नेताओ से छिपी नही 
ऐसी स्थिति में वे, एक ओर, अमरीका के प्रति स्नेहभाव व्यक्त करते हैं, तो बा 
ओर, जनता की अमरीकी प्रभाव समाप्त करने की इच्छा के प्रति अपनी हमदर्दी 
बाहर करते है। किन्तु इस तिवडम से ज़्यादा दिनो तक लोकप्रिय नही रहा जा 
ञ-ः नि टिया इ्जिलनोनिणन वफीरक आपप्नी नेरायों को आज यह भय हो 
म॑ अवाध्नीय घटनाएँ 
क्यिजा रहे हैं। किन्तु 
'रचतात्मक दृष्टि न अपनाये जाने के कारण आज हाब्त ज्यो-की त्यो बनी हुई है £ 
जापान की यही ट्रैजेडी है। 


[प्ारघी, 29 जुलाई 956, मे 'अवन्तीलाल गुप्त' छद्ननाम से प्रकाशित] 


खुएज़ नहर कञ राष्ट्रीयक्करण 


इजिप्ट के खिलाफ ब्विटेन, फ्रास और अमरीका क्‍या कर सकते है ? क्या ये ततीना 
मिलकर हमला बोल देंगे ? मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति म यह्‌ लगभग असम्भव 
है। क्या बिसी बहाने से इज़रायल को भडकाकर वे एक छोटा स्थानीय युद्ध 
करवाते हुए उसे बडा रूप देने की कोशिश करेंगे ? यह हो सकता है, किन्तु इसकी 
भी सम्भावना कम है, क्योकि ऐसी स्थिति मे पूरी अरब दुनिया और ग्रैर-पश्चिमी 
विश्व यह सोचन के लिए भजबूर हो जायेगा कि पश्चिमी देशो न जान वृझकर 
ऐसा किया। नतीजा यह होगा कि पश्चिमी एशिया के सारे अरब राप्ट्र जितम 
सीरिया, लेबेनान, जॉरइंत और साउदी अरब, यहाँ तक कि इराक तक इजिप्ट के 
साथ हो जायेंगे, और सम्भवत ब्रिटेन, फ्रास वर्गरह देश पूरे पश्चिमी एशिया मे 

युद्ध के प्रसार को अपने लिए हितकर नही समझ सकते | वे यह चाहगे कि पहल 

इजिप्ट को अन्य देशों से अलग किया जाय और फिर, हो सके तो, मारा जाय । 

स्वय हमला बोल देने से या इजरायल द्वारा करवाने से, भरव राप्ट्रो मे एकता और 

दृढ़ होने के अलावा, इसको कोई गैरण्टी नही है कि वह विश्वयुद्ध मे, एक बड 
विस्तृत युद्ध मे, परिणत नही होगा । हल 

दूसर शब्दों में, ब्रठेन फ्रास-अम॒रीका सीधे-सीधे किसी युद्ध का सूत्रपात न 

कर सकते हैं, न करवा सकते है। हाँ, वे केवल दो मार्ग अपना सकते है। किसी 

उग्र किन्तु गुप्त पड्यन्त्र द्वारा कतंल नासिर की हत्या करवा दी जाये और उसकी 

गद्दी पर कोई अपनी कठपुतली वैठायी जाये। किन्तु इसके लिए वक्‍त लगेगा। 

सम्भव है, इसके लिए एक और बे लग जाये। दिन्‍्ठु इस दीच राजनैतिक परि- 

स्थिति भी बदल सकती है । दूसरे, यह सहज भी नही है। नासिर एक सैनिक पुरुष 
है। अन्तर्राष्ट्रीय कुचक्नो के क्लासिकल प्रदेश इजिप्ट को उसे पूरी जानकारी है।॥ 

ओर इस सम्बन्ध म वह स्वय और उसके साथी अत्यन्त सतर्क और सावधान नही 
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होंगे, इसकी कोई गैरण्टी नही। 

अब वेवल इस दिशा में एक ही मार्ग शेप रह जाता है। और वह है--सुएच 
नहर से गुजरता हुआ कोई ब्रिटिश, अमरीकी या प्रसीसी जहाउ जान-बुझकर कीई 
कारण पैंदा करे, कौर इरादतन कम्पनी के नियमो को भग करता हुआ एवं जाग 
उगलता हुआ बवाल पैदा करे | इस भडकाय गय बबाल को दवान के बहान से, 
ब्रिटिश अमरीकी प्रासीसी सरकारे पुलिस ऐवशन यानी फौजी दण्डनीति वी अमल- 
दराजी करें। यह ही सकता है, और यह विलुल सम्भव है। दूसरे, ऐसा कोई 
बवाल खडा करके उसका दुनिया भर में खूब प्रचार क्या जा सकता है, दुनिया के 
जनमत को अपनी ओर क्या जा सकता है। और फौजी दण्डनीति की उचित 
ठहराया जा सकता है। यहाँ तक कि सयुवत राष्ट्र सघ द्वारा भी ऐसा कराया जा 
सकता है। 

3 स्थिति म, हम यह जरूरी समझते है कि इजिप्ट अपनी सुरक्षा और जपने 
अधिवार के अम्तगेंत सुएज नहर की सुरक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्वक इस 
जत्नन्मार्ग के निरीक्षण भ अन्य देशो वा सहयोग ले। उदाहरणत , उसी के समीपस्थ 
देश यूगीरलाविया, यूनान, सीरिया, लेबेनान, साउदी अरव, भारत और हिन्देशिया 
के प्रतिनिधि, जी पिछडे देशो की आर्थिक-ओऔद्योगिक उन्नति के लक्ष्य से हमदर्दी 
रखते हैं, सुएश्व नहर वी देखभास के काम के सम्दस्ध मे सलाहकार का रोल तो 
अदा क्र ही सकत हैं। हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि नहर वे किसी-त-किसी 
तरह वे अन्तर्राप्टोय निरीक्षण से इजिप्ट के वास्तविक भधिवार को तया बज 
मिलेगा और नहर कम्पनी के राध्ट्रीयकरण का जो उसने कदम उठाया है वह और 
मजबूत होगा। हि 

पोई नहीं जानता कि इस सम्बन्ध में इजिष्ट ने क्या सोचा है। अतबत्ता, यह 
अनुमान है कि रुस, यूगोस्लाविया और भारत के अत्युच्च तत्त्वा को यह मालूम: 
रहा होगा वि इजिप्ट एसा कोई कदम उठान जा रहा है। हो सकता है कि उन्हें यह 
न मालूम हो कि इजिप्ट ऐसा वदम कब उठायेगा। विन्तु कर्नल वासिर ने जिस 
ढग स यह बात कही उससे तो यह साफ जाहिर होता है कि यह कदम उठाये जाने 
बे सम्पन्ध भ, इजिप्ट के राजनीतिज्ञा ये दीच बई दार डटबर बातचीत हू 
होगी। यह बात भी असम्भव मालूम होती है कि इस सम्धन्ध मे रूस से या यूगो- 
सस्‍्लाविया से इजिप्ट ने न पूछा हो । इम दो देशो वे अग्रिम समर्थन के वर्गर इशिप्ट 
ने यह बदम नहीं बढाया है। दनेस नासिर सिर्फ अवसर को ही राह देय रहा था 
अवसर मिलते ही उसने चाँटा जड दिया। ध्यान म रखने की दात है वि यूगा- 
स्लाबिया ने रेडियो और प्रेस, प्रिआानी सम्मेलन वे पहले, बार-बार यह चीख रहे 
थे कि ब्रियानी वादचीत विश्व में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखेगी। पता चल- 
गया जि ब्रिताती बातचीत महत्त्वपू्े कया थी। अस्वान बाँध के निर्माण के लिए, 
रूसी सहायता के बजाय सुएज नहर का राष्ट्रीयय रण करके, इजिप्ट मे अपनी तट- 
स्पता वा ूब निर्वाह क्या। इजिप्ट वी इस हिम्मत ने अन्य अरब राष्ट्रों और 
पिछदे हुए मुत्यों मो छात्री दूनी बर दी । 

सेजिन ध्यान मे रखने की बात है वि अग्रेज़ चुप नही बैठेया। ईरान से ब्रिटेन 
आनवाते तेल बे जहाज वा, तथा मलाया से ब्रिदेत जानेवाले माल का, एक मात्र- 
रास्ता मुएस नहर है। प्रिटेन वी न बेवल व्यापारित' सुविधा दरन्‌ पूरे दिश्व-भर 


मुक्तिवोध रचनावली : छह / 5- 


में उसकी जो सुरक्षा कार्यनीति है, वह खतरे मे पड गयी । ध्यात मे रखने को बात 
है कि मलाया और पिगापुर, आस्ट्रेलिया और सीलोन, अदन और सायप्रस तथा 
माल्ठा भे जो ब्रिटिश फौजी अड्डे हैं, उनमे जहाज़ी सम्पर्क की जड काठ दी गयी 
है! फास का तो केवल खा पक कमाल ही शा है, अमरीका को लगभग कोई 
सुकसान नहीं हुआ! किन्तु का » राजनैतिक और सुरक्षात्मक 
नुकसान हुआ है। 
तेरह साल के वाद जब कम्पनी का राष्ट्रीयकरण हो जाता--जैसा कि निश्चय 
किया गया था--तव भी वह नुकसान होता, इसमें कोई शक नही । किन्तु शायद, 
तब अन्तर्यप्ट्रीय हालत ऐसी न रहती जैसी कि वह आज है। सम्भव है कि तब 
का शक्ित-सन्तुलन आज वे शक्ति-सल्तुलन से भिन्‍न होता। यानी कि आज कम्पनी 
का राष्ट्रीयरण करके इजिप्ट मे ब्रिटेन को सबसे तगडी मार दी है। 
फ्रास, अमेरीका तथा ब्रिटेन के वीच जो बातचीत चल रही है, उससे इजिप्ट 
का और नुक्सान चाहे जो हो, यह फायदा होगा कि उसे इन साम्राज्यवादी देशों 
के बडे से-वडे और ताकतवर-से-ताकतवर झापड के स्वरूप का सही अन्दाज़ हो 
जायेगा । अगर यह झापड सिर्फ आधिक और व्यापारिक है, तो इजिप्ट एक अरसे 
तक अपनी बात निवाह लेगा । यदि वह सैनिक है, तो पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र मे 
नये भूकम्प पैदा होगे। भ्रश्न यह है कि इस क्षेत्र मे एक नयी सैनिक स्थिति पैदा 
करने मं अमरीवा विस हद तक ब्रिटेन का साथ देया। ब्रिटेन को और इजिप्ट को 
भी पता चल जायेगा कि अमरीका कहाँ तक साथ देगा । 
असल मे, इस क्षेत्र मे यदि अमरीका ने आज तक ब्रिटेन का साथ दिया होता 
तो, शायद, इजिप्ट को इतना जोर न चढता। आज तक इस क्षेत्र म अमरीका ने 
ब्रिटेन का साथ नही दिया है। दूसरे, सुएज् नहर का राष्ट्रीयकरण करके, इजिप्ट 
मे अमरीका की आर्थिक स्थिति को कोई खतरा नही पहुंचाया है। यदि अस्वान 
बाँध के लिए इजिप्ट रूस की बहुत बडी सहायता ले लेता, तो शायद अमरीका 
भयकर उग्र रूप से इजिप्ट का विरोधी बन जाता। असल मे, वैसा हुआ नही है 
और न किसी वडी अमरीकी सम्पत्ति पर हाथ साफ किया गया है। ऐसी हालत मे 
अमरीका इजिप्ट के खिलाफ किसी भीपण कदम या खतरनाक कार्यवाही का समर्थन 
करेगा, यह सम्भव नही प्रतीत होता । असल मे, यह क्षेत्र ब्रिटिश-अमरीकी आधिक 
स्वार्यों की लडाई का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अमरीका चाहता ही यह है कि ब्रिटेन- 
फ्रांस लगातार कमजोर पडते चले जाये। इसलिए, औपचारिक रूप से और सतही 
तौर पर ही, ब्रिदेन-अमरीका साथ रहते हैं। किन्तु एक साथ मिलकर कोई काम 
नही कर पाते । असल मे, कनेल नासिर ने पश्चिमी एशिया की इस स्थिति से खूब 


लाभ उठाया है। 

बहुत पहले ब्रिटिश समाचारपत्रों ने यह लिखा था कि ब्रिटेन को चाहिए कि 
यह इस क्षेत्र मे रूसी दिलचस्पी के तथ्य को स्वीकार करते हुए सीधे-सीघे रुस से 
बातचीत करे। किन्तु यह कभी हो नही पाया। ब्रविठेत को अपनी जात-विरादरी 
का अमरीका ज़्यादा पसन्द आया। उसी के नतीजे अब भुगते जा रहे हैं। 

एक बात सही है और वह यह है कि कूटनीति का पहिया चाहे जिस तरफ 
घूमे, अब अरब राष्ट्रवाद की महत्त्वाकाक्षाएँ विटेव की आवश्यकताओं पर हावी 
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हो जायेंगी। ब्रिटेन की साज्नाज्यवादी दृष्दि इस साधारण तथ्य को नही समझ 
सकती तो यह उसका दुर्भाग्य है। 


[सारपो, 5 अगस्त 956, मे 'बबन्तीलाल गुप्त' छद्यनाम से प्रकाशित] 


लटस्थ देशों को 
एक जुबर्दरल नया मौक़ठग 


केवल तटस्थ राष्ट्र ही, कम्पूनिस्ट राज्य नही, इजिप्ट को आसनन्‍्न स कट से उबार 
सकते हैं । आज यह्‌ एकदम आवश्यक है कि तटस्थो की कूटनीति प्रभावकारी 
हो। जे 
परिस्थिति यों है। यदि रूस स्वय इजिप्ट की ओर से दस्तन्दाजी करता है, ती 
अमरीका पूर्ण शत के साथ लडाबुओ के साथ हो जायेगा। फिलहाल, उनसे 
किसी हद तक वह हठा हुआ है। इंजिप्ट के पड़ोस में जो साउदी अरब है, वहाँ 
कफोजी छावनी न सही, ती उसका तम्वू जरूर तना हुआ है। रूस से सहायता मं 
लेबर, सुएञ्ष नहर पर अधिवार [ब२-] के इजिप्ट ने जो नाम कमा लिया है, बह 
धाम तटस्थ राष्ट्रों पर, खासतौर पर अरब राष्ट्रो पर, असर डाल चुबा है) 
अमरीवा इस असर की ध्यान में रख लडाई का बवाल पैदा नही करना चाहता। 
बिन्‍्तु हमारा सवाल मह है. कि बया तटस्थ राष्ट्र, जिनमे भरव राष्ट्र भी शामिल 
हैं, अपनी भावनाएँ कार्यान्वित करने दी दिशा में, इजिप्टको आसन्‍न सक्ढ से उदार 
सबते हैं ? जितनी हृद तक और जितने जोर से तटस्थ राष्ट्र इजिप्ट को बचाने की 
कोशिश करेंगे, उतनी हृद तक और उतने जोर से, वे पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में 
अमरीका को ब्रिटेत फ्रास से अलग कर सकते । ध्यान मे रखने को धात है, इस क्षेत्र 
मे अमरोका तटस्थ राष्ट्रों वी दोस्ती कामना चाहेगा। मौजूदा परिस्थिति में इस 
राष्ट्रा की सहानुभूति रस की तरफ ही है। रूस स्वय॑ अधिक-मे-अधिक हमदर्दी 
घंमान और लोक पभ्रियता प्राप्त करते की कोशिश करेगा ) 
इस सवाल वे दो पहलू हैं। फ्रास और ब्रिटेन को बटिवद्धता को देखकर, गह्‌ 
बहा जा सकता है विवे कसी भी हालत में थुएज के प्रश्न पर कनेल नासिर से 
समझौता नही करेंगे । आगामी बहुदेशोय सम्मेलन समाप्त होने के बाद, जो कि 
वस्तुत' असफल ही रहनेवाला है, यदि फ्रंस-ब्रिटेन स्वार्थान्ध होवर इजिप्ट पर 
चढ़ाई १ रते हैं, तो कया तटस्प देश इजिप्ट वो वचा सकेंगे ? यानी कि तटस्थ देशो 
के पास भाजे दो विभिन्‍न प्रकार की शक्तियों वो आवश्यकता है। नम्दर एक, 
एडी-चोटी एव करके युद्ध न होन देता, ओर तमाम युद्ध विरोधों ताकतों को एक 
बरवे प्राप्त ब्रिटेन शी फौजी कारंदाई को बह रे बी, ठण्डी और नपुसद चना 
देना। नम्बर दो, मुद्ध होने की स्थिति में, पूरें विश्व मे इस ढंग को प्रतिक्रियाएँ 
भरना वि जिस देखकर व्रिटेन-झास के हतय-पैर फूल जायें। 
असल म, ये दो बाते एक ही धत्रिया वी दो स्थिनियो हैं ६ पही स्थिति है-- 
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युद्ध न होने देकर सच्चे अन्तर्राष्ट्रीय तरीके से, इजिप्ट के राष्ट्रीय और दुनिया के 
अन्तर्राष्ट्रीय हितों के अनुसार, सुएच की समस्या का निदान करना । अदाहरणत है 
(हम केवल उदाहरण ही ले रहे हैं) सुएज नहर पर अन्तर्राष्ट्रीय देख-रेख के कार्य 
में सभी वाण्डुग-सम्मेलनीय राप्ट्रो की तथा अन्य अरब राष्ट्रो की प्रधानता स्थायी 
रूप से काथम करना । इसके पूर्व, इजिप्ट द्वारा मुनाफा-प्राप्ति-रहित अन्तर्राष्ट्रीय 
देख-रेख का सिद्धान्त स्वीकार करवाना, और पश्चिमी राष्ट्रो द्वारा छुएज पर 
इजिप्ट के राष्ट्रीय अधिकार के मिद्धान्त को स्वीवार करवाना । 

तटस्थ राष्ट्री की राष्ट्रीय कूटनीति इस्त सीमा तक जायेगी, यह कतई नहीं 
कहा जा सकक्‍ता। इन तटस्थ राष्ट्रो मे इस समय मतैक्य है कि नही, यह भी एक 
विधारणीय प्रश्त है। केवल इतना सही है कि ये राष्ट्र इजिप्ट की राष्ट्रीय स्थिति 
5 करवाना नही चाहेगे और उस क्षेत्र मे युद्ध न होन देने की कोशिश 
करेंगे। 
इस कोशिश का काम जितना तेज होता जायेगा, उतनी ही हद तक उनकी 
धाक भी जमती जायेगी । जितनी अधिक उनकी धाक जमती जायेगी उतनी ही 
हुद तक वे सुएज पर सा म्राज्यवादी प्रभाव कम करके तटस्थ राप्ट्रो का प्रभाव बढा 
देंगे । इस प्रभाव-वृद्धि द्वारा वे पश्चिमी क्षेत्र मे ब्रिटेन तथा फ्रास का प्रभाव क्षीण 
करके उन्हे नामुराद कर देगे। 

असल मे, तटस्थ राष्ट्रों को अपना प्रभाव बढाने का यह सबसे अच्छा मौका 
है। ऐसे मौके बार-बार नही आते । अब तक या में सक्रिय युद्धवादी के नाम 
से भुख्यत अमरीका बदनाम होता रहा। अब ब्रिटेन हत्थे पर चढा है, और फ़रास 
उसके भरोसे पर अकड रहा है। इस पेचीदगी की एक विशेषता ऐसी है जो सायप्रस 
के सम्बन्ध मे न थीं। और वह यह हैं कि सुएज नहर का प्रश्न एकदम अस्तर्राष्ट्रीय 
प्रश्न हो गया। ऐसी स्थिति मे, वहाँ कोई युद्ध 8 तो, न सही बड़े पैमाने पर, 
बह छोटे पैमाने पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध ही होगा। ऐसी दुर्घटना टालने के लिए अन्त- 
राष्ट्रीय कारंवाई करना जरूरी है। यह काम बहुत आसान नही, तो बहुत कठिन 
भी नही है। असल म, इस पूरे काम के दौरान मे, धीरे-धीरे, तठस्थ राष्ट्रों की 
शब्ित और मजबूत होती जायेगी। 

इस पूरे काम का मुख्य प्रभाव युद्ध ठालने और इजिप्ट से मुनाफा प्राप्ति-रहित 
अन्तर्राष्ट्रीय देख-रेख का सिद्धान्त स्वीकार करवाने और पश्चिमी राप्ट्रो से सुएज 
नहर पर इजिप्ट के 'राष्ट्रीय अधिकार का सिद्धान्त स्वीकार करवाने मे परिणत 
होना घाहिए। 

सफलता धीरे-धीरे मिलती है। पेचीदगियो का रूप भी वदलता जाता है। 
एक ही प्रक्रिया की परिस्थितियाँ बदलती जाती हैं। ऐसी हालत मे, यह सम्भव 
नही है कि तटस्थ राष्ट्रो को पूरी-की-पूरी सफलता मिले। हो सकता है कि युद्ध 
छिड ही जाय तो ऐसी हालत मे तटस्थ राष्ट्र केवल शान्तिवादी मन्त्र जप नही 
सकते । पश्चिमी एशियाई अरब देश युद्ध मे कूद पडेगे। यदि अमरीका ने ब्रिटेन 
और फ्राप्त की मदद वी तो रूस अरब देशो की मदद क्रेगा। यदि अमरीका युद्ध मे 
झस स्वय कूद पडेगा या यूगोस्लाविया को कुदवा देगा । 
गलत में, यदि तटस्थ देश सच वुच प्रभावकारी होना चाहते होगे, यात्री 


कूद पडा तो 
क्रमण को रोकना चाहते होंगे, तो उनके पास केवल एक ही 


ऐसी ह। 
कि वे ब्रिटेन के आ 
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उपाय है, और वह है, अपने-अपने क्षेत्र मे लगी हुईं ब्रिटिश सम्पत्ति का राष्ट्रीय- 
करण 2 हे वर्मा, सीलोन और भारत में करोडो-अरबो वो बिदिश 
अभ्पत्ति है। वेवल दाप्द्रीयकरण वी घमकी भात्र से ही, ब्रिटेन सुएज कम्पनी के 
अपने चवालीस फीसदी हिस्से भूल जायेगा। ब्रिटेन को झूकाते दे [लए इन त्तीनी 
देशो के पास अनेव उपाय हैं, 57270 2% 85 हा हो। फिलहाल, उनमें 
हू साहस नही है--जैसा कि वह हिन्देशिया वे पास है। 
के प्रश्न यहेँ हर क्या ये देश अपनी वास्तविक शवित को पहचालते हुए, पशाज- 
कार्य रूप स कदम बढा सकेंगे? यदि ये कदम बढ़ते हैं तो एक नयी अस्तर्राष्ट्रीस 
हाजत पैदा हो जाती है । हु 
आज तक हमारे कूटनीतिज्ञ कहते आये हैं कि भारत की सरहद इंजिप्ट को 
'छूती है। कया आप अपनी सरहद को, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन और अरक्षित 
देखना चाहेंगे ? बया आप यह चाहेंगे कि पूरा पश्चिमी एशिमाई क्षेत्र-ब्रिदेत का एक 
आँगन या मु*हला वन जाये ? भारत का यह ऐतिहासिक करतेव्य है कि बह मुस्तैंदी 
क' साथ ([] अमरीका को ब्रिटेन-फास से अलग करे, (2) सभी शाम्तिवादी देशो 
डारा सक्रिप् दस्तन्दाजी के जरिये उस क्षेत्र भ युद्ध का कोई मौका न आने दें; 
(3) वाण्डुग-सम्मेलन के सभी प्रधान देशो को मुहैया करके ब्रिठेत को पश्चिमी 
एशिया वे क्षेत्र सं पीछे हठाम, और अन्त मे, (4) सुएज़ नहर थे राष्ट्रीफकरण वे 
अन्तर्गत तथ्म्थ देशों तया सम्बन्धित दशों को शामिल करके 'मुनाफा-रहित अन्त- 
रप्द्ीय देय रेय' की व्यवस्था कायम बरवाये। इतिहास ने हमे जी यह मौका 
दिया है, [उसका] समुचित उपयोग करना हमारा कत्तेव्य है। 


परण्फो, ६० जगस्त 956, मे 'अवन्दीलात गुप्त! छद्यनाम से प्रकशित] 


खुएज़ समस्या की नकेल 


अच राष्टू ममिति पी त्तजबीजा सम ऐसा कूछ नही हे, जिन पर सोचने-विचारने वे 
लिए बर्नेत नामिर मो चोरासी घफ्टेलगें। पि हे हे 


४ फिर भी, इस सम्बन्ध में जिसे तरह 
डोल दी जा रही है, बह इजिप्ट के लिए बडी हिंतकर है। इस दरमियान दुनिया 
जो व गहर पर मित्रो नियन्त्रण की आदत पड़ जाती है और रब्त दो जाती है। 
कप 2:02 0५ का गक सगठने के लिए वक्‍त मिल जाता है। सासिर 
09% तरए तैयार है दि इस अन्नमार्य से जावागभन स् 
अरन के लिए उस एवं या अनेक सरि 25/206:32% 04 


५ न्धियाँ बरनी होगी अयवा अन्तर्राष्ट्रीय सलाह- 
आर बोडे प्रस्यापित करना पडेगा। 20 आह 


है नहर वी मभस्या पर विचार करने के लिए शीघ्र ही 

3 ४ पालमिण्द बुलायी 

जे < 48 द4न थे पास कोई और चारा नहीं है, सिवाय इसके कि आत्मरक्षा 
गठन के विए वह जिश्वल्टर, माल्टा और सायप्रस के अपने फौजी मड़डे और 
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मज़बूत करे। इस उद्देश्य की पू्ि वे लिए यह आवश्यक है कि माल्टा और सायप्रस- 
की जनता को सन्तुष्ट किया जाये। एक अरसे पहले जिटेन को यह सुझाव दिया 
गया था कि यह सायप्रस को सीमित स्व॒राज्य प्रदान करे, और उसे दने के वाद, 
उस स्वायत्त शासन से अपने एवं समझौते के द्वारा, वह फौजी अड्डे बढाये और 
सगठित क्रे। जव ब्रिटेन ने उन दिनो भी यह नही माना तो अब क्या मानेगा ! ! 
असल में लन्दन को राष्ट्रवादी स्वाधीनता की ग्रतिज्ञाओ पर विश्वास ही नही रहा 
है। थह सोचता है कि एक वार स्वाधीन होने पर वे द्वीप अनेक देशो से अपने 
सम्बन्ध स्थापित करेंगे और अपना प्रभाव बढाते हुए वे बपने क्षेत्र से प्रिटिश अड्डे 
उखाड़ फेंकेंगे। ब्रिटेन का यह डर स्वाभाविक है। किन्तु उसे यह जान लेना 
चाहिए कि उसवे सामने केवल दी ही विकल्प हैं। एक विकल्प यह है कि उसका 
साअआज्यवाद धीरे धीरे मृत्यु-गति को प्राप्त हां। अपना टिकिट कटान मे ब्रिटेन 
को अधिक समय मिल सकता है, विन्तु उस टिक्टि तो क्टाना ही पड़ेगा। या तो 
बह तुरन्त कटा ले, अथवा वह अधिक समय ले । 
साराश यह कि टिक्टि कटाने मे अधिक समय की प्राप्ति का तरीका वह नहीं 
है जिसे ब्रिटेन अपनाये जा रहा है। ज़रूरी है कि फिलहाल बह सायप्रस को 
स्वाधीवता प्रदान करे और उसके स्वाधीन शासत से फौजी समझौता करे। दुसरे, 
वह अरब राष्ट्रों से मंभी स्थापित करे। यह मैनी तभी स्थापित होगी जब ब्रिटेन 
इन अरब 'राप्ट्रो को उतनी ही (तेल के पम्प-मार्गो-सम्वन्धी) रायल्टी दे जितगी 
कि अमरीका द्वारा साउदी अरब को दी जा रही है। जब तक वह रायल्टियो के 
वितरण में विषमता चरतता रहेगा तब तब' सीरिया ओर लेबेनान उसके दुश्मन 
बन रहेगे। और एक-न एक दिन वे अपने-अपने क्षेत्रों मं से गृज़रनवाले ब्रिटिश 
तेल के पम्पो को आग लगा देंगे, और पश्चिमी एशियाई क्षेत्रों की समस्या उसके 


लिए फिर से तरोताज़ा हो जायेगी । 
कलीकि डीजफ+ “न्‍मिकलन-न लि “ने अ»ने अक्कनोंनं अवनननोरि अजी ++>तनन रिल हीजनन न. ज>ौओ 


उन्हे पडोसी एशियाई देशो द्वारा तैयार किये गये युद्ध प्रसम म कूदना पड़ेंगा। 
ब्रिटेन से इस सब्भावनं का जवाब केवल यही मिलना चाहिए कि वह तेलवाही 
अरब देशो को उचित रायल्टियाँ दे, और 'रगड का भौका कतई न आन दे । किन्तु 
ब्रिटेन के भडियल और सडियल तेल-पूंजीपति उन्हे एक कौडी भी ज्यादा देने के 

तैयार नही है। 
रस ना ने यह सिद्ध कर दिया है कि घटना क्रम विकसित करने 
की शक्ति अब एग्लो-अमरीकी राष्ट्रों के पास नही रही ! 

कर्नेल नासिर मेजीस समिति से मिले या न मिले, उसके पास फिलहाल तुरुप 
के कई पत्ते है। कनेल नासिर उन पर सोच चुक है--उन्हे जैसे इसून चर्हए, 
यह जान चुका है। निराशात्मक आग-लगाऊपन के बशीभुत होकर यदि ब्रिटेन 
कोई दुर्घटना क्रम शुरू कर देता है, जिसका रूपान्तर एक रथानीय युद्ध मे होता है, 
तो उस युद्ध के पैतरे और मोर्चे क्‍या होगे, याती बुनियादी शक्तित सन्‍्तुलन कया 
होगा ? ब्रिटेव फ़ास से इजिप्ट के इस सप्राम मे, अमरीका और रूस तटस्थ रहेगे ४ 
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रूस इजिप्ट को तथा अमरीका ब्रिटेन को सहायता देगा | और इजिप्ट के साथ न 
केवल पूरी अरब दुनिया रहेगी, वरन्‌ यूगोस्लाविया, रूस तथा अन्य देशो से 
कम्यूनिस्ट स्ववस्ेवको की सेनाएँ रहेगी । ये सेनाएँ वैसी ही होंगी, जैसी कोरिया 
में चीनी स्ववसेवक टुकडियाँ थी, जिनके बल-बूते पर ब्रिटिश-अमरीकी फौजो से 
कोरियाई सेनाएँ लड सकी, और फिर भी चीन पर हमला नही हुआ) उसी तरह 
इस क्षेक्ष मे भी कम्यूनिस्ट दशो पर हमला नही क्या जा सकता, क्योकि ब्रिदेन- 
अमरीका तीसरा विश्वयुद्ध नही चाहेंगे । उनका तात्कालिक उद्देश्य केवल इजिप्ट 
को सवक प्रिखाना है। किन्तु इस सवक सिखाने के फौजी शौक के दौरान मे, ब्रिटेन 
की सभी रगो और नांडियो पर हमला किया जायगा, जिनमे खून नही, मिट्टी का 
तेल बहता है। सबाल यह है कि बया ब्विटेत अपना इतना नुकसान करना और उसके 
फरतस्वरूप कमजोर होना पसन्द करेगा। 
इस ढंग का थुद्ध सामरिक दृष्टि से ब्रिटेन की कमर तोड देगा और आर्थिक 
दृष्टि से उसके हाथ काट दगा। ब्रिटेन के अखबार इस सम्भावना पर इतना ज्यादा 
सोच चुके हैं कि वे यह कदम उठान के सम्बन्ध म सरकार को लगातार अनुत्साहित 
करते जा रहे हैं। 
ब्रिटेन के पक्ष म पाँसा तभी पलट सकता है जब अमरीका युद्ध म साथ दे। 
अमरीवा युद्ध म तभी साथ दगा जब सयुक्‍त राष्ट्र सघ के तत्वावधान में लड़ाई 
हा । सयुबत राष्ट्र सघ म मामला पेश होकर ऐसे किसी निर्णय पर आने के लिए 
एक लम्बा अरसा चाहिए । तव तक नील नदी म न ४ मक्तिना ही पानी बह 
जायगा। ऐसी स्थिति म, अमरीका की कीशिश यही है कि ब्रिटेन की इज्ज़त बची 
रहे और लडाई न हो । 
किन्तु य दोनो वाते साथ साथ नही रह समती। ब्रिटेन की इफ्ज़त तो पहले” 
टी खत्म हो चुकी है। इसलिए ब्रिटन के पास अब बेवल एक ही तरकीब है, भौर 
बहू यह कि वह इजिप्ट के विरुद्ध उस देश के अन्दर और वाहर उपद्रव सगठित करे, 
और ऐसा कोई मौका तैयार करे कि जिसस दुनिया को यह मालूम हो जाये 
कि आत्ामक देश तज्रिटेन न होकर इजिप्ट है। किन्तु यह करने के लिए भी धक्त 
चाहिए। यह इतनी जल्दी नही हो सकता । ऐसी स्थिति मे, ब्रिटेन के सामने सबसे 
बच्छी तरवीव यही है कि वह ऊपरी तौर पर शान्ति और भीतरी तौर पर उपद्रव 
बी नीति अमल में लाये और इश्निप्ट के विश्द्ध आथिक दीवार खडी करे। इजिप्ट 
के विरुद्ध यह आयिक युद्ध एक हद तब सफ्ल भी हो सकता है | 
किल्तु इसके विपरीत, इजिप्ट सरवारी तौर पर यह घोषणा करबे कि उसे 
भारतीय प्रस्ताव मजूर है, उन पचास देशो वा, जो सुएज नहर वा उपयोग वरते- 
हैं, तथा उन देशो का, जिनस उसके अच्छे सम्बन्ध है, एक सम्मेलन आयोजित करे, 
भौर वहाँ यह ते करवा ले कि सुएज़ नहर थी सलाहवार समिति में कौन-कौन 
राष्ट्र रहेंगे, विस-क्सि ढग से रहेग, और उनके प्रतिनिधित्व के नियम क्या-क्या 
होग। ज्यो ही यह नया सम्मेलन चल पड़ेगा, त्यो-न्यो ब्िटेन फास-जैसे राष्ट्र मममर्थः 
होत जायेंगे। अगर आज नासिर वनशाली है तो [इसका अमिप्राय] असल से यही/ 
[है वि] गुएश समस्या बी नवेल इजिप्ट के ही हाथ मे है। 
>.__ इजिप्ट की समस्या ने दुनिया के सामने यह उद्घाटित कर दिया हैकि ना 
केवन पिछड़े राप्ट्र औद्योगिय विद्यास के लिए बड़े देशों पर निर्भर हैं, घरन्‌ यह किए 
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“पश्चिमी एशियाई तेल-क्षेत्र से जहाजी आवाजाही का सम्बन्ध जोड़े । 


# 


इस सम्बन्ध में डतेस की योजना यह है कि ब्रिटेन तथा फ्रास अमरीकी सेल 
वर निर्भर रहे। अमरीवा अपना तेन-उत्पादन वढाने की जबर्दस्त कोशिश करेगा । 
चूँकि ब्रिटेन तथा फ्रास के पास डालरो का अभाव है, इसलिए अमरीकी तेल 
खरीदने की शक्ति उत्पन्न करने के लिए अमरीवा ब्रिटेन फास को नधिक सहायत्ता 
देगा) 

इजिप्ट से युद्ध न करने की स्थिति से, ज्रिटेन के पास अपनी [पुरानी और 
पौराणिक प्रतिष्ठा को भावना तुप्त करने का एकमेव उपाय यह है कि वह स्वय 
सुएज्ञ नहर का वायकाट करे । ड़ 

इलेस से इस सुझाव के बारे मे औपचारिक रूप से प्रिटेन ने, अब तक फोई 
अतिकरिया नही की हू। यद्यपि आज लन्दन में महर वाबकाट का समा बाँधा जा 
रहा है, फिर भी जिम्मेदार क्षेत्रों में इस सुझाव पर जो चुप्पी साधी जा रही है 
उसका नर्थ यही होता है कि ज्िटेन इस कदम के पक्ष में नहीं है । 

इस कदम के पक्ष म तो वह नही है, बिन्‍्तु उसके भामते कोई चारा भी तही 
है। अपनी प्रतिष्ठा बचाये रखने के लिए जय वह पहले से हो आदिक युद्ध कर रहा 
है, तो बह नहर का बायकाठ भी कर सकता है। यदि उसने नहर का बायकाट 
नही क्या, युद्ध भी नही किया, और संयुक्त राष्ट्र सघ तथा अन्य किसी मस्था की 
पतिकडम से, उसने इजिप्ट से समझौता कर लिया, तो यह समझा जायेगा क्रि ब्रिटेन 
की कूटनीति अन्धी नदी हुई है, कि वह ययार्यवादी घारणाओ पर जाधारित है। 
अस्तुत लेखक का भी यह खयाल है कि यदि ब्रिटेन अपने हितों की रक्षा करना 
2; है तो प्रतिष्ठा वे फेर मे न पडकर अपने भुताफो की रक्षा के प्रति ध्यान 

ग। 

यद्यपि ऐसी किसी भी समस्या के वारे मे यह कहना अनुचित होगा कि उसका 
इस ढंग से विकास होगा और उस ढग से नही, फिर भी नि सन्देह है कि प्रिटेन, 
फ्रास तथा अमरीका द्वारा सुएज़ नहर के वायकाट से कई विह्लियों के भाग से 
चहुत-से सीके टूटेंगे । 

() पश्चिमी जर्मनी, नॉवें तथा अन्य देश यह देख ही रहे हैं कि यदि ब्रिटेन 
सुएज नहर से हटा तो उनवी जहाजी कम्पनियाँ फ्लैंगी फूलेंगी । एक वार ब्रिटिश 
अतिस्पर्धा खतम होने पर उनको अपनी व्यापारिक प्रतियोगिता का नया क्षेत्र 
मिलेगा। ठीक यही बात भारतीय जहाडी कम्पनियों वे वारे मे भी सही है। तब 
यूरोप और एशिया के थीच के सरलतम मार्ग पर आवाजाही छोटे देशो वे हाथ मे 
ओआ जायेगी । 

(2) ब्रिटेन द्वारा स्थायो रूप से नहर के वायकाट को स्थिति में, ताल सागर, 
अरब समुद्र तथा हिन्द महासागर पर ब्रिटेन का जो प्रभाव था, खेतम हो जायेगा। 
इस प्रभाव वी अनुपस्थिति से, त्रिटेत की सैनिके सुरक्षा-नीति के कार्यान्‍वय में 
बाफी फ़्क करना होगा। यह सही है कि प्रिटेन, एक अरसे सक पश्चिमी एशिया 
से अपना प्रभाव जमाये रखे के लिए, उस क्षेत्र के देश मे फौजी अडड़े बनाये 
रखेगा। दिन्तु नहर की हानि से उसकी प्रभावकरारिता भी बहुत-छुछ कम हो 
जायेगी, इसलिए ब्रिटेन को अपनी सैनिक सुरक्षा-नीति पर पुनविचारकरना पडेगा। 
इस पुनविचार का एक फल यह होगा कि बगदाद-सन्धि का जितना मुल्य पटले था 
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उसमे लगातार कमी होती चली जायेगी । 

_ (3) न बेवत ब्रिटेन का तेल महँगा होगा, उसकी आवाजाही भी महंगी हो 
जायेगी, प्रवासियों यो साने-ले जानेबाली जहाजी कम्पनियों वा म्ुदाफा घट 
जायेगा। पूरे एशिया से उसका जो आज तक व्यापारिक सम्बन्ध था, उसकी लाभ- 
भाष्ति में फक्र” आता जायेगा । नहर वे बायदाट से, निसन्देह, इजिप्ट वो बहुत 
आर्थिक नुव॒सान होगा, विन्तु वह तात्वालिव' रहेगा। अन्य देशो द्वारा ब्रिटिश 
जहाजरानी दा स्थान लिये जान पर बह वाफी हृद तक घट जायेगा। 

इसे विपरीत, ब्रिटेन यो आधिव यीझ ज्यादा होगी, उसका नुक्सान ज़्यादा 
दा उस राजर्न॑तिक और सैनिक परिणाम भी प्रिटेन के लिए काफी तुबसाम- 
देह होगे 

इसके अलावा, प्रिटेत ने यदि अमरीकी सुझाव स्वीकार क्या, और अमरीकी 
तेल भी खरीद के लिए उस देश से डातर स्वीकार किये, तो वह आग्रे चलकर 
अमरीका पर आधिक दृष्टि से और भी निर्भर रहेगा। यह लगभग निश्चित बात 
है कि अपने मुनाफ की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश तेल कस्पनियाँ एक ओर अपना तेल 
भहेंगा करेगी, दूसरी ओर, अरव देशो को वम रायल्टियाँ देंगी। अमरीकी वम्पनी 
द्वारा दी जानेवाली रायत्टियों की तुलना मे, अभी भी ब्रिटिश रायल्टियाँ बहुत ही 
अल्प है । जय ब्रिटिश कम्पनियाँ अपनी-अपनी रायल्टियाँ और भी मम वर देंगी, 
तो पहले से ही सुलगा हुआ असन्तोप था वातावरण विक्षोभ में परिरवात्त होगा। 
दूसरे, इस बात वी योई गैरण्टी नही है वि अमरीका अख क्षेत्र मे ब्रिटेन शी इस 
दयनीय हालत का फायदा न उठाये। वैसे भी आज इस क्षेत्र मे तेल वी लेकर ज़िदेत 
भर अमरीका के बीच जबर्दस्त होड मची हुई है। इसीलिए डलेस स्राहव पहल्ले” 
आदमी थे जिन्‍्होने ब्रिटेन को सुएंज महर वे वायकाट वा सुझाव गव दिया । आप कह 
सकते है विः इस सुझाव से प्रिटेन को क्तिनी तबलीफ हुई होगी । 

बया ब्रिटेन सुएंज नहर के आधिव' बायवाट का खतरा मोल लेगा ? लत्दन के 
चहुत-से अखबार डलेस ही वे सुझाव का समर्थन कर रहे हैं । किन्तु जैसा कि हम 
पहले वह चुके हैं, सरकारी क्षेत्रो में इस सुझाव वे समर्थन वा अब तक कोई सकेत 
नही मिला है। ऐसी स्थिति मे, सयुकत राष्ट्र सथ ओर सिक्‍यूरिटी कौन्सिल मे यह 
समस्या ले जाना सबसे अच्छा उपाय है । किन्तु इस उपाय की सीमा है ! उससे यह 
आशा करना कि ब्रिटेन इजिप्ट बे घिलाफ कोई 'कपत' बढा सकेगा, और कोई 
“सबक पढ़ा सकेया, तामुमकिन बात है। असल में ब्रिटेन इस स्थिति मे है ही नही कि 
वह 'सबव” पढा सवे। दूसरे, नासिर चुप नही बैठा रहेगा। वह दूसरा सम्मेलन बुला 
रहा है। इस सम्मेलन से यदि वह समझोता कर ले तो बया होगा ? इस बात की 
पूरी सम्भावता है कि इस सम्मेलन में बहुत-से देश भाग लेंगे, और उनकी संख्या 
लन्दन काम्फरेस के देशों से य्यादा होगी। इस प्रकार यह सम्मेलन अधिक प्राति- 
निधिक होगा । यदि इस सम्मेलन से इजिप्ट का समझोता हो जाता है, तो ब्रिटेन 
की कथरी राजनैतिक मात होगी इसमे सन्देह ही क्‍या है। 


[सारथी, 23 सितम्बर 956, मै “अवन्तीलाल गुप्त! छद्यदाम से प्रकाशित] 
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एजियाई-अफ्रीकी राष्ट्रवाद का 
संयुक्‍ल मोर्चा 


पहन्देशियाई प्रधानमन्त्री डों अली शास्त्रेमिद जोजो का भारत आगमन हिन्देशिया 
और हिन्दुस्तान की मैत्री को दृढ़्तर बनाता हुआ 'सीटो-जैसे ग्रुद्धघादी समझोतों 
और सगठनो का विरोध तो करता ही है, साथ ही वह उन एशियाई देशो की तरफ 
आवाज़ लगाता है जिन्हें आत्म-रक्षा और आत्म-विकास के लिए विश्व-शान्ति की 
आवश्यकता है । शास्त्रभिद जोजो भारतीय ससद में भाषण देते हुए कहते है कि 
हमारे लिए शान्ति चरम मूल्य है। चरम मूल्य का अर्थ ही यह है कि हम अपने 
छोटे-छोटे और तात्कालिक स्वार्यों के लिए देश के मूलभूत हितो का बलिदान नही 
क्र सकते । जैसे भारत के लिए, वैसे हिन्देशिया के लिए भी, विश्व शान्ति एक 
चरम मूल्य है। 
अगर हिन्देशिया की भौगोलिक स्थिति का हम अध्ययन करें तो पायेंगे कि वह्‌ 
'हिन्दचीन की सग्राम-भूमि के अत्यन्त निकट है। फारमोसा तथा चीन के सम्भावी 
(और भावी) मुद्ध के भी अत्यन्त समीप है। 
सीटो समझौते ने हिन्दचीन के देशो को अपने कार्यक्षेत्र के भीतर लाकर पुराने 
'साज्नाज्यवादी देशो की युद्ध-लीला को न केवल अवसर प्रदान किया है, बरन्‌ 
हिन्देशियाई सरहदी के आसपास उनेका वज़न भी बढ दिया है। पूर्व में ब्रिटिश 
मलाया, उत्तर मै थाईलैण्ड और फिलिपाइन्स, फारमोसा, पश्चिम मे न्यूगिती, दक्षिण 
में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड है। ये सभी देश 'सीठो' के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते 
'हैं। युद्धवादियो का प्रभाव इन देशो मे दृढ़ है। थाईलैण्ड, फिलिपाइन्स औरभआरस्ट्रेलिया 
का तो यह कहता है कि सीटो मे 'दांत' नही है। दाँत आवश्यक है, उनके अनुसार 
इन तीनो देशो मे अमरीकी हवाई अड्डे है, अमरीकी सेना है। ऑस्ट्रेलिया की 
“उत्तरी भूमि मे अमरीकी हवाई पडाव और फोजे हैं। डच न्यूगिनी तो अमरीका को 
"मानो दे ही दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्देशिया की सरहदो के 
आसपास वारूद की गन्ध है। (बारूद थोडी सुलगी है था नही सुलगी है, यह अलग 
बात है 0 तटस्थ देश वर्मा हिन्देशिया से हटकर है, भारत और सीलोन दूर है, 
ओर चीन तो बहुत दूर ।! 
ऐसी स्थिति मे, हिन्देशिया, जो एक पिछडा हुआ, सैनिक दृष्टि से कमजोर, 
आधिक दृष्टि से कमोवेश गुलाम है, (आधी से अधिक सम्पत्ति वहाँ हॉलैण्ड निया सिमो 
'की है), तठस्थता के द्वारा स्वतन्त वैदेशिक नीति और अपनी स्ववन्त सत्ता का 
विकास करता है तो यह उसकी वहादूरी है, विशुद्ध वीरता है। साम्राज्यवादियो के 
'घरे से धवराकर, हिन्देशिया सीटों मे शामिल हो सकता था। लेकिन वह नहीं 
हुआ। उसने उनसे सैनिक सहायता की याचना नही वी, जैसी कि पाकिस्तान और 
इराक ने की । 
मेडेंका नामक अध॑-सरकारी हिन्देशियाई पश्र के अनुसार, अमरीका ने 
हिन्देशिया में 90 सेनिक अड्डे कायम करने की इच्छा प्रट की। इसका देश में 
आबर्देस्त विरोध हुआ | आखिरकार, पालमिण्टरी वैदेशिक कार्यसमिति के अध्यक्ष 
ज्ॉबटर दान्दोनुवु को समाचार-पत्रो मे यह सूचना प्रकाशित करवानी पडी कि 
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हिन्देशियाई सरवार अमरीकी अड्डो वो अपने देश से कभी भी कायम नही होने 
देगी। सन्‌ 952 में अमरीका ने हिन्देशिया को पारस्परिक सुरक्षा सहायता के 
अन्तर्गंद समझौता बरने के लिए वाध्य करता चाहा। अमरीका की हमदर्द 
तत्कालीन सुवीमान सरकारने इस समझौते पर दस्तखत भी कर दिये। ये हस्ताक्षर 
गुप्त रूप से हुए थे । योजना उजागर नही वी गयी थी। लेकिन अखबारों न किसी 
तरह इस चीज़ को सूंघ लिया। धीरे-धीरे एक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। फिर 
वह फौरत ही फैल गया। जब वह परावाप्ठा पर पहुँचा तो सुकीमात सरकार 
को इस्तीफा दे देना पडा | इस प्रकार अमरीकी सैहायता योजना असफल हो गयी । 

हिन्देशिया मे रबर, दिन और तेल की अपार सम्पत्ति है। इन पदार्थों के विश्वः 
बाजारपरअपने नियन्त्रण की शक्ति का दुरुपयोग करते हुए, अमरीका ने हिन्देशिया 
की इन बस्तुओ के दाम ग्रिरवा दिये । पिछती मई के महीने मे, हिन्देशिया के उप- 
प्रधानमन्ली ने व्यापारियों की एक सभा में यह वक्तव्य दिया कि अमरीकी कीमत 
मीति “इस देश को मृत्युकारी खतरे का प्रतिनिधित्व करती है”। चीन के साथ वह 
व्यापार नही होने देती । रबर, टिन और तेल---ये तीनो पदार्थ अमरीका वी दृष्टि 
से थुद्धोपयोगी द्रव्य हैँ । फल यह है कि हिन्देशिया को 00 करोड रुपयो का घाटा 
होता है। साथ ही, हिन्देशिया को पुरात डच शासन की क्षति-पृत्ति के निमित्त 430 
करोड गुल्डेत (डच सिक्का) हर साल हॉलैण्ड को देना पडता है। 

अमरीका हिन्देशिया में बने हुए डच-कारखानो, डच-हितो और उनकी 
सहायता से चलनेवाली दारउलइस्लाम जँसी मुस्लिम आतंकवादी तथा मस्जूमी 


बनती जिनती जतजडी-- ू--- #«' 


में अमरीबा का विरोध जनता की भावना का एक मूलभूत तत्त्व हो गया है। उसे 
यह मालूम है वि जब अपनी सुवित वे लिए बह ड्च साम्राज्यवादियो स सशस्त 
युद्ध कर रही थी, तो त्रिटेन, फ्रांस और अमरीका-जैस_ जनतन्त्री/ देश उचो का 
समर्थन कर रहे थे। केवल भारत ही ऐसा देश था, जिसने न केवल उसकी आजादी 
बी लंडाई का समर्थन दिया, वरन युद्ध को भामन वी सलाह देकर १3% शान्ति- 
व्यवस्था और शक्ति सगठित करने की दिशा की ओर ता किया। हिन्देशिया की 
विश्व शान्ति वी इच्छा न केवल युद्ध न होने वी स्थिति की अपेक्षा करती है, बरन्‌ 
ऐसे वातावरण की अपेक्षा करती है जिसमे फौजी समझौता और सग्रठ्नों को स्थिति 
निराधार हो जाये। हिन्देशिया यह चाहता है कि उसकी सरहदें न सुलगें। इस- 
लिए, उसके सामने विश्व-शाल्ति केदो पहलू है--जैसे किये हूमारे सामने भी है। 

के 


निश्चय ही, पहली बात का उचिद विकास ओर विस्तार बहुत ही जरूरी है। 
दक्षिण एशियाई देश जो तटथ्य हैं वे थोडे हैं! वर्मा, हिन्देशिया और भारत तटस्थता" 
तथा थरुद्ध-विरोध के प्रति श्रद्धाशील हैं। सीलोन ऊपरी तौर से तो इन देशो के साथा 


26 | मुवितबोध रचनावली * छह 


है, लेकिन भीतरी दौर से बह पाश्चात्य देशो के श्रति अधिक आकषित है। 
डॉ शास्त्रमिद जोजो द्वारा अस्तावित, तथा अब भारत द्वारा समथित, अफ्रीकी- 
एशियाई कान्फ स का एक परिणाम यूह होगा कि नये मिनरो को प्राप्त करने की 
सम्भावनाएँ वरढेंगी, एक्वीपन दूर होने की स्थिति तक पहुँचा जा सकेगा, देश की 
अपनी सार्वभौम सत्ता को मज़बूत बनाने और उसका विभिन्‍न क्षेत्रों मे, वैदेशिक 
वीति के जरिये, विकास करने की गुजाइश वढ जायेगी । साथ ही, नये कूटनीतिक 
कार्यक्षेत्र वा आरम्भ होगा, जो शायद, अनुकूल अवसर प्राप्त करने पर मजबूत हो 
सके और कम्यूनिस्ट तथा पश्चिमी देशों को कूटनीति से अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
प्रस्थापित कर सके । (ये सव सम्भावनाएँ भविष्य क गर्भ मे हैं। उनकी प्र ण-हत्या 
भी हो सकती है, यह न भूलना चाहिए) । अफ़रीकी-एशियाई कान्फ स, वस्तुत , इस 
बात की द्योतक है कि एशियाई राष्ट्रवाद अब अफीबी राष्ट्रवाद से अपने को: 
परस्पर जोडने और एक-दूसरे से गुँथी हुई स्थिति को उत्पन्न करने जा रहा है। 
आज भले ही अफ्रीवी राष्ट्रवाद का दमन हो चुका हो, या हो रहा हो, वह 
इतना बडा ज्वालामुखी है जो पश्चिमी साआ्राज्यवादियो की तानाशाही, रगभेद- 
नीति, आधिक गुलामी वी नीति को समाप्त करने वी ओर प्रवृत्त है। कम्यूनिस्ट 
देश आपस मे गुंथ हुए हैं, पाश्चात्य देश, अपनी सारी भीतरी दरारो के बावजूद, 
उपनिवेशो के दमन के मामले म एकक्‍्मन और एकीशभूत है। केवल उपनिवेशो के 
राष्ट्रवादी आन्दोलन ही ऐसे हैँ जो आपस म गूंथ हुए नही हैं। अफ्रोकी-एशियाई 
वा स इस गुम्फ्स वी प्रणालियों के मार्गो को, अगर चाहे तो, प्रशस्त कर सकती 
है। जो हो, यह निश्चित है कि अफ्रीकी-एशियाई कान्फ्रंस अफ्रीकी राष्ट्रवाद को- 
प्रोत्साहित करेगी । 
अगर इस प्रकार भारत, वर्मा, हिन्देशिया, आदि देशो की स्थिति अगर 
वैदशिक क्षेत्र मे मजबूत हाती है, तो उसका एक विशिष्ट परिणाम निश्चित झप 
से यह होगा कि न बेवल विश्व-शान्ति वी सम्भावनाएँ अधिक बढेंगी, वरनू उस 
विश्व-शान्ति के, और अपनी सक्रिय तटस्थता के, ज़रिये वे देश अपने घरकी 
व्यापारिक और औद्योगिक उन्नति के राजपथ को प्रशस्त कर सर्केंगे। जब तक 
भारत, वर्मा, हिन्देशिया जैसे देश औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न नहीं होते, राष्ट्र का 
भौद्योगिक पुननिमाण नहीं करते, तव तक वे वस्तुत मजबूत नहीं हो सकते। 
सक्रिय तटस्थतावादी नीति का सीधा सम्बन्ध देश के औद्योगिक-व्यावसायिवः 
विकास से है। यह कभी भी न भूलना चाहिए। वैदेशिक नीति देश वी इस आधिक्‌- 
कार्य-नीति वा पथ सुगम कर रही है, यही उसका लट्ष्य भी है, यह उसका अभिष्रत 
भी है। जो देश हमे एक मौद्योगिक राप्ट्र वनने की दिशा में हमसे व्यापार कर 
सबते हो, हमे मशीनें और मशीनें वनानेवाली मशीनें देने के लिए राजी हो सकते 
हो, उनसे हमे यह लाभ प्राप्त करना ही चाहिए। सच्ची मजबूती हासिल करने वा 
यही एक रास्ता है। और इसे प्राप्त करनेवाली वैदशिक नीति ही आज का तट- 
स्थतावाद है, नाम चाहे जो दे लो। इसीलिए हमे अपने 'पीस एरिया”, शान्ति लत, 
वा विस्तार अभिप्रेत है, जिसके लिए कि भारत और हिन्देशिया के प्रघानमन्त्री 
मोशिश कर रहे हैं। 


[पारथो, 3 अक्टूबर 956 मे 'विन्ध्येश्वरी श्रसाद' छच्चताम से प्रकाशित] 
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ज्रिटेज की नयी राजनेतलिव प्रवृत्तियां 


ब्रिटेन के राजनैतिक दलो में जो धीरे-धीरे भीतरी परिवतंन हो रहा है, वह कई 
दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण हैं! उसका सम्बन्ध और प्रभाव केवल उस देश की आन्तरिक 
परिस्थिति से ही न होकर अन्तर्राष्ट्रीय हूलचलो ओर हालतो से भी है। 
आज तक न जाने कितनी ही बार ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने राज्य-सत्ता प्राप्त 
की । किन्तु सिवाय पिछले मन्सत्रिमण्डल के, उसने किसी भी तरीके से ब्रिटेन को 
प्रभावित नही किया। मैंकडोनल्ड-सरीसे उसके ऐसे भी नेता रहे जो नाम मान के 
सेबरदली थे। किन्तु दूसरे विश्वयुद्ध के बाद, लेबर पार्टी ने कुछ निर्णय के कदम 
उठाना शुरू किये, जिसमे से एक था भारत, वर्मा तथा सीलोन को स्वाधीनता देना, 
और दूसरा, नाम मात्र के लिए ही क्यो न सही, इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण 
करनां। लेवर पार्टी द्वारा भारत को आज़ादी दिये जाने का काम, सिर्फ यथार्थवादी 
* कदम था, क्योकि भारत किसी-न-किसी तरह आज़ाद तो हो ही जाता । रहा देश 
के भीतर इस्पात उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न, तो वस्तुत वह राष्ट्रीयकरण 
था ही नही। पूँजीपति, कामगार और सरकार की एक मिली-जुली समिति के 
काम का नाम ही राष्ट्रीयकरण था। इसलिए कजरवेंटिव पार्टी के पदारूढ होने पर, 
समिति को तोड देने का नाम ही राष्ट्रीयररण खण्डित करना हो गया। लव॒र 
पाटा के राजत्वकाल में पूंजीपतियों के मुनाफो की दर बढती ही गयी। पार्टी के 
अ्रमुख हिस्सो मे वामपन्‍थी विचारधारा बिलकुल क्षीण थी, जैसी कि बह भाज भी 


है। 
इस लेंगडेपन के साथ एक लूलापत भी था। वह लूलापन कजवेंटिव पार्टी की 
-विदेश-नीति को अगीकार करके उसे द्वि-दलीय नीति का नाम देने के कारण उत्पन्न 
जुआ था। लेवर पार्टी पर कजवेंटिव पार्टी का यहाँ तक प्रभाव हुआ कि राष्ट्रीय- 
करण को विलकुल नकली वनाकर स्वीकार किया गया । 


बेबिन का उदय 
इसका परिणाम यह हुआ कि राजनैतिक कार्यक्रम में इधर-उधर फेर-बदल करने 
के अलावा पार्टी के पास कोई ऐसी सक्रिय फ्लिसेपी नहीं रही जिसके आधार पर 
जनता मै प्रेरणा और विश्वास तथा अपनी शबक्ित में श्रद्धा उत्पन्त की जा सके। 
पार्दी की इस भीतरी लुज-पुज स्थिति का पुन कारण एटली ओर बैविन की दक्षिण- 
पन्‍्थी नीति थी, जिस पर कज़वेंटिव पार्टी की विचारधारा का बडा प्रभाव था। 
ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि लेवर पार्टी की सा न रहे और 
कजवेंटिबर दल फिर से पदारूढ हो । 

वामपन्यी वेविन के उदय में अमरीका का वडा हाथ है। इस्लैण्ड मे कई जगह 
अमरीकी फोजी अड्डे हैं। इन अड्डो ने वहां वे जनमत को तो खराव किया ही, 
अमरीकी फौजियों के वर्ताव ने उसे उद्वेलित कर दिया | इसके अलावा, दुनिया-भर 
भें अमरीका ने जो दू साहसपूर्ण कारेवाइयाँ की, उसका ब्रिटेन मे बडा विरोध हुआ। 
यह सही है कि ब्रिटिश पूजीवादी क्षेत्रो में, उस देश को दी गयी अमरीकी सहायता 
की बडी तारीफ हुई, और ऐसा प्रतीत होने लगा भातो ब्रिटेत अमरीका के बग्रैर 
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जी नहीं सकता | किन्तु समय बदलता गया। इन दो देशो की आधिक स्पर्धा मे, 
ब्रिटेन को लगातार पीछे हटना पडा । यद्यपि उच्च राजनैतिक स्तर पर, दिखाने 
के लिए, इस दो देशो की एकता बनी रही, किन्तु यह सव पर प्रकट हो गया कि 
अमरीका दुनिया मे ब्रिटेन को कमजोर देखना चाहता है। कजवेंटिव पार्टी पहले 
आधिक हित को देखती है, राजनैतिक आदर्शवाद की वात बाद मे करती है। 
बेविन और उसके साथी जिनमे रिचर्ड क्रॉसमैंन और किस्से मार्टिन प्रमुज हैं, 
अमरोका के खिलाफ लठ लेकर पड गये । उन्होंने लेबर पार्टी के भीतर एक वाम- 
पन्‍्यी गुट कायम किया । एटली वग्रैरह तत्कालीन पदाधिकारी अमरीका से इतने 
डरते थे कि वे चाहते थे कि उसके विरुद्ध वात भी न की जाये । किन्तु विश्व-भर 
में अमरीका की विगडती हुई बात का समर्थन करना भी तो मुश्किल था। 
दुनिया में घटनाएँ कुछ यो होती चली गयीं कि मत अमरीका के विपक्ष मे और 
रूस के पक्ष में होता गया । इन प्रवृत्तियो को देखकर बेविन ने आवाज़ लगायी कि 
हमे दो खतरो मे से एक को चुनना है--रूस पर विश्वास करने का खतराया 
तत्काल एटमिक विश्व-युद्ध का खतरा । बेविन की वात लोगों को ज्यादा विवेक- 
पूर्ण मालूम होती गयी । 
उघर इत्िया की राजनीतिक ने कुछ यो पलटा खाया कि नाटो और बग़दाद- 
सन्धि घरी-को-धरी रह गयी और उसके क्षेत्र के बाहर ब्रिटिश सता म्राज्य को जगह- 
जगह सुरगें लगने लगी । लेबर पार्टी माने या न माने, विश्व मे पण्डित जवाहर- 
लाल नेहरू के आविर्भाव और प्रभाव से वेविन-वादियों के हाथ मजबूत हुए और 
बे एशिया और अफीका मे बढती हुई शक्तियो का महत्त्व स्वीकार करने की ओर 
प्रवृत्त ता 
जल्दी-जल्दी बदलने लगा। फ्रेंच और ब्रिटिश साम्राण्यवाद के 
अत्याचार, मलाया मे, केनिया मे, मोरक्को मे, अलजीरिया मे तथा सायप्रस में 
गजब ढाने लगे। 
एटली-सरीसे दक्षिणपन्थी लेबर नेता को प्रकट हुआ कि उनका जमाना बीत 
चुका है। पूँजीवादियो से समझौता करके रखनेवाला समाजवाद साम्राज्यवाद के 
बढते हुए संकट में कैसे जीवित रह सकता है ? 
उधर, दक्षिणपन्थी लेवरदली और कज़वेंटिव नेता ने देखा कि मजदूरों की 
माँगें बढती जा रही हैं। देश मे आथिक सक्ट है। किन्तु पूंजीपतियो का भुनाफ़ा 
भी खूब बढ रहा है। मुद्रा-स्फीति बढ रही है और सरकार दिवालिया हो रही है। 
साथ ही, मजदूरो के सामूहिक सघर्ष बढ़े पैमाने पर हो रहे हैं तथा ट्रेड यूनि- 
यनो बी ताक़त की तियुनी हो गयी है। बाहरी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, भीतरी 
आधिक सकट और साम्राज्य के विध्वस के बढते हुए अवसरो ने लेबर पार्टी के 
यामपम्थी गुट को ओर मजबूत बना दिया । 
किन्तु, इससे भी एक वडी वात यह हुई ई कि बैदेशिक नीति-सम्बन्धी एक बुनि- 
यादी विचारधारा पैदा हुई, जिस पर आागे की नीति आधारित की जा सके और 
मौजूदा नीति पर विश्वास किया जा सब । रिचर्ड क्रॉसमैन, विग्सले मार्टिन और 
बेविन ने इस ओर ध्यान दिया | इस विचारधारा की प्रमुख बातें हैं: रगभेद पर 
स्थापित भेद-भाव मिटाना, साम्राज्यवाद के विरुद्ध उठते हुए राष्ट्रवादों से सम- 
झौता करता, अन्धे ढंग से कम्यूनिस्ट-विरोधी न बनना, अमरीकी पुछल्ला बनने 
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की कोशिश न करना तथा विश्व-युद्ध न द्वोने देना। हमे ये बातें बहुत मामूली 
मालूम 9 हैं, किन्तु ब्रिटेत के जनमत से साहसपूर्वक ये बातें मनवा लेना मामूली 
काम नही है। 

क्योकि यह फिलॉसेफी पहले से तैयार ही थी, इसलिए नापिर द्वारा सुएज 
नहर के राष्ट्रीयकरण के कारण ब्रिटेन द्वारा दी गयी फौजी धमकी के विरुद्ध लिवर 
पार्दी ने मोर्चा लिया और सरकारी दल के जोश को काफी हृद तक ठण्डा किया। 


कंजर्थेटिव पार्टी 
कन्जवेंटिव पार्टी बढते हुए अमरीकी प्रभाव का मुकाबला करने में लगी हुई थी। 
उसकी नीति, साम्राज्यवादी स्वार्थों के कारण हो, अमरीका से पृथक्‌ होती गयी, 
किन्तु देश के भीतर वह आिक सुव्यवस्था पैदा न कर सकी। साथ ही, बाहर 
उसने उचित ढग से काम नही किया। बगदाद-सम्धि की स्थापना, सायप्रस पर 
अत्याचार और सुएज़् के सम्बन्ध मे उसकी नीति असफल होती गयी, जिसका 
परिणाम यह होने जा रहा है कि आज कजवेंटिव पार्टी स्वयं यह सोच रही है कि 
उसकी नीति में कहाँ-कहाँ कंसे-कँसे परिवर्तत किया जाये । 

मौजूदा प्रधानमन्त्री ईडेन की बुरी हालत का कारण उस बुनियादी नीति का 
अभाव हूँ, जिसके आधार पर निर्भय औद निडर होकर काम किया जा सके । 

एक ओर, रूस ओर अमरीका की प्रतिस्पर्धा मे कज़र्वेटिव पार्टी युद्धोद्योगो 
को खूब बढावा दे रही है जिससे देश मे आथिक सकट बढ रहा है, तो दूसरी ओर, 
आधिक सकट घटाने की जितनी भी कोशिश की जाती है, उतने ही नये-तये सकट 
उपस्थित होते जाते हैं । 

मैकमिलेन की आधिक सकट दूर करने की एक योजना थी कि सुएद्ध सकट 
उत्पन्न हो गया, जिसने नया आधिक सकृट पैदा किया। 

कज़वेंटिव पार्टी, एक ओर, ब्रिटेन मे कल्याण राज्य की स्थापना में विश्वास 
रखती है, तो दूसरी ओर, वह पूँजीपतियो के मुनाफ़ की दर भी धदाना नहीं 
चाहती । 
उसके पास केवल एक ही रास्ता है, और वह यह कि वह आधिक सकट के 
हल के लिए अपने साम्राज्य की जनता को न लूटे, वरन्‌ देश में भारत की आधिक 
मीति की विशेषताओं को अपनाकर, उद्योगों का आधुनिकीकरण करे तथा स्वय- 
चल उद्योग का अधिक-से-अधिक विकास करे । जनतन्‍्त्र को सुरक्षित रखकर अर्थ- 


तन्त्र के विकास के लिए उसे अपने अथंतन्त्र को ही बदलना होगा। 
आज अमरीका मे सरकार का पूंजीपतियो पर जितना ज़ोर चलता है, उतना 


ज्ञोर भी ब्रिटेन मे नही चलता । पूँजी की इतनी बडी स्वाधीनता ब्रिटेन को युद्ध के 
पन्य पर ले जायेगी, चाहे वह युद्ध सायप्रस के खिलाफ हो या ओर किसी के । 

ऋजवेंटिव पार्टी स्वय इस बात को समझ रही है। इसीलिए, आज उसमे 
क्षौरदार तरीके से आत्म-निरीक्षण चला हुआ है । 


चिारथी, 4 अक्टूबर 956, मे “अवन्तीलाल गुप्त' छद्मनाम से प्रकाशित] 
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अमरीका में 
व्यक्लित्व-द्विभमाजनज की समस्‍या 


च्ययाओ टाइस्स के 30 सितम्बर, इतवार के अक मे, सार्वजनिक सेवा के लिए, 
इण्टरनेशनल लेटेक्स कारपोरेशन द्वारा मिलवाकी जनेल का एक पूरा-का-यूरा लेख 
उद्धृत करके छपवाया गया है। लेख का साराश यह है कि अमरीका के व्यक्तित्व 
का दिभाजन हो गया है। एक ओर, उसकी हादिक सहानुभूति नये उठते हुए राष्ट्रों 
की तरफ है, तो दूसरी ओर, पहले और दूसरे विश्वयुद्धो में परीक्षित हुए उसके 
मित्र, फ्रास और ब्रिटेन, का भी वह पन्‍ला छोड नहीं सकता। किसी भी सक्ट-काल 
में अमरीका का यह आत्म-द्नन्द्व तीब्र होकर उसकी नीति कमजोर और वेठिकाने 
की बना देता है। है 
इस बात का उल्लेख करके कि नये उठते हुए राष्ट्रों में ढस की लोकप्रियता 
बढ़ती जा रही है, लेखक, श्री एच रमेल ऑस्टिन, कहता है कि अविकसित देशों 
मे रूसी मदद का मुकाबला करन के लिए, उस मदद से अधिक सहायता को 
व्यवस्था करन की अमरीकी इच्छा इस अमरीकी भावना से टक्राती है कि भुका- 
बला सफलतापूर्वक करने पर भी उसका परिणाम सहायता की वादाद और मिक- 
दार के वरावर नही मिल पाता । 
इसी बात को आगे बढ़ाकर लेखक कहता है कि सहायता देने पर भी जब नये 
देशों से अमरीका को हमदर्दी नही मिल पाती, तो क्या यह अच्छा मही है कि नये 
देशों का मोह छोडकर सुपरीक्षित पुराने मित्रो वी सहायता की जाये और उन्ही के 
भाग्य से अपना भाग्य वाँघा जाये। 
लेखक ने 'आत्म-दइन्दर और '“व्यवितत्व के द्विभाजन'-जैसी उच्च शब्दावली 
का उपयोग करके अमरीका के असली उद्देश्यों को छिपाने का प्रयत्न किया है। 
पश्चिमी एशिया मे, आज से नही एक अरसे से, अमरीकी नीति ब्रिटिश तथा फ्र व 
नीति की प्रतिस्पर्धा मे बढ रही है। इस प्रतिस्पर्धा के बायिमुद, कील में एक बुनि- 
यादी एकता है। इस बुनियादी एकता का उद्देश्य यह है कि पिछडे देशों की आर्थिक 
और ओऔद्योगिक स्वाधीनता वे संगठन के प्रयत्नों को नाकामयाव करना। इसका 
सबसे वडा प्रमाण ईरान है। तेल कम्पनी ने राष्ट्रीयकरण के बाद, अन्य देशो मे 
तेल भेजन और विद्री वी व्यवस्था बरने के लिए आवश्यक जहाज आदि का 
प्रवन्‍्ध बरने मे अमरीका ने ईयन की कोई मदद नहीं को। लाखी टन तेल एक 
अरसे तक ईरान में सडता रहा । अन्त मे मजबूर होकर एक अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी 
को सेल का उत्पादन सौंप दिया गया। यदि डॉक्टर मोसहिक थोडी हिम्मत करके 
स्ससे आज दल ते था उसी को अपना तेल बेचते, तो बात और थी। किस्तु 
तत्कालीन स्थिति मे वे ऐसा न कर से । डॉक्टर मोसहिक की इस वेवसी से फ्रायदा 
उठाकर, एग्लो-अमरीक्यो ने ईरान पर नयी अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनी लाद दी। 
यदि अमरीका को ईरान के प्रति थोडी भी सहानुभूति होती, तो वह राष्ट्रोय-हुत 
तेल कम्पनी के तेस वी विश्री के मामले मे ईरान की मदद करता। राष्ट्रीय माँगों 
पे बारे में अमरोवा जो कभी-कभी सहसतुभूति बताता है, तो उसवा कारण यह है 
कि वै उसके घिलाफ़ नही होती। दूसरे, इस सद्दानुभूति के द्वीय केपृद्ारा, जिटेन 
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आदि देशो पर रोब गालिव किया जाता है। अमरीकी सहानुभूति का यह 
अभिप्राय और यह राजनैतिक उद्देश्य ईरान मे खूब ही सफल हुआ। ब्रिटेन अमरीका 
के इस पैतरे को अच्छी तरह जावता है, लेकिन इस समय कुछ कर नही सकता ! 
अमरीका की एक अत्मन्त प्रधान प्रकाशन-सस्था ने सन्‌ 930 में एक पुस्तक 
प्रकाशित की--अम रीका कांकस ब्रिटेन (अमयैका ब्रिटेन को हासिल कर रहा है) । 
पुस्तक के अन्त में उसके लेखक थी लुडवेल डेनी निम्नलिखित निष्कर्पों पर पहुँचे . 

“एक ज़माने मे हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे | ब्रिटेन नष्ट होने के पहले ही 
हमारा हो जायेगा--सिर्फ नाम का उपनिवेश नहीं, एक तथ्य के रूप में यथार्थ 
208५ । अब बेहतर मशीनें अमरीका को दुतिया और ब्रिटेन जीतने की शक्ति 

रही हैं। 

“यह सही है कि अमरीकी विश्व-प्रभुत्व के बारे मे सोचना भी भयकर है। 
किन्तु अमरीकी विश्व-प्रभुत्व ब्रिटेन तथा उसके पूर्व के विश्व-प्रभुत्वों से ज्यादा 
बुरा नही होगा'* ।7 

नेशनल इण्डस्ट्रियल बोर्ड ऑफ यू एस ए के अध्यक्ष श्री वजिल जॉन, सन्‌ 
940 के दिसम्बर 0 को इन्वेस्टमेण्ट बक्से एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की 
एक बैठक में भाषण देते हुए कहते हैं . 

“रुद्ध का (दूसरे नि पु का) परिणाम जो भी हो, विश्व-कार्यों में तथा 
अपने जीवन के सभी पक्षों मे, अमरीका साम्राज्यवाद के पथ पर चल पड़ा है। 
हमारी सहायता से इग्लैण्ड जीत भी जाय, किन्तु वह इतना लूला होकर निकलेगा 
कि वह विश्व पर अपना पुराना प्रभुत्व न फिर से पा सकेगा, न कायम रख सकेगा। 
अधिक-से-अधिक, एग्लो-सैक्सन साम्राज्यवाद मे ब्रिदेत एक जूनियर हिस्सेदार 
रहेगा, और आधिक साधन, सैनिक तथा जहाज्ी शक्ति अमरीका के पास पहुंच 
जायेगी । राजदण्ड अमरीका के पास जा रहा है।” (कमरशियल एण्ड फिनेशियल 
ऋनिकल, न्यूयार्क, दिसम्बर 2], | 940)। 

सन्‌ 94] में एटलाण्टिक चार्टेर के सम्बन्ध में सोचने-विचारने के लिए 
चुचिल और रूज़वेल्ट के बीच जो बातचीत हुई, उसे रूजवेल्ट के पुन्न ईलियट 
रूजवेल्ट ने शब्दवद्ध किया है। उस बातचीत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के भविष्य 
का उल्लेख होते ही चचिल महोदय कहते हैं 

“अध्यक्ष महोदय, मेरा विश्वास है कि आप ब्रिटिश साम्राज्यवाद नप्ट-भ्रष्ठ 
करना चाह रहे हैं। विश्वयुद्धोत्तर दुनिया की रचना के बारे में आपका प्रत्येक 
विचार यह सिद्ध करता है। किन्तु इस तथ्य के बावजूद, आप ही हमारी आशा के 
एकमात्र केन्वस्थल हैं और आप यह जानते है कि हम यह जानते है कि अमरीका 
के बगैर हमारा साम्राज्य टिक नहीं सकता ।” (ईतियट रूज़वेल्ट एज् ही साँ इट, 
946, पृष्ठ 44। ये उद्धरण श्री रजनी पाम दत्त के ब्रिटेन क्राइसिस ऑफ 
एम्पायर से लिये गये हैं।) 

हमने सन्‌ 30 से सिर्फ सत्‌ 4 तक के उद्धरण दिये, जिनसे यह सूचित होता 
है कि दूसरा विश्वयुद्ध शुरू होने के पूर्व ही, अमरीका को अपने आगे के महत्त्व का 
बोध था | विश्वयुद्ध के बाद, ब्रिटेन भी जानने लग्रा कि यद्यपि अमरीका को आँख 
ब्रिटिश साप्राज्य हडपने पर लगी हुई है, किन्तु उस देश की सहायता के बिना वह 
अपनी शक्ति टिका नही सकृता। ऐसी स्थिति मे, ब्रिटेव के पास॒ सिर्फ एक ही 
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उपाय है कि ब्रिटेन अमरीका कौ कम-से-कम रिआयतें दे, लेकिन उसे खुश रसे। 
और अमरीका ब्रिदेन से ज्यादा-ज्यादा रिआयते ले, लेकिन उसे अपने मैत्री के चगुल 
से भागने न दे 

यह कार्य तभी सिद्ध हो सकता है कि जब ब्रिटेन सकट में पडा हुआ हो, तभी 
उससे रिआंयतें छीनी जा सकती हैं। ये रिआयतें छीनने के लिए, जोर की आज- 
माइश का एक तरीका यह है कि अमरीका उठते हुए राष्ट्रवादों से अपनी सहानु- 
भूति प्रकट करे, कि जिससे ब्रिटेन अमरीका की हलचलो से डरकर, उसे खुद ज्यादा- 
से ज्यादा रिआयतें देने के लिए मजबूर हो। यही बह तरीका है जिससे ब्रिटेन को 
धीरे धीरे पीछे हटाया जा सकता है! इन्ही तरीको से ब्विटेन को पाकिस्तान और 
ईरान से काफी हृद तक हटाया गया। किसे यह नहीं मालूम कि अमरीका सिर्फ 
उन्ही नये स्वाधीन देशो को निद्वेन्द्र भाव से सहायता देता है, जो उसकी हाँ-मे- 
हाँ मिलाने के लिए हमेशा तैयार रहे--जैसे, पाकिस्तान, थाईलैण्ड फिलिपाइन्स, 
दक्षिण कोरिया, फारमोसा, आदि आदि। नये उठते हुए राष्ट्रवादों को अमरीका 
का, वस्तुत , कोई समर्थन प्राप्त नही है। 

मिख की राष्ट्रवादी नीति अमरीका ने कभी पसन्द सही की | सुएज् सकट के 
हल में डलेस न जो नरम नीति बतलायी, उसका यह कहकर बडा हल्‍ला किया 
गया कि अमरीका बढती हुई राष्ट्रवादी शवितयो की सहानुभूति खोना नहीं 
चाहता । यदि ऐसा होता तो भस्वान बाँध्र के लिए कुब्ूल की गयी सहायता देने से 
इनकार नही किया जाता | असल मे, डलेस की नरम नीति का मूल कारण उस 
क्षेत्र मे रूरी प्रभाव तथा तेल की हानि का डर है। यदि वहाँ लडाई छिड जाती, 
तो एक तो, तेल-क्षेत्रो म आग लगा दी जाती, और दूसरे, रूसी प्रभाव अमिट रूप 
से स्थापित हो जाता। साथ ही, यह प्रादेशिक युद्ध किसी भी क्षण किस्म द्ध में 
बदल सकता था। इन सव सम्भावनाओ की ध्यान में रखते हुए, डलेस ने दूरदाशिता- 
पूर्वक काम करने हुए, वरम नीति अपनायी। इस उदाहरण से अमरीका के 
ध्यक्तित्व का न द्विभाजन सिद्ध होता है, न किसी ढग का आत्मद्वन्दर। उसी इण्टर- 
नेशनल लेटेक्स कारपोरेशन के चेअरमेन श्री ए एन. स्पेनेल टाइम्स के 
ही उल्लिलित अक में दि हिडन इशुज्' शीपक के अ्तगत लिखते हुए सलाह देते 


(ढ 
शव सोया सिफेण शत फोन्लरीलनन है. 


और कारपारंशन म यहा फके है। एक को चारो ओर दखकर काम करना पडता 
है, दूसरा तुरन्त आक्रमण करना चाहता है। 


हम और बाप नही, उन्हें इत्तिहास ही सबक घ्िखायेगा । 


[पधारदो, 24 अक्टूबर 956, मे 'अवन्तीलाल गुप्त” छद्यनाम से प्रकाशित] 


साम्यवादी राष्ट्रों की नयी समस्या 


हूस के ख्युश्वेव ने अ-स्तालिनीकरण वी जो प्रक्रिया शुरू की, वह बीच ही मे नही 
रोकी जा सकती। पोलैण्ड की कम्यूतिस्ट पार्टी ने यह सिद्ध कर दिया है कि 
500: का दूसरा पक्ष राष्ट्रीय स्वाधीनता तथा जनतन्त्रात्मक कार्य- 
इसके विपरीत, राष्ट्रीय विकास के लिए भारत को कर्ज़ देने के सम्बन्ध में 
दूसरे आयोजन में काट-छाँट और रहोवदल करने की सलाह देते हुए, जनतन्त्र की 
रक्षा और विकास के लिए निजी पूंजी को प्रोत्साहन देने का जो आग्रह किया 
[गया], उसके जवाव मे हमारे प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि 
जनतन्‍्त्र के साथ निजी पूँजी का समीकरण ग़लत है। 
दूसरे शब्दों मे, भारत जनतन्त्र के साथ समाजवाद के विकास के सिद्धान्त का 
व्यावहारिक समन कर रहा है। पोलैण्ड और यूगोस्लाविया समाजवाद के साथ 
स्वाधीनता तथा जनतन्व्रात्मव प्रवृत्ति के विकास में योग दे रहे हैं । 
एक दूसरे तिगड्डे पर यडे हाकर, जो दृश्य हमे दिखलायी दे रहा है वह यह है 
कि जनतन्न के महा प्रवक्‍ता ब्रिटेन ओर अमरीका के विरुद्ध जनतन्त्री क्षेत्र में रहने- 
बाला भारत, समाजवादी ढंग वी समाज-रचना, यानी समाजवाद का भारा 
बुलन्द कर रहा है। दूसरी ओर, साम्यवादी-समाजवादी क्षेत्र का एक हिस्सा-- 
गूगोस्लाविया और पोलैण्ड--समाजवाद के महा भ्रवक्‍ता मास्को के विरुद्ध जन- 
तन्त्री प्रवृत्ति तथा स्वाधीन समाजवाद का सिद्धान्त निनादित कर रहा है! 
दोनो प्रवृत्तियाँ यह गलत करती हैं कि विश्व-शान्ति की प्रक्रिया ने एक 
ऐसा वातावरण तैयार कर दिया है जहाँ यह पृथक्ता स्थापित तथा विकसित की 
जा सके | विश्व-शान्ति ने जनतन्त्री प्रवृत्ति, समाजवाद तथा स्वाधीनता आन्दोलनो 
के विकास का क्षेत्र खुला कर दिया है। विश्व-शान्ति ने सामाजिक परिवर्तेनों का 
रास्ता साफ कर दिया है, तथा अभेद और एकता के स्थान पर, इकाइया के भेद, 
मिन्‍्नता, पृथकूता के स्वाधीन विकास की अ्रत्रिया तीब्र कर दी है--चाहे वह इकाई 
समाजवादी राष्ट्र हो या सामन्‍्ती, या वह एक भारतीय प्रान्त ही क्यों न हो। 
किन्तु ध्यात मे रखने की वात है कि यह भेद अभेद के विरुद्ध नही । यह भेद अभेद 
से उत्पन्न हुआ है। अभेद पिता है, जैसे, बीज। भेद पुञ्र है, जँसे, शाखाएँ, फल 
और फूल। भेद और अभेद के इस रिश्ते को न समझने के कारण, पूर्वी यूरोप के 
कम्यूनिस्ट देश तथा रूस मे मतभेद पैदा हो गये हैं ! भारत मे भाषावार प्रान्त- 
रुचना के बारे मे मनोमालिन्य उसी का प्रतीक है । 
खैर, पूर्वी यूरोप की मुख्य विवाद-समस्या समाजवाद क अलग-अलग झूपो के 
प्रश्न पर हम सुडते हैं। 
कम्यूनिस्ट दुनिया मे 'समाजवाद के अलग-अलग रूप और उसे प्राप्त करने 
के अलग-अलग मार्ग हो सकते हैं' वाला सिद्धान्त स्तालिन के ज़माने से ही स्वीकृत 
रहा है। पिछले स्तालित-प्रभाव काल भ, चीन ने जिस ढग से और जिन तरीको 
से समाज का जो ढाँचा तैयार किया, वह सोवियत रूस के लक्ष्य और मार्ग से विप- 
ररीत न सही, तो कम-स-कम पृथक्‌ तो था ही । इस पृथक्ता को स्वीकार करना 
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पडा, क्यौकि चीन अपने पराक्रम से विकास कर रहा थो। हर 
5३५ इसलिए यह कहना कि भिन्न भिन्‍न देशो में समाजवाद के अलग-अलग छपी 
और उस्ते प्राप्त करने के अलग-अलग वरीको के सिद्धान्त को स्थापित करने का 
श्रेय धरुगोस्लाविया के मार्थल टीटो का है, निराधार है, ओर ऐतिहासिक तथ्म के 
विदद्ध है। 
यो के अनुसार समाजवाद की बुनियादी वातो मे, खेती तथा उद्यौगो 
का सामाजीकरण, और राष्ट्र के बिकास के लए बहुत आथिक आयोजन का वाम 
शामिल है। एक वार इस बुनियादी लक्ष्य हे तथ्य को स्वीकार करने के वाद, देश- 
देश की अपनी-अपनी परिस्थितियों तथा विकासावस्थाओं की आपश्यकताओं की 
पू्ि के लिए स्थायी-अस्थायी अनेक प्रकार की सस्थाएँ और कार्यक्रम चलाये जा 
सकते हैं. ६ यहाँ तक कि व्यक्तिगत उद्योग तथा व्यक्तिगत खेती तथा निजी सम्पत्ति 
तक को प्रश्नय दिया जा सकता है। चीन ने, एक ओर, सामाजिक सत्ता-के अन्तर्गत 
पूंजीवाद को भ केवल प्रश्रय दिया, बरनू उसका इस ढंग से विकास किया कि 
जिससे वह सामाजिक पत्ता के बल को वढा सके ओर उसको उत्पादित वस्तुएँ 
वही हो जिनकी आवश्यवता समाज को है। हि 
भारत मे सामाजिक--जिसे हम सार्वजनिक कहते हैं--क्षेत्र के अन्तंगेंत मूल 
उद्योगा का विकास किया जा रहा है और निजी पूंजी का क्षेत्र और उसकी हदें 
विश्चित कर दी गयी हैं। यद्यप्‌ इस समय तुलनात्मक दुष्टि से, अपने यहाँ निजी 
पूँजी का वजन मा से बडा है। किन्तु दूसरी पचवर्धीय योजना की 
समाप्ति के बाद, तीसरे: को शुरुआत के साथ, एक ऐसी हालत ३ 
जायेगी जब निजी पूँजी को सार्वजनिक पूंजी मे क्रमण बिलीन होते जाने के 
जायेंगे। 
असल मे, आाथिक आयोजन का राष्ट्रीय सिद्धान्त समाजवाद की स्थापना की 
तरफ़ ही ले जाता है, दश्ते कि राष्ट्रीय सकल्प और प्रण बीच मे ही न ढटें 
इस विशाल राष्ट्रीय आधिक समायाजन का एक भीतरो प्राह्ृतिक नियम यह 
है कि राजभ्त्ता उत्पादन-प्रणाली का एक अविभाज्य और अद्रूट अग बन जाती 
है। उसकी हैसियत बहुध्ा उत्पादक विक्रेता ओर साहुकार की हो जाती है। यह 
सही है कि देश की दशा को देखकर ही समायोजन का क्षेत्र छोटा या बडा किया 
जायेगा। अथवा, दूसरे शब्दों मे, पूरे देश को इकाई मानकर, उसके बत्रमान और 
भविष्य को दृष्दि मे रखते हुए, समायोजन का जो रूप विर्धारित किया जायेगा, 
उस रूप मे जनता की तात्कालिक आवश्यकताओं और भावनाओ को ध्यान मे रख, 
ऐसे परिवततेन किये जायेंगे जिनसे लोग खुश हों और उनका सर्जनात्मक बच तथा 
निर्माणात्मक शविति का उपयोग राष्ट्रीय निर्माण के लिए किया जा सके। 
समायोजन का काम बडी जिम्मेदारी का काम है। उसमे ययार्थवादी सुझवूझ 
के साथ ही, देश को दशा और उसकी अावश्यकताओं को ध्यान मे रखकर, लक्ष्य 
पूरा होने तक के रास्ते के बीच की मिलें ध्यान मे रखना जरूरी हो जाता है। 
देश-देश की विकास दशाएँ ही उनके यहाँ के समायोजन का रूप नि्धाश्ति 
करेंगी, यद्यपि समायोजन का लक्ष्य हमेशा सामाजिक सत्ता के अन्तर्गत खेती तथा 
उदोग को लाना ही रहेगा । इन विभिन्‍न विकास दशाआ के अनुभार, समायोजन 
के निर्धारित लक्ष्य पूरे करन के लिए विभिन्‍न कार्य क्रमा, संगठनों और सस्थाओं का 
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जन्म तथा विकास होगा। इन कार्यक्रमो, सस्थाओं तथा सगठतों की विभिन्‍नता 
को, यदि आप समाजवाद के भिन्न-भिन्न रूप कह दें, तो कोई हानि नही, लाभ 
ही लाभ है। 

एक ही उद्देश्य के लिए कार्यक्रमों, सगठनों, सत्थाओं तथा कार्यनीतियों का 
रूप भी अलग-अलग हो सकता है। ब्रिटेन के एन्युरिन विवेन ने वहा है ब्रिटेन की 
तोपें मुँह बाये पडी रहती हैं और आग नही उगल पाती, किन्तु अमरीकी पैसे की 
पिस्तौल की छोटी-सी गोली कारगर हो जाती है। विवेन ने कहा कि इसीलिए 
अमरीकी साम्राज्यवाद महाभयकर है। प्रत्यक्ष अपने शासन के अन्तर्गत कोई 
साम्राज्य न रखते हुए भी, अमरीका आज सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी देश 
है। साम्राज्यवाद की विभिन्‍नतता आपके सामने है! यूरोपीय सामनन्‍्तवाद तथा 
एशियाई सामन्तवाद के रूपो का अन्तर भी हमारे ध्यान मे रहना चाहिए। उसी 
प्रकार, देश-काल-परिस्थिति के अनुसार, समाजवाद की रचना भी भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकार वी हो सकती है। किन्तु महत्त्वपूर्ण वात यह है कि यह भिन्‍तता उस 
बुनियादी एकता ओर अभेद पर आधारित है जिसके कारण समाजवाद समाजवाद 
है, न कि पूंजीवाद था सामन्तवाद। 

भेद और अभेद के इस रिश्ते को न समझने के कारण मतभेदों ने अपना सिर 
ऊँचा उठाया है । 

कोई कारण नही था कि श्री स्थूश्वेव वारसा जाकर अपनी नाक कटाते । 
किन्तु उन्होने दुनिया को यह भान करा दिया कि भाइयो की आपस में नही बनती । 
इस यात्रा की कोई जरूरत नही थी। आपसी बैर-भाव, और कुछ नहीं तो, किसी- 
न-किसी की नाक ज़रूर कटाता है। 

रहा पोलैण्ड से जुडा हुआ रूसी सुरक्षा का प्रश्त, तो बह सैनिक सन्धिया से 
पूरा नहीं हो सकता ।! रूस को हमदर्दी से देखनेवाले मित्रों का यह सोचना 
स्वाभाधिक ही है कि उसने दुनिया तो जीत ली, लकिन घर में हार गया। 

रूस ने अपनी हार स्वीकार भी कर ली। 'मैत्रीपूर्ण मुंहफट वात” जब पोलैण्ड 
और रूस दोनो ने की, तब हम उस बात के मैन्री-पक्ष पर ज्यादा जोर देवा चाहेगे। 
हम चाहते हैं कि दौनो देश बुनियादी अभेद को पहचानें लेकिन भेद को अपमानित 
न करें। विकास का अर्थ केवल वृद्धि नहीं है। एक पलभत अभेद के ढाँचे मे 
प्ेदोषभेदो के प्रवर्धन का नाम ही विकास है। तभी बीज फूलो पत्तियों फलो और 
शाखाओ मे परिणत होता है। 


[सारथी, 28 अक्टूबर 956, मे 'अवन्तीलाल गुप्ता छह्मनाम से प्रकाशित ] 
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ज्ञापग्त्रय्त ब्रिटेन 


जमाना एक अंधेरी सेंकरी खतरनाक जलती हुई गली मे से गुजर रहा है। इजिप्ट 
पर आक्रमण करके ब्रिटेन की खुशी हमेशा के लिए खत्म होगयी। 

कल कया होगा, कोई नही जानता । इजिप्ट की भूमि पर से विदेशी सेनाओं 
के हटाये जाने पर भी पश्चिमों एशिया मे घान्ति स्थापित होगी कि नहीं, यह एक 
सवाल ही है। अरब क्षेत्र में से गुझ़रते हुए तेल के नलो को तोडा जा रहा है, मौर 
उनमे आग लगायी जा रही है। 

(श्रटेन और फ्रास के पास सिर्फ चीयने-चिल्लाने के अलावा कोई चारा नहीं 
है। यह सही है कि चीखना-चिल्लाना भी एवं महत्त्वपूर्ण राजनैतिक वार्म है। 
किन्तु पहले स ऐसी राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां जग उठी हैं, जो अब ब्विटेन और फ्रास की 
स्नायुपेशियों पर ज़हर का दाँत गडाना चाहती हैं। जब तक अमरीका पूरे तोर से 
स्पष्ट और साफ लकीर-मी नीति का अवलम्बन नही करता, तब तक ब्रिटेव-फ़रास 
का रुख एक चिडचिडे आदमी वी नपुसव झल्लाहट से ज्यादा हो नही सकता ! 

ठीक है कि ईंडेन जमेका चले गये हैं, जहा उन्हे, शिप्टता के नाते ही क्यो न 
सही, प्रेसिडेप्ट आइज्रेनहॉवर द्वारा बातचीत का निमन्त्रण दिया जा सकता है, 
लेक्नि एक हारे हुए 'मित्र' के साप्टाग नमस्कार और गिडगिडाहट से दयादा कुछ 
दिया नही जा सकता । अधिक-सं-अधिक, ईडेन डूठ रिआयतें हासिल कर सकते 
हैं। ये रिआयतें इतनी निर्णायक नहीं हो सकती कि वे पश्चिमी एशिया मे ब्रिटेन 
के डूबते सितारे को आसमान म॑ फिर स चढा सकें। 

ब्रिटेन इतना कमजोर है कि फ्रास से मिलकर भी वह छुछ नहीं कर सकता । 
या तो उसे सोवियत रूस का बनकर रहना होगा, या अमरीका का । सही है कि 
उसकी सैनिक नीति का अब तक फा हाल अमरीकी मायाजाल फा ही अग वनकर 
रहा। विल्तु जब से उसने स्वनन्त्र नीति अपनायी, तव से उसे यह अनुभव हुआ कि 
वह भीतर स कितना कमज़ोर है। राष्ट्र की एकता समाप्त हो गयी है । शासन 
करनेवाली कजवेंटिव पार्टी खुद टूटी हुई है, नेताओ के" मत मे इन्द्र-युद्ध चल रहा 
है। ऐसी स्थिति मे, समय और अवसर प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन के सामने सिर्फ 
एक हो रास्ता है। वह यह कि वह तुरन्त राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करे। इससे 
यह होगा कि दुनिया का ध्यान निर्वाचन वी तरफ तो जायेगा ही, साथ ही नयी 
नीति के निर्माण की वला लेवरपन्थियो के सिर पर डाल दी जायेगी। 

पश्चिमी एशिया मे रूस के प्रभाव की वाढ रोक रखने के साथ ही शान्ति और 

मैनी कायम करने की ज़िम्मेदारी लेवरपन्थियो के सिर पर आने के बाद, स्वय उस 
पार्टी के और पन्‍्य के नेता अधिक कट्टर, जनुदार होने की ही ज़्यादा सम्भावना है, 
विशेषकर रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए। ध्यान मे रखने की बात है 
कि भारत मे ब्रिटेन के आधिक हितों की सम्पूर्ण रक्षा की सम्पूर्ण गैरण्टी श्ट्रीय 
नेताजी से ले चुकने के बाद, लेबरपन्यियो ने भारत को आजादी दी | ठीक वैसी ही 
मैरण्टी अरब राष्ट्रों से ली जा सकती है, और वहां ब्रिटेन के प्रभाव का पाया 
मज़बूत किया जा सकता है। 


कजवेटिव पार्टी की विदेश-नीति फ़ैल हो गयी ॥ अब इतिहास लेवरपन्यियो 
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ह 
__मसरार- 


को शासत-सूत्र दिलायेगा। या तो कजवेंटिव तत्त्व सीधे-सीधे चुनाव करें, या सही 
दिशा में अनिच्छापूर्वक अधूरे कदमो की घोर असफलता के 5५ उपस्थित करें। 
कज़वेंटिद पार्टी के रवैये से यह साफ जाहिर होता है कि ब्रिटेन कुछ नये क़दम 
बढाना चाहता है, न पहले बह अमरीको रुख का अध्ययन करना पसन्द 
करेगा। जमेका में ईडेन का निर्वासन, असल मे उन्हे जनता के मुंह-चिढाते चेहरो 
से दूर हटाने के प्रयत्न के साथ ही, अमरीका से नजदीकी सम्पर्क स्थापित करने के 
लिए घटित किया गया है । 

अमरीकी रुख आज, अनिच्छापूर्वक ही क्यो न सही, (एफ्रो-एशियाई देशो के 
साथ है। लेकिन यह साथ क्षणिक और अस्थायी है।असल मे, अमरीका नहीं 
चाहेगा कि ब्रिटेन मे लेबरपन्थियों का राज्य हो। इसके कई कारण हैं, जिनमे से 
एक यह भी है कि स्वभावत लेवर-तत्त्व अमरीका का जबर्दस्त विरोधी है । दूसरे, 
यह कि अमरीका स्वय यह नही चाहेगा कि पश्चिमी एशिया मे समाप्त होती हुई 
ब्रिठिश छाया और विस्तीर्ण हो ! ब्रिटेन की कजर्वेटिव पार्टी अमरीका से सिर्फ दम- 
दिलासा नही चाहती। वह यह चाहती है कि ब्रिटिश आ्थिक हितो पर, उस क्षेत्र 
में चोट होने को स्थिति मे, वाशिंगटन लन्‍्दन की सहायता के लिए दौड जाये। 
पश्चिमी एशिया म जो आज हालत है, उसमे किसी भी तत्त्व ने ब्रिटेन के आधथिक 
हिंतो को चोट पहुँचाने का कोई कार्यक्रम स्वीकार नही किया है। अमरीका ऐसी 
स्थिति में ब्रिटेन को सहानुभूति और सम्पूर्ण सहायता का आश्वासन दे सकता है। 

यदि मिस्टर ईडेन आाइजेनहॉवर से ऐसा दृढ़ आश्वासन पाते हैं, तो कजवेंटिव 
पार्टी उस क्षेत्र मे नयी नीति अपना सकती है--ऐसी नीति जो कुछ हद तक यथार्थ 
वबादी कही जा सके । किन्तु इस प्रकार के विशिष्ट और दृढ़ भाश्वासव के अभाव 
मे, कज़वेंटिव पार्टी को, आज नहीं तो कल, सिंहासन त्याग करना पडेगा। मेरे 
खयाल स, अमरीका ऐसा आश्वासन दे सकता तर है, इस शर्त पर कि ब्रिटेन अमरीका 


ता 
>> क्ज5 नत+ + नी जलन मे कनन जज पिन 


को मीव फिर से मज़बूत करने के लिए नयी नीति इब्तियार करनी पडेगी, या 
लेबरपन्थियो को शासन-सूत्र सौंप देने होगे। पे हि 

ऐसा क्यो ? यह इसलिए है कि ब्रिटेन के लिए यह्‌ क्षेत्र उसके जीवन-मरण का 
प्रश्व लेकर उपस्थित हुआ है! लगभग अगले पचास साल तक, ब्षिटेन अगु-शक्ति 
का इतना उत्पादन नही कर सकता है कि वह शवित तेल का स्थान ले सके। उसके 
लिए यह जरूरी है कि वह मौजूदा देशो से, चाहे वहाँ कोई भी सरकारें रहे, मैत्री- 
सम्बन्ध जोडे और उन्हे स्थायी आधार दे। यदि उसके तेल-क्षेत्र मे अनुल्लघनीय 
बाधाएँ उत्पन्न हुईं, तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या वह सचमुच रास्ता 
है? घह पथ है--तेल के लिए अमरीका और वेनेजुएला की कृपा पर जीवित 
रहना । क्या ब्रिटेन अपने जीवन के लिए इन दो देशो पर, खासकर अमरीका पर, 
निर्भर रहे ? फिर तो वही स्थिति हो जायंगी, जिसकी एक बार भविष्यवाणी की 
गयी थी । आम तौर से अमरीका और ब्रिटेन म यह कहा जा रहा था कि ब्रिटेन 
अमरीका का उनचासवाँ राज्य हो जायेगा । ब्रिदेन यह हरगिद्ध पसन्द नही करेगा। 
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ऐसी हालत मे, उसके पास दो हौ मार्ग हैं। एक, रूस से समझौता करना, और 
दूसरे, पश्चिमी एशिया मे, उसके प्रभाव को रोकते हुए शान्ति और मैनी का हाथ 
बढ़ाकर अपनी शक्ति और आ्थिक हित मजबूत करना । हि 
कया ब्रिटेन ऐसा करेगा ? दूरगामी परिवतेनो का मार्ग मुक्त किये बिना नयी 
नीति अपनायी नहीं जा सकती । इन परिव्तनो के लिए तैयार रहने की मानसिक 
शक्ति, कजरवेंटिद पार्टी मे ने होते के सबद से ही ब्रिदेत इस समय उलझन में पडा 
हुआ है। 
* बुलगानिन ने अपने पन्नों तथा वकतव्यों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि 
पश्चिमी एशिया भे उसके कोई भाथिक हित नही हैं। उसने नि शस्त्रीक्रण प्रस्ताव 
भी पेश किये हैं, जिन पर ब्रिटेन की लेबर पार्टी तथा भारत की अनुकूल प्रतिक्रिया 
हुई है। रूसी मीति का एक उद्देश्य ब्रिटेन को अमरीका पर अवलम्बित न होने 
देना है, और, हो सके तो, उसे अपने पास खीचना है। रूस को अमरीका से ज्यादा 
डर है, न कि ब्विटेन से । लेकिन, दि ब्रिटेन अमरीकी नीति का एक जाना-माना 
समर्थक रहा है, इसलिए वह ब्रिटेन का भी प्रचण्ड विरोधी है। इस विरोध के 
बावजूद, ब्रिटेन के आर्थिक हितो की पश्चिम एशियाई 802 तभी सुरक्षित रह 
सकती है, जब बह रूस से किसी-न-किसो तरह का समझौता करे) रूस इस तथ्य 
को अत्यन्त घनिष्ठता स परचानता है। वह जाज नही तो कल इस स्थिति से लाभ 
उठायेगा। लेबरपन्‍्थी लोग रूस से समझौता करने की, तथा» नि'शस्त्रीकरण 
सम्बन्धी और अन्य रूसी सुझावों पर सहानुभूतिपुर्वक विचार करने की, वकालत 
कर ही रहे हैं। रूसी नीति ब्रिटेन के जनमत को भी देख रही है। यदि हगरी की 
समस्या म॑ खडी होती तो रूस का रुख कुछ और होता, वह ज़्यादा नरम रहता । 
असली सवाल अमरीका का ही है। अमरीवी नीति स्पष्ट होने पर ब्रिटेन की भावी 
नीति और स्पेप्ट होगी । तद तक भामला ऐसा ही गोल रहेगा । 


[सारपी, 2 दिसम्बर 956, में 'अवन्तीलाल गुप्त” छक्ननाम से प्रकाशित] 


अछालल्‍े चटनजाक्रमों क्री चिन्ता 


आज विभिन्‍न शवितियाँ विभिन्न घटनात्रम उपस्थित बरने मे लगी हुई हैं। क्न्ति 
वे एक-दूसरे से कट जाती हैं। इग वक्‍त बाल वी गति ज़रा धीमी हो गयी है। 
भोर हर प्रवृत्ति को ऐसा लग रहा है मानो वह पहले चारो ओर देख ले कि फल 
प्रवृत्ति बपानया बर रही है। 

ब्रिदेन और फंस इजिप्ट से शीघ्न फौजें निवाल 
क्या करेंगे, युछ नहीं महा जा सकता । इतना निश्चित है कि उनके सामने दो लक्ष्य 


| (]) अमरीदा को विसी भी दवालत में अपने ाथ रखना । अगर कप्यूनिस्ट 


लेने में हिचक्चा रहे हैं। वे 
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दुनिया के नुकसान के साथ पश्चिमी दुनिया वे नुक्सान की तुलना करें, तो हानि 
पश्चिमी दुनिया की ही ज्यादा हुई है। प्रतिष्ठा के अलावा, उनकी पाँव में जो 
दरारें पड गयी वे वडी-बडी हैं। सोवियत वी शवित से अगर विसी को ज़्यादा भय 
है तो पश्चिमी यूरोपीय शक्तियों वो ही। इस दरार को भरता प़रूरी है। आज 
नही तो कल, टोरी पार्टी को यह तथ्य स्वीकार करना होगा। 

(2) प्रिटेन-फ़ास का दूसरा सक्ष्य है, तेल क्षेत्र के अरब देशो को इतना कमजोर 
मर डालना हि वे एक तो इजिंप्ट की कभी कोई सहायता न कर सकें, दूसरे, वे 
खूद भी इतने मज़बूत नहो सके वि जिस मजबूती से ब्रिटेन को भय रहे। इस 
कदेशय श्य की प्राप्तिवें लिए यह जरूरी है कि अरब देशो को आपस में लडा दिया 
जाये, और उन अरब देशा में जहाँ उग्र रप्ट्रवादी सरकारें कायम हो गयी हैं वहाँ 
यूह-युद्ध वी सशरक्ष तैयारियाँ करवायी जायें। ध्यान मे रखने लायक बात है कि 
जब स इजिप्ट वाद द्ध बन्द हुआ, तब से पाकिस्तान और ईराक अधिक सक्रिय हो 
गये हैं। सीरिया और इजिप्ट इस क्षेत्र म चलनैवाली कारंवाइयो के विरोधी हो 
गये हैं। जोन और लेवेनान भ इज़्राइली और ईरावी हथियार पहुँच चुके हैं। 
यहाँ तक कि सीरिया उनकी वारंबाइयो से चिन्तित हो गया है। इन देशो के 
परस्पर युद्ध और गृहनयुद्ध वी तैयारियाँ बढ रही हैं। और वह समय शीघ्र ही 
आनेवाला है जब स्थानीय युद्ध भडक उठेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री सुहरावर्दी 
ने बेखटके स्थावीय युद्धा की सम्भावना की तरफ इशारा भी किया है। 

कर+ +% ऑिलमिक अनेक किन कार ब्केच ऋक ऋष्त सागल्स-लर्ग क्रजो के गाशश तै 
पर हावी नही हो पा रहा है।_किन्तु वह उनके प्रभाव _में अपने को पाकर छटपटा 
रहा है! वह चाहता है कि अग्रेज़ो की मदद से पुन शक्ति प्राप्त करे 

इस राष्ट्रवाद को रूस सक्रिय मदद देन के लिए आतुर है। रूस बराबर 
सीरिया को मदद देगा शायद, वह अब तक काफी दे चुका है। आगे चलकर वह 
और भी देगा | मतलब यह कि रूस की स्थिति ही ऐसी है कि वह इन देशो को 

मदद पहुँचाये 
पे एक अरसे पहले, ब्रिटेत के प्रगतिशील राष्ट्रवादी अखवारो ने व लेबर दल ने 
सरकार को कई बार यह सुझाव दिया था कि वह अरब क्षेत्र मे रूस की स्थिति से 
समझौता कर ले! इस क्षेत्र के उत्तर की ओर, तथा उत्तर-पश्चिम की ओर, रूस 
तथा कम्यूनिस्ट रूमानिया का तेल क्षेत्र भी है। बगदाद फौजी सन्धि की स्थापना 
के बाद रूस को, अपने तेल-क्षेत्र की सुरक्षा की चिन्ता हो गयी है! वह क्षेत्र बग़दाद 
फौजी सन्धि के अड्डों ढारा हवाई मार के क्षेत्र कै अन्तर्गत भा गया। इसलिए रूस 
का, इस क्षेत्र मे, एकमात्र उद्देश्य यह निश्चित हुआ कि किसी-न-किसी तरह 
बगदाद-सन्धि को कमजोर किया जाये, और अमरीकी फौजी अड्डे निष्क्रिय बना 
दिये जायें । इस लक्ष्य से प्रेरित होकर एक अरे से कम्यूनिस्ट देश अरब देशों को 

सहायता देते आ १ 
अमरीकी या यो है - किस प्रकार अरब राष्ट्रवाद को रूसी प्रभाव से 
मुक्त करता चाहिए। अमरीका बहुत दिन तक चुपचाप बैठा नही रह सकता। एक 

समय आयेगा जब इस संघर्ष मे उसके सम्भावित मित्र कोन होंगे, कौन शत्रु [यह 
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जाहिर हो जायेगा ।]। 
अमरीका आज पण्डित नेहरू से इस सम्बन्ध मे बातचीत करना चाहता है। 
क्या भारत के लिए यह सम्भव है कि वह इस क्षेत्र मे और सक्रिय होकर रूसी 
प्रभाव का स्थान ग्रहण करे ? यदि ऐसा होता है तो अमरीका बराबर इस क्षेत्र से 
भारत की नीति के समर्थंत के प्रघन पर सहानुभूतिपूर्वकं विचार करेगा। यह 
निसन्देह है कि भारत के साथ रहकर अमरीका अपनी खोयी हुई प्रतिप्ठा फिर से 
प्राप्त कर सकता है, और उस हृद तक अपना कार्य सिद्ध कर सकता है। इजिप्ट 
तथा सीरिया आइजनहॉवर-नेहरू मुलाकात को 3.) त ध्यान से देख रहे हैँ। 
यह सही है कि अमरीका बगदाद-सन्धि के देशो की तरफ ध्यान देता है, और 
उनका मित्र भी है। विन्‍्तु उन देशो का कोई विशेष असर न होने से, डूबती हुई 
नैया के साथ अपना भाग्य नही वाँध सकता । इसलिए भारत को इस वात से डरने 
की जरूरत नहीं है। अमरीका ने ज्योही भारत को चुना त्यो ही ब्रिठेत ने 
पाकिस्तान को चुन लिया। 
टूटती-फूटती बगदाद-सन्धि को थामने के लिए ईराक ने पाकिस्तान और तुर्वी 
को पकडने के लिए जितने ज्ञोर से कदम बढाया, उतनी ही हृद तक ईराकी सरकार 
मे अपनी लोकप्रियता खो दी। वहाँ ब्रिटेन-विरोधी आन्दोलन और तेज़ी से चल 
पड़ा । इससे स्वय पाकिस्तान को चिन्ता हो गयी। ब्रिटेन पश्चिमी एशियाई क्षेत्र 
में लडाई तो चाहता ही है। पाकिस्तान प्तहज ही उसे प्राप्त हो गया, और अरब 
क्षेत्र में निर्णायक रूप से सक्रिय रहनेवाले भारत को नीचा दिखाने के लिए ब्रिटेन 
और पाकिस्तान एक हो गये। कहना न होगा कि ब्रिटेन की शह्‌ पाकर, अवसर 
जान, पाकिस्तान कश्मीर का सवाल उठा रहा है । 
चीनी भ्रधानमन्त्री चाऊ-एन लाई पचशील का मन्त्र जपने वे लिए भारत 
नही आये हैं। वस्तुत , चीन _वाण्डुग सम्मेलन का एक सदस्य होने वी हैप्तियत से, 
उप्तकी आवाड़ अफ्रीकी-एशियाई क्षेत्र मे सुनी जाने के अलावा, वह अलग ढंग से. 
वाशिगठन में भी सुनी जाती है। अमरीका सयुकत राष्ट्र मप में चीन को शामिल 
होने दे या न होने दे, वह यह जान चुका है कि दुनिया में उसका प्रभाव विशेष रूप 
से बढ गया है। जिस ढग से चीन इजिप्ट की तरफ थिंचा, उससे यह प्रकट है कि 
उसके प्रभाव को कोई रोक नही सकता। जेनेवा मे चीनी राजपूत पे महीना तक 
अमरीकी राजदूत द्वारा चर्चा क्या थी? ठीक है कि प्रकट रप से बह चौन मे 
अमरीकी वन्दियो की रिहाई के बारे मे थी। बिन्‍्तु हाल ही मे एक चीनी प्रववता का 
ने उसके बारे मे अधिव कुछ न कहते हुए यह बताया कि चर्चा 'पचीदा और 80022 
नाजुक थी। हक असफ्ल हुई तो दोनो देशो में मे किसी ने ध्षोम पड रा 
न हा हद 
पु गे हु #7 75 के खिलाफ कोई आन्दोलन है। इसका कारण 
इसका कारण है, सह-अस्तित्व का सिद्धान्त, ञ्र ऊँ 
तक्ाज़ा है, या मजबूरी का दूसरा नाम है। कोई भी सी या यथार्यदाद बा 
सकता है कि दुनिया मे ब्रिटेन ओर फ्राम का पितारा डूब रहा > तन यह देख 
उगने के लिए। लेकिन अमरीका दुनिया में रहनवाता है, धर है, फिर कमी न 
रहनेवाले हैं। सह-अस्तित्व का सिद्धान्त क्सी देश की आम का नो दर कमाए 
है, कसी अन्य को मान्यता यथार्थ की स्वीढ़ति का एक रूप | यदि अमरीका चीन 
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को मात्यता दे देता है, तो चीनी-अमरीकी सहयोग के आगे के दरवाज़े खुल जाते 
हैं। किन्तु यह तात्कालिक बात नही है। 

चाऊ-नेहरू मुलाकात का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग तव शुरू होगा, जब बे दोनो 
नेता इस महीने के अन्त मे फिर से मिलेंगे! यह हो सकता है कि चीन पाकिस्तान 
को चामे और किसी-न-किसी तरह उसे टेक रखे / लेकिन यदि बह नही थमा, तो 
युद्ध के बिना कोई उपाय नही होगा। 

इन प्रश्तो के बारे मे भारत-चीन नोति वया होगी ? क्या भारत चीन दोनों 
मिलकर एक [अमरीका] को और दूसरा रूस को अपनी-अपनी ओर खीचकर एक 
सतह पर ला सकेंगे ? ये वे सवाल है, जिनका जवाब भविष्य ही देगा । 

तात्कालिक वात है, अफ्रीवी-एशियाई देशो मे पैदा हुई नयी पैचीदग्रियाँ, 
खास तौर से इजिप्ट का प्रश्व और पाकिस्तान का रुख। असल मे, रूस और चीन 
पाकिस्त'न के भी पडोसी देश है। भारत मे किसी भी ढग की गड़बढी या कोई 
खतरनाक कमजोरी उनको भी चिन्तित कर देती है, आज बे दो उत्तरी देश सन्तुष्ट 
और शान्त है। किन्तु यदि कल से भारत मे कोई अप्रत्याशित युद्ध-स्थिति पैदा हो 
जातो है, तो रूस और चीन की दक्षिणी सीमाएँ खतरे मे पड जाती हैं। इस भौगो- 
लिक राजनीति की तरफ ज़्यादा ध्यान नही दिया जाता। एक पामीर पठार को 
छोडकर, बमवाज़ हवाई जहाज बडे मज़े म ठिगनी हिमालयी पहाडियो को पार 
कर रूस के पास के क्षेत्र और चीन के विकासमान अर्थतन्त्र को दगा दे सकते हैं। 
ध्यान मे रखने की वात है कि रूस का एशियाई दक्षिण भाग उसके अथंतन्त्र का एक 
महत्त्वपूर्ण खण्ड है। चूंकि पाकिस्तान वगदाद-सन्धि मे प्रविष्ट है, इसलिए दीनो 
देश यह कभी नही चाहते कि कश्मीर पाकिस्तान मे शामिल हो । 


[स्परथो, 9 दिसम्बर 956, मे 'अवन्तीलाल गुप्त! छक्मनाम से प्रकाशित] 


अमरीका को दो ओर से 
खराींचा जा रहा है 


भी, ब्रिटेन और फ्रास अब अमरीकी विश्वास का पूर्ण सम्पादन नहीं 
22 । माना कि इस समय दोनो ओर से पश्चिमी एकता म॑ पडी हुई दरारो 
को भरने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकित वह दरार भरी मही जा सकती। 
इसका प्रधान कारण यह है कि ब्रिटेन तथा फ्रास को अपने-अपने साम्राज्यों की 
रक्षा के लिए पश्चिमी एकता आवश्यक है, तो अमरीका को_ वह केवल रूस- 
विरोध के लिए। थद्यपि तीनो देश एकता चाहते हैं, किन्तु उद्देश्यों की पृथकता 

उनसे ऐसे कदम उठवाती है कि जो एकता की बुनियाद पर ही चोट करते है! 
फिर भी एकता बनाये रखना उन्हे एकदम आवश्यक है, इसलिए आज ब्रिटेन 
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और फ्रास नाटो को बगदाद-सन्धि से और बगदाद-सन्धि को सीदों से जोडवें की 
अमरीकी स्वप्म को फिर से जीवित करने के लिए उतावले हो उठे हैं। एग्लो- 
फ्रासीसी कूटनैतिक बुद्धि इस प्रस्ताव के द्वारा एक पत्थर से कई पक्षी मारने की 
फिक्र में है। इस सुझाव को उठाकर वे वाशिंगटन बे सामने अपनी मात पूल तो 
सिद्ध करना चाहत ही है, साथ ही वे ये सोचते है कि इस प्रकार की सैनिक ज़जीर 
उनके लिए काम की सिद्ध होगी। यदि नाटो-सेन्धि चरमराती हुई बगदाद-सन्धि 
से जुड जाती है, तो विफल होती साम्राज्य-रक्षा की इच्छा कुछ हृद तक पूरी की 
जा सकती है। यदि नाटो-सन्धि सीठो-सन्धि से जुड जाती है, तो सुद्गर यूवे में फैले 
हुए ब्रिटिश साअआज्य की रक्षा की एक दोवार खड़ी हो जाती है--ऐसी दीवार 
जिस पर नव-स्वाधीन देशो की साम्राज्यवाद विरोधी हलचलो के विरुद्ध तोपें 
रखी जा सकती हैं। राजनैतिक क्षेत्रों म इस सुझाव के महत्त्व को स्वीकार किया 
जा रहा है। यह असम्भव नही है कि उसे अमरीका के पास भी पहुँचा दिया गया 
हो। पश्चिमी देशों की एकता, जैसा कि पहले बताया जा चुका हूँ, पृथक्‌-पृथक्‌ 
उद्देश्यों पर टिकी हुई है। यदि इन तीनो सन्धियों को जोडकर दोनों ढभ के उद्देश्य 
सिद्ध किये जा सके तो क्या बात है | 
किन्तु, यह सुझाव श्रस्तुत करने का समय बडा बाँका है। आज अमरीका 
तटस्थ देशो को अप्रसन्‍्तर रखना पसन्द नहीं करता। इसो लिए, कूपर और डलेस 
आज भारत पर डोरे डालने की काशिश कर रहे हैं। यदि अमरीका तटस्थ देशो 
का हृदय जीत सका तो उसको स्थिति अभेद्य हो जायेगी । 
इसके पीछे एक महत्त्वपूणं खयाल है । वह यह है 
ब्रिटेन और फ्रास का साम्राज्य लुप्त होता जा रहा है। यह सही है कि ज्यो- 
ज्यो इन देशों का पजा ढीला होता जायेगा, त्यो त्यो अनेक राजनैतिक हज 
और, यहाँ तक कि, स्थानीय युद्ध की सम्भावना बढत्ती जायेगी । यह भी सही है फि 
अमरीका इन देशो से पिण्ड नही छुडा सकता। अगर चाहे तो ब्रिटेन और फ्रास 
मिलकर अमरीका का काफी १ कर सकते है । अमरीका स्वय इन देशो पर 
पे प्रभाव कायम रखने के लिए थोडा-सा बलिदान करने की तैयारी रखता 
॥ 
किन्तु अमरीका, कम्यूनिस्ट देश तथा तटस्थ देश इस तथ्य को स्वीकार कर 
चुके हैं कि चीन, भारत, अमरीका, रूस, आदि देश बिना किसी मौलिक परिवर्तन 
के एक बरसे तक इस भू-भाग पर रहनेवाले हैं। ब्रिटेन, फ्रास तथा पुतंगाल-जैसे 
देश अगले पचास वर्षों में क्षीण होकर अपनी देशी सीमा के भीतर सिकुड जायेंगे। 
और उन्हें इस प्रश्चया की सारी पीडाओ मे से गुज्लरना पडेगा। भयानक उथल- 
पुथल का दोर उन्हे समाप्त तो करेगा हो, साथ हो दुनिया का एक नक्शा 
बनाने तक वे दूसरो को बहुत सी तकलीफ देन का कारण बनेंगे। 
यह तथ्य आईने-जैसा साफ है। आज भारत और चीन, रूस और अमरीका, 
और, अन्य देश यह सोचने के लिए विवश हैं कि उन्हे एक-दूसरे के लिए सह- 
अस्तित्व मानना ज़रूरी है। ब्रिटिश तथा फ्रासीसी साम्नाज्यवाद से सह-अस्तित्व 
बनाये रखने वे कोई मातो नही । वह तो नष्ट होनेवाली चोज़ है। 
इस तथ्य को यदि हस वेन्द्रीय सत्य स्वीकार कर लें, तो अमरीका को, चीन 
को, और रूस को, एक-दूसरे से सामजस्य स्थापित करने की आवश्यकता का महृत्त्त 
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किन्तु अमरीकी एटमिक आज्रमणो के प्रधान अड्डे, जो पाकिस्तान से लेकर उत्तरी 
अप्रीका के अरब देशा तब मे हैं, रूस को नींद नही आने देते । 

अमरीबा के खिलाफ, और उसके अनुपग से ब्रिटेन के विरुद्ध, रूस न पश्चिमी 
एशिया से अपने लिए मज़बूत जगह बना ली। जिस तरह और जिस ढग स॒ रूस न 
अपने लिए यह काम क्या, उतनी ही सफाई से अमरीका न हगरी में रूस को 
मज़ा चय्ा दिया | रूस भन्‍ना गया और स्वय अमरीका को यह भय हुआ कि कही 
रूस गुस्से वे वेकाबूपन मे पश्चिमी एशिया या पश्चिमी यूरोप म इसका बदला न 
ले। नाटो की हाल ही की बैठक मे, न केवल डलेस ने, वरन्‌ पश्चिमी जर्मनी के 
विदेशमन्त्री हर ब्रिण्टेनो ने, यह भय प्रकट किया कि पूर्वी यूरोपीय देशों पर 
'आध्थिव या नैतिक दवाव रूस को उत्तेजित करते हुए तीसरी बडी लडाई का 
सूत्रपात करेगा । 

इस प्रकार, ये दो महान्‌ शक्ति-देत्य, आज दुनिया के रगमच पर, एक-दूसरे 
को इंठ का जवाब इंट से और पत्थर का जवाब पत्थर से दे रहे है। अमरीकी विश्व- 
नीति की सबसे प्रधान प्रेरणा रूसी शक्ति का सहार है। 


पेचीदगियाँ 
ब्रिटेन के गले मे हाथ डालकर अमरीका को जब अपने पैर भी उसके पैरोसे 
मिलाने के लिए मज़बूर होना पड़ता है, तो पैर एक-दूसरे में अटक जाते की 
सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। विलुप्त होते हुए ब्रिटिश-फ़ॉंच साम्राज्य की 
चरमराती गाडी से तेज़ अमरीकी घोड़ा कब तक जुता रहे ! नतीजा यह कि नये 
उ्ते हर स्वाधीन देशो के मनोबल का अपने लिए उपयोग क्यों न किया जाय। 
अफ्रीको-एशियाई देशो की ताकत का महत्त्व रूस ने पहचाना, और अब अमरीका 
ने भी। लन्दन से हटकर दिल्ली की तरफ रुझान अपनी आवश्यकता की एक 
मजदूरी रही है । 

सबसे वडी पेचीदगी, जिसका सामना अमरीका कर रहा है, यह है कि इन 
देशों की महत्त्वाकाक्षा का इसे पूरा पता नही है। पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी 
अफ्रीका के अरब देशो पर उसका विश्वास नही है | लेकिन इतिहास ये देश ही बता 
रहे हैं। किसी-न किसी तरह, इन देशो के मनोबल का उपयोग अपने लिए करने के 
बास्ते, आज अमरीका को भारत की आवश्यकता है। वह भारत के ज़रिये कुछ 
काम कर डालना चाहता है। ऐसे कामो मे, पश्चिमी एशिया में शान्ति, अरब- 
इजरायल दोस्ती, अरब-अमरीकी दोस्ती, आदि आदि बातें सम्मिलित हैं। 

पश्चिमी एशिया मे अमरीकी नीति अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकी। किस्तु 
अब वह नये सामजस्य की भरसक कोशिश करेगी। भारत का 5 बहाँ शान्ति 
और मैत्ी ही स्थाप्रित करना है--इसके अलावा कुछ नहीं। पश्चिमी एशिया 
भारत की सुरक्षा का परकीटा है। भारत स्वय यह चाहता है कि अमरीका शुद्ध 
उद्देश्यो से प्रेरित होकर वहाँ के राष्ट्रवाद की आधिक और ओऔद्योगिक स्वाधीनता 
की महत्त्वाकाक्षा को पु करे। यह महत्त्वाकाक्षा केवल रूस की औद्योगिक शक्ति _ 
के भरोसे पूरी नही हो सकती। आज के राष्ट्रवाद की सबसे बडी आवश्यकता 
स्वावलम्धी औद्योगिक क्रान्ति है। क्या अमरीका इसमे सहायता नही कर सकता ? 
आज भारत,का विश्व-सन्देश औद्योग्रिक क्रान्ति और उसके लिए आवश्यक विश्व 
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शान्ति और विश्व-मैत्री है। इन उद्देश्यो से प्रेरित भारत इस क्षेत्र मे सही नोति 
अपना रहा है। अमरीका इन उद्देश्यो से कहाँ तक फिट होता है ? ५ 

अमरीका इन देशो से नये सामजस्य की तलाश मे है। यद्यपि यह नक्‍की नहीं 
है कि पण्डित नेहरू लन्‍्दन से दिल्‍ली लौटते वक्‍त नासिर से मिलेंगे, किन्तु भारत 
से इजिप्ट की बातचीत होगी ही ॥ कृष्णा मेनन काहिरा पहुँच रहे हैं। अमरीका 
पर इजिप्ट के विश्वास की पूर्व-भूमिका तैयार हो ही गयी है। पण्डित नेहरू ने 
आइजनहाँवर को पे तमाम उलझने जरूर समझायी होगी जिसके कारण अमरीका 
पर अरब देशो का विश्वास हो नही पाता । अविश्वास के कारण धीरे-धीरे ही दूर 
होंगे। इसमें अवश्य थोडा समय लगेगा । लेकिन उसके लिएं आवश्यक समय देना, 
ओर जल्दबाजी न करना, निहायत जरूरी है। 

पश्चिमी एशिया मे अमरीकी दृष्टि से उसका प्रधान शत्रु रूस है। हगरी मे 
कादर सरकार के तत्त्वावधान में जो घटनाएँ हुईं, उनका स्वागत यूगोसलाबिया ने 
हार्दिक रूप से नही किया। पूर्वी यूरोप मे तथा पश्चिमी एशिया में रूस की कार्य- 
नीति और उसके उद्देश्य क्या हैं, यह अमरीका को जानता ज़रूरी है। पूर्वी यूरोप 
की घटनाओं के सम्बन्ध में भारत यूगीसलाविया पर निर्भर करता है। यूगोस्लाविया 
अमरीका के पास आने के' वजाय उससे और अलग हटा । यदि अमरीका पूर्वी यूरोप 
भर पश्चिमी एशिया, खास तौर से 32% भूमध्यसागरीय क्षेत्र मे, सही नीति का 
अवशम्वन करना चाहता है, तो उसे की सलाह की आवश्यकता है। 
यरूगोस्लाविया कनेंस नासिर ओर शेष अरव जगत्‌ का दोस्त भी है। 

इसके अलावा, उस देश मे ऐसी प्रवृत्तियाँ भी दिखायी दी हैं, जिनका लक्ष्य 
पूर्वी यूरोप के कम्यूनिस्ट देशों को रूस से अलग हटाना है, और उन देशों का मये 
ढंग का सघ या फंडरेशन या एसोसिएशन स्थापित करना है। 

मतलब यह कि अमरीका, रूस को उसके मित्रो और समथ्थंकों से अलग हटाने 
के लिए, यूगोस्लाविया की इस महत्त्वाकाक्षा को बल देना आवश्यक समझता है, 
जिससे कि रूस वी शक्ति कम हो । 

इन तमाम बातो को, अमरीकी दृष्टि से, मद्देनजर रखते हुए, गूगोस्लाबिया 
का भहृत्त्व बहुत बढ जाता है। इस महत्त्व को ध्यान मे रख, अमरीका टीटो को 
बुला रहा है। दीटो की बाते यदि अमरीया ने तथ्य के रूप में ग्रहण कर ली, तो 
क्म्यूनिस्ट पूर्वी थूरोप और पश्चिमी एशिया मे अमरीकी नीति मे काफी सशोधन 
होंगे। यद्यपि अमरीकी नीति अपने उद्देश्यों और लट्ष्यो को नही त्यागेगी, फिर भी 
बह लचवीली हो जायेगी और वह जितनी लचकीली होगी, दुनिया में तनाव 
उतना ही कम होगा। 

टीटो के अलावा, अमरीका, आज नही तो कल, नासिर को जरूर बुलायेगा। 
निश्चय ही, मीति-पुनविचार वी प्रक्रिया वा यह चरम बिन्दु ही होगा। किन्तु इस 
नीति-सशोधन के दौरान मे, और उसके फलस्वरूप, क्या-वया अन्तविरोध और 
वाह्म विरोध उत्पन्न होंगे, यट अभी नहीं कहा जा सकता। 
कक्ष यहू इसलिए नहीं यहा जा सकता कि ब्रिटेन और फ्रास तव तक चुप महीं 
बैठेंगे। वे अमरीका के कहाँ सक अनुकूल होंगे और कहाँ तक उसके रास्ते वा रोडा 
नहीं बनेंगे, यह इतिहास ही बतायगा।॥ इजिप्ट मे मार खाने के बाद, दोनो वी 
नीतियों फ़्लिहाल अपने पैरो वे धाव चाट रही हैं। विन्‍्तु उन्हें भी शोघ ही अपनी 
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नयी नीति अपनाना है--ऐसी नीति जो कारगर हो सके। फिलहाल, इत दोतो 
देशो का दिमाग सुन्‍्न हो गया, खास तौर से फ्रास का। किन्तु इतिहास में बढते 
हुए अमरीकी कदम देख ये चुप नही बँठेंगे। ब्रिटेन नाटो से अपनी सेवाएँ हटा लेने 
की बात सोच रहा है। अगर कही ये देश अमरीका से उलझ पड़े तो वाशिंगटन की 
बहुत मुश्किल हो जायेगी। 

यूर्वी यूरोप मे रूस की घटती हुई ताकत और अफ्रीकी-एशियाई देशो मे, खास 
तौर पर दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशो मे, रूस के घटते हुए प्रभाव को अमरीका की 
बढती हुई शक्ति और प्रभाव को मिलाकर देखिए । रूस के लिए अब यह आवश्यक 
हो गया है कि वह भी अपनी नीति पर पुनविचार करे--खास तौर पर वह ऐसे 
कदम बढाये, जिनसे वह दुनिया मे, या दुनिया वे एक बडे भाग मे, विश्व-शान्ति 
और विश्व-मैत्री का अग्रदूत कहला सके । 

हगरी से अपनी सेनाएँ हटाने या कभ करने या 40 की अन्य कोई ऐसी 
व्यवस्था करने के साथ ही, उसके लिए यह ज़रूरी है कि वह नि शस्त्रीकरण की 
समस्या अपने हाथ मे ले--जैसे कि वह ले चुका है--और उसमे ऐसा चमत्कार 
उत्पन्त करे जिससे:उत्तकी ध्राक ससार म फ़िर से जम जाये । 

हगरी के मामले को लेकर दुनिया मे छस की जो इज्जतहतक हुई है, उसको 
तो उसे दूर करना ही पडेगा । यह इस्ज़वहवक कम्यूनिस्ट शासनों के अधिकाधिक 
जनतन्‍्त्रीकरण से ही दूर हो सकती है--खासकर रूस के भीतर जनतन्त्रीकरण 
करने से ! यह सही है कि रूस की इस प्रक्रिया को हगरी से धक्का पहुंचा है। 

चीन स्वय अब तक यह सोचता रहा कि रूस सही नीतियों का अवलम्बन 
हमेशा कर प्रकते रहने की क्षमता रखता है। यद्यपि चीन हगरी के मामले भे रूस 
का समर्थन करता है, फिर भी चीनी कम्यूनिस्ट दस्तावेजों को पढने से यह सूचित 
होता है कि उसे रूसी 30228 पर अखण्ड विश्वास नही रहा। वह यह स्वीकार 
कर चुका है कि पूर्वी कम्यूनिस्ट देशो से रूसी सम्बन्धी का आधार हमेशा 
उचित नही रहा । इस विश्वास के फलस्वरूप और दुनिया मे रूसी प्रभाव के हास 
के कारण, चीन अब इस कोशिश मे है कि वह स्वय भास्को का विवेकप्रलक 
(कॉनशेंसकीपर) हो । इन शब्दों मे भले ही वह न सोचे, वह मास्को की सहायता, 
करता चाहता है, इस मामले में । मतलब यह कि आज चाऊ-एन-लाई; हगरी के 
सम्बन्ध मे विश्व जनमत का महत्त्व समझाने के लिए मास्को जा रहे हैं। शायद 
यह नेहरू की प्रेरणा से हो । नेहरू की ग्रेरणा महत्त्वपूर्ण है, यह रूस जानता है। 

ऐसी स्थिति मे, रूस को नेहरू से प्रेरणा-श्राप्त चीन के दबाव में आवे के लिए 
तैयारी दिखाती ही पडेगी। यह लगभग अवश्यम्भावी हो गया है। इसी दृष्टि से, 
पीकिग दिल्‍ली के लिए और भी महत्त्वपूर्ण हो उठा है। जब अमरीका मे नेहरू से 
पूछा गया कि क्या चीन और रूस एक ही गुट मे हैं, तो उन्होने कतई मकारात्मक 
उत्तर दिया । 

मतलब यह कि रूस को भी अब नये सामजस्य की तलाश करनी है। यह 
कार्य सरल वही है। इसके लिए बड़े आत्म-निरीक्षण और स्थिति-विवेचन की 


आवश्यकता होती है । 
अमरीका आज भले ही पूर्वी एशिया के बारे से छुचिन्त हो, किन्तु आगे चल- 
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बर उसे भी उस क्षैत्व मे अपनी नीति पर पुनरविचार करने के लिए बाध्य होता 
पड़ेगा 


[सारयी, 30 दिसम्बर 956, में 'अवन्तीलाल २ 


पश्चिमी एशिया म अमराक्ता 


पश्चिमी एशिया मे “रिक्त स्थान-यूर्ति” के अमरीकी सिद्धान्त का भारत ने जो विरोध 
किया, वह स्वाभाविक ही था। पण्डित नेहरू के शब्दों मे, इस क्षेत्र मे रूस के 
खिलाफ फौजी कारंबाई को अमरीकी योजना एक लम्बी तलवार है, जो चमकायी 
जा रहो है। इसकी क्या गैरण्टी है कि रूस इसके विरोध मे म्यान से अपनी 
तलवार नही खीच लेगा ! 
हमारी दुविधा वुछ और है । वह यह कि रूस तो रूस, ऐसा न हो कि ब्रिटेन 
कही बीच मे मर जाय। 
अमरीका इस क्षेत्र म रूम का विरोध किस आधार पर कर रहा है? वस्तुत , 
पश्चिमी एशिया मे रूस मही, रूस की छाया फैली है, और पश्चिमी साम्राज्यवादी 
इस छाया में लडना चाहते हैं। यह स्वाभाविक ही है कि अरब राष्ट्रवाद इस 
अमरीकी प्रयत्न स चौंक उठे और अपनी रक्षा की उचित कार्रवाई करे। 
ध्यान दीजिए इस त्तथ्य पर कि यद्यपि इस क्षेत्र के कुछ हिस्सो पर रूस वी 
घनी छाया पडी है--यानी कि यहाँ रूस मात्र छाया-रुप मे विद्यमान है, किन्तु 
स्वयं अमरीका, ब्रिटेन और फ्रास यहाँ छाया रूप मे नहीं, वरन्‌ सुसज्जित अर्थ तथाः 
सैन्य शक्ति के' रूप में उपस्थित हैं ! ऐसी स्थिति मे छाया से लडनंवाली फ़ौजो के 
मुँह जद तमतमा उत्ते हैं, तो अरब राष्ट्रवाद की, स्वभावत ही, डर लगता है, 
फ्योंकि यट्‌ छाया पश्चिमी साम्राज्यवाद के लिए रूसी छाया है, विन्तु अरब 
राष्ट्रवाद कै लिए वह एक साक्षात्‌ भरव-सत्य है। 
चूँबि वह एवं अरब-सत्य है, इसलिए वह प्रश्चिमी साआराज्यवाद द्वारा 
उपस्थित की गयी परिस्थितियो के प्रति अत्यन्त सवेदनशील है। 
अमरीका इस तथ्य को समझ नही पाता। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि 
अमरीकी योजना का यही प्रभाव होगा जो इस योजना वा उद्दिष्ट है। हमारे 
ता से इस उद्देश्य वे: विरुद्ध फ्ल निकलने वी ही सबसे अधिक सम्भावना है। 
से 
हम यह कह हथ हैं कि इस क्षेत्र म रूमी छाया घनी-सम्वी फैदी हुई है, और 
यह भी बह चुके हैं वि यह छाया यस्तुत' एवं भव्य अरब राष्ट्रदादी सत्य है। बह 
झूसी छाया इसलिए है कि रूस को इरादा अरब राष्ट्रवाद बे जरिये पश्चिमी 
साआाज्यवाद का खात्मा करना है। वह अरब राष्ट्रवादी सत्य इसलिए है कि अरद 
देशों का उद्देश्य इस झ्ोत्र मं परिचमी साआ्राज्ययाद बा नाश करना है! अतएव, 
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प 


डर 


पश्चिमौ एशिया को पारिभाषिक शब्दावली मे, रूस-विरोध का अथे और अभि- 
प्राय अरब राष्ट्रवाद का ध्वस ही होता है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को समझना 
निहायत जरूरी है। 

अब आगे बढिए। कोई हालत स्थिर नही रहती । आज अरब राष्ट्रवाद के 
दो प्रधान उद्देश्य हैं * (!) विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण; (2) ईराक 
की मौजूदा सरकार का खात्मा । अरव अखवारो मे ध्वनित-प्रतिध्वनित जो भाव- 
विचार प्रकट हुए है, उनका आशय हमसे ज़्यादा लन्दन, पेरिस और वाशिगटन 
समझते हैं। तमाम पश्चिमी यूरोपीय ओर अमरीकी अखबारो में यह छापा गया 
है कि अरब जनता विदेशी तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की लगातार माँग कर 
रही है। यह सही है कि अरब सरकारो ने सरकारी तौर पर अभी ऐसी कोई बात 
नही उठागी है, किन्तु उनके द्वारा इस माँग का विरोध नही किया जा रहा है। 

अरब वातावरण में जव से इस माँग की प्रतिध्वनियाँ गूंजी, तव से एक बात 
और हुई । वह यह कि विदेशी तेल कम्पनियों ने निर्माण की जो विस्तृत योजनाएँ 
बनायी थी, वे त्याग दी गयी। सुएज् नहर बन्द होने से अरब देशो की रायल्टियाँ, 
जो इन कम्पनियों द्वारा चुकायी जाती थी, घटती गयो । तेल कम्पनीवाले, भाखिर- 
कार, व्यापारी लोग है! वे अस्यिर, अशान्त और सुरक्षाहीत आबोहवा मे पनप 
मही सकते । जहाँ-जहाँ वे है, वहाँ की सरकारो का और उनका विरोध बढता जा 
रहा है। ये तेल कम्पनियाँ मुख्यत. अग्रेज़ है। प्रश्न यह है कि क्या इस आर्थिक 
घरातल पर अमरीकी तेल कम्पनी के कूटनीतिश अग्रेज़ व्यापारियों का साथ 

॥) 


स्पष्ट है कि अग्रेजों और अमरीकियो मं अधिक एकता नही है। इस बात की 
पूरी सम्भावना है कि ईराक, जो एक प्रधान तैल-क्षत्र है, उससे से अग्रेज़ो को 
उखाडने की पूरी कोशिश की जायेगी। 

असल में, भरव राष्ट्रवाद की रफ्तार बहुत तेज हो गयी है। ब्रिटेन खुद इस 
तेज़ी से बहुत घवडा रहा है। मान लीजिए कि कल से इस क्षेत्र मे ब्रिटेन के खिलाफ 
और कोई साजिश बढ चले, और ब्रिटेन तैश मे आकर स्वय कोई और हमला कर 
बैठे तो ? 
सुएज़ का प्रश्न पूरी तौर से हल नही हुआ है। ईराक मे वातावरण गरमाया 
जा रहा है। सीरिया मे वामपक्षी सरकार बन गयी है। जोडेन ने ब्रिटेन से मुँह 
फेर लिया है । लेबेनान अरब राष्ट्रवाद का उग्र सहचर न सही, विरोधी भी नहीं 


है! ऐसी स्थिति मे, खास तौर से ईराक मे ब्रिटेन पर कोई और मुस्रीवत आती है, 
ओर बह खुद हमलावर हो जाता है, तो अमरीकी फौजें उस हमलावर को रोकेंगी या 
नही ? इजिप्ट कहता है, सीरिया कहता है, कि अगर अमरीका का उद्देश्य ब्रिटिश 
हमले को रोकना होता, तो वह सुएज़ युद्ध मे ब्रिटेन के खिलाफ लडाई में पड जाता। 


लेकिन उसने रूस की यह माँग भा ठुकरा दी कि चे दोनों मिलकर प्रिडेनस्क्ात का 
हमला रोक। इजिप्ट और सीरिया कै इस निजी तजु्े को कैसे भुलाया जा सकता 
7 


हि इसके साथ, कुछ बातें मिलाकर देखने की हैं। एक तो यह कि नाठो की 
भूमध्यसागदीय कमान अमरीकियो वे हाथ चली गयी है, केन्द्रीय यूरोपीय कमान 
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कै लिए जर्मन प्यासे हैं। (शआुतपूर्व चीफ-ऑफ-स्टाफ जनरल स्पीडेल इस 
कमान को अपने 020 हि की 2222 कोशिश कर रहे हैं) नाटो के माल्टा- 
स्थित फौजी अड्” की कमान के लिए अग्रेजो और अमरीकियों के बीच आपसी 
झगड़े चल रहे हैं। हु 

दूसरी ओर, ब्रिटेन मे अपने साम्राज्य को रक्षा की माँग उ्यादा-से-क्यादा 
जोरदार हो रही है । ब्रिटेन नये-से-नये शस्त्रास्त्र चना रहा है, खासकर आणवबिक 
हथियार। उनका प्रयोग किसके खिलाफ होगा, यह इतिहास ही सिद्ध कर देगा, 
किन्तु दो-चार बातें ध्यान देने योग्य हैं। हि 

एक तो यह कि नाटों की बैठक के वाद ब्रिटिश फ्रासीसी तथा अमरीकी ने ताओ 
की जो बातचीत हुईं उसम यह बात जाहिर की गयी कि अगर ब्रिटेन-फ़ास का साथ 
अमरीका ने नही दिया, तो विवश होकर इन दो देशो को रूस से हाथ मिलाने 
पड़ेंगे। इसके सिवाय उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। रस से मिल जाने की 
यह धमकी कारगर हुई, और अमरीका ने, अरव राष्ट्रवाद के विरुद्ध रूस-विरोध के 
नाम पर, अपनी लम्बी तलवार म्यान से वाहर निकाल ली । यह तथ्य इजिप्ट और 


» सीरिया से कतई छिपा नही है। 


+ 


मतलब यह कि अमरीका, शवित-सन्तुलन|मे गडवड न होने देने के लिए 
पश्चिमी एशियां मे कदम बढ़ाने लगा। लेकिन प्रश्न यह है कि बह क्यों लन्‍्दन 
और पेरिस के इशारे पर नाचता चाहता है, अरव राष्ट्रवाद को भी सन्तुप्ट 'रखना 
चाहता है, औौर शान्ति का मसीहा भी बनना चाहता है। इन तीन विभिन्‍न उद्देश्यों 
को वह पश्चिमी एशिया म एक साथ सिद्ध क्यो करना चाहता है ? ? 
पश्चिभी यूरोप मे जिस प्रकार उसने पश्चिमी जर्म नी को थाम रक्खा है, उत्ती 
तरह पश्चिमी एशिया मे किसो एक देश को अपना गट्ट, बनाना चाहता है। काश ! 
इजिप्ट उसका साथ दे सके ” आज अमरीका दुनिया का सर्वंशवितशाली देश है। 
रूस कमजोर है उसकी तुलना मे । रूसी गुट कमज़ोर है पश्चिमी ग्रुट के मुकाबले 
में। हर शक्तिशाली देश अपने हाथो मे और भी शक्ति केन्द्रित करने की तरफ 
प्रवृत्त है। 
जरा ध्यान दीजिए। इजिप्ट फी अरध्ध-रेग्िस्तानी मरुभुमि को सिचाई के 
अन्तर्गत लाने की अमरीकी योजना पर, जो न वेवल इजिप्ट मे सीमित रहना 
नाहती है, बरन्‌ वह ब्रिटिश उपनिवेशों का भी अपने मे अन्तर्भाव करना चाहती है। 
आधिक प्रभाव, सैनिक शवित, और राजनैतिक दवाव अगर कही फेल हो रहा है 
तो भरव राष्ट्रवाद की इस ज्ञीडा-भूमि मे, जिसे हस्तगत करने के लिए अमरीका 
जी-तोड कोशिश कर रहा है। 
इस कोशिश म बहुत-सी बातें सहायक हैं। मुस्ीवत आने पर ब्रिटेन-फ़ास 
अपरीवा की सहायता प्राप्त नहो चर सकते, किन्तु मुसीबत टल जान पर वे ही 
देश अमरीवा को अपना जमादार बना देते हैं। जमादार बनने पर अमरीका अपनी 
जमादारी करने पर ध्यान देता है। भूमध्यसागर से वह द्विटिश सैनिक प्रभाव का 
निष्कासन करने पर तुला हुआ है। 


प्रश्व मह है कि प्रभाव बढाने की ये,पेचोदा सीढियाँ अमरीका को कब तक 
विन फल ०१ का 2०४०८ 5 गे 5 * 
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उद्देश्य ब्रिटेन-फ़ास के अधिक अनुकूल हैं। 

लेकिन उसके पेट में जो टुकंड पडनेवाले है, वे ब्रिटिश फ्रासीसी उच्छिष्ट ही 
है। इसलिए वह हर देश के साथ एक डबल नोति, दुरगा कौशल, अपना रहा है। 

ऐनिहाप्तिक क्षण एक विशेष क्षण होता है। तब जो बातें एकाएक सिद्ध और 
सम्पन्न हो जाती हैं, वे वा्तें अमरीका के अनुकूल ही होगी, यह नहीं कहा जा 
सकक्‍ता। क्‍या होगा यह भविष्य ही बतायेगा, किन्तु इतना सच है कि अमरीका 
यदि ब्रिटिश-फ़ासीसी बकरी को चारा-दाना डाल रहा है, तो उसका उद्देश्य उसके 
बच्चों वो खा जाना और वाद में उस्ती का जिवह कर डालना ही है । 

ब्रिटेन फ्रास इस तथ्य को स्वीकार करते हैं, वि 48 2 फिलहाल, वे कुछ कर 
नही सकते ! इसी लिए वे, अपने अन्तिम नाश वा क्षण और आगे ढकेलन के लिए, 
जहाँ तक होता है अमरीका का फायदा उठा लेते हैं। आगे की कौन जाने ! 


सिारथी, 3 जनवरी 9 57, मे 'अवन्तीलाल गुप्त” छम्मनाम से प्रकाशित] 


अरब नीति में लचीलेपन की जरूरल 


इतिहास में यह कई बार देखा गया है कि सकटो को दूर करने का माहा उस दृष्टि 
पर काफी अवलम्बित है जिस हम ऐतिहासिक विकास की दृष्टि कहते हैं। भारत 
कोपूरीस्वाधीता/ + | /(/ | «| 
तो उसका ऐसे भी ५ न 
आजादी दे देने से, 
आशिक हितो में लर दर हि 
चलता है, कि ब्रिटिश पूंजी स्वतन्त्र भारत में खूब आती रही और खूब आ रही 
है । इस प्रकार ब्रिटेन में भारतीय ओद्योगिक विकास म॑ कुछ-न कुछ योग दिया 
है। ब्रिटेन इस प्रकार की नीति अफ्रीका के गोल्ड कोस्ट तथा अन्य प्रदेशो को 
डोमिनियन स्टेटस देने मे प्रदर्शित कर रहा है। अपनी इस सुपरीक्षित ओर सफल 
प्रवृत्ति को वह इन दिनों मलाया मे स्वायत्त शासन स्थापित करने मे भी प्रदर्शित 
कर रहा है । यह सही है कि मलाया की स्वाधीनता में उसने कई ऐसी बुनियादी 
शर्ते लगा दी हैं जिनसे उतकी आजादी केवल सीमित ही नही वरन्‌ नकली भी हो 
जाती है। फिर भी उसने, आशिक रूपसे ही क्यों न सही, सही दिशा भे कदम 
बढाया है। 
गे कमा अनुभवों और विचारों के वाद भी ब्रिटेन पश्चिमी एशिया मे सफलता 
का रास्ता अपना नही सका । किन्तु प्रश्न यह है कि क्या वह आगे भी अन्धा बना 
रहेगा, और केवल अमरीका की सहायता द्वारा अपने तेल-क्षेत्र की रक्षा करने की 
मरीचिका से पीडित रहेगा ? यह लगभग असम्भव मालूम होता है। टोरी दल 
अथवा ब्विठेन को नयी नीति का विकास तो करना ही पडेगा । किन्तु क्या वह 
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एकाघ और धक्के वी प्रतौक्षा कर रहा है * हि 
_.. मैकमिलेन, जो अब प्रधानमन्त्री हो गये हैं, उत लोगौ मे से हैं जिन्हे अपने 
देश वो आधिक रूप से स्वतन्त्र बनाने की महत्त्वाकाक्षा सताती है । पश्चिमी यूरोप 
को एक स्व॒तन्त्र आथिक तिजारती तथा औद्योगिक क्षेत्र बनाने की ब्रिटिश योजना, 
जिसका उस क्षेत्र मे स्वागत भी हुआ था, एक ऐसी योजना थी जिससे इस क्षेत्र वी 
अमरीका पर आर्थिक निर्भरता कम हो जाती । ध्यान देने की बात है कि वाशिंगटन 
में उस योजना का स्वागत नही हुआ | तात्पयय यह कि ब्रिटेन ने, मैकमिलेन को 
प्रधानमन्त्री वी गद्दी पर विठाकर, अपनी आशिक तथा राजनैतिक काये-स्वाधीनता 
का अधिक विकास करने की तरफ ही पैर वढाये हैं। 

नि मन्देह, मैक्मिलेन वी पहली परीक्षा पश्चिमी एशिया के क्षेत्र मे ही होगी। 
इस क्षेत्र मे अब वह परिस्थिति नही रही जो पहले थी। अमरीका को नाराज कर 
ब्रिटेन को अपनी पुरानी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे कदम बढाने होंगे, 
जिनसे वह इजिप्ट की सद्भावना प्राप्त कर सके 

लेवेनान एक ज़माने म फ्रासीसी प्रभाव के अन्तर्गत देश था । फ़ासीसी आधथिक 
और सास्कृतिक प्रभाव वहां अब भी है। सीरिया, जोर्डन और इजिप्ट और साऊदी 
अरब--इन चार देशो से उसके सम्बन्ध भी अच्छे हैं। उसके विदेशमन्त्री डॉक्टर 
चाल्से मलिक वी हलचलें यह सूचित करती हैं कि फ़रास तथा अन्य मित्र देश इजिप्ट 
तथा ब्रिटेन के बीच के सम्बन्धा मे सुधार की कोशिश करना चाहते हैं। लेबेनान- 
२ दैशो की इन कारंवाइयो का महत्त्व बहुत अधिक बढ गया है। क्यों और 


जैसा कि सीरिया ने वार-वार धोषित किया, हम तटस्थ राष्ट्र हैं और जो देश 
हमारी स्वाघीनता की रक्षा मे तथा मौद्योगिक विकास म॑ सहायता देगा हम सहर्प 
वह सहायता स्वीकार करेंगे । लेबेनान सीरिया का पडोसी देश है। वह सीरिया 
की सक्रियता का म्मे समझता है। 

अब हम इस क्षेत्र मे विशेष-विशेष हितों की पडताल करें। स्वय ममरीका जानता 
है कि इस क्षेत्र मे रूस के आथिक हित नही हैं। दूसरी मोर, डलेस कहते हैं कि रूस 
का इरादा इस क्षेत्र को अपने पास खीचकर पश्चिमी यूरोप को नष्ट कर देना है। 
पश्चिमी यूरोप नप्ट करने के लिए लन्दन और पेरिस पर आक्रमण वी जरूरत 
महीं। इस प्रवार, अमरीका यह कहना चाहता है कि यद्यपि रूस वहाँ अपने कोई 
आधिक स्वार्थ नही रखता, विन्तु पश्चिभी यूरोप को अपने कब्जे मे लेने के लिए 
वह उस क्षेत्र को अपने अधिकार मे लेना चाहता है। 
_ मैकमिलेन-जैसे सजग राजनीतिज्ञ इतना तो समझते ही हैं कि यदि उस क्षेत्र 
में अमरीका वा आथिक और सैनिक प्रभुत्व हो जाता है, तो पश्चिमी यूरोप पर 
भाक्रमण किये विना ही अमरीका पश्चिमी यूरोप का अधिकारी हो जाता है । इस 
अंक मे, व्यावहारिक रूप से, प्रभावकारी स्थिति आज रुस की नही, अमरीका की 
है। माल्या और सायप्रस मे विशाल अमरीकी छावनियाँ स्थापित होने पर, और 
अरब देशों मे डालरोंकी मिसोरी मिसीसिपी वहने पर, वहाँ रूस का नहीं, 
अमरीका का राज्य हो जायेगा। क्‍या ब्रिटेन इस स्थिति से आँखें मूंदे 7 
स्पष्ट है कि नहीं॥ अरब राष्ट्रवाद स्वय एक सक्रिय तत्त्व है। वह 5 के 
विरुद्ध ज्िटेन को भिडावर, सबसे फ़ायदा उठाते हुए, अपना बायें सिद्ध कर सकता 
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हैं। और आज वह इस स्थिति मे है भी । 
अमरीका पैसा देता है, लेकिन मशीनें नही, हथियार नही। रूस मशीनें देता 
है। अरब राष्ट्रवाद को मशीनें खरीदने के लिए पैसा चाहिए। इसलिए अपने 
विशाल क्षेत्र मे कृपि-विकास और ओऔद्योगिक क्रान्ति की गति और क्षेत्र बढाने के 
लिए, उसे, वस्तुत , अमरीकी तथा रूसी सहायता की अत्यन्त आवश्यकता है। इस 
सम्बन्ध मे भारत ते उन देशो के सामने एक का ना भी पेश किया है। और अरब 
शाप्ट्रवाद केवल रूस तथा अमरीका के ही बयो रहे ? ब्रिटेत और फ्रास से 
मदद क्यो न ले २ 
कनेल नासिर बगदाद सन्धि ध्वस करने की कोशिश तो कर रहा है, किन्तु 
वह तब तक टूट नहीं सकती, जब तक अरब राष्ट्रवाद, अपनी भाथिक और 
औद्योगिक ताकत बढान के लिए, अपनी कूटनीतिक दिशा म परिवर्तन नही करते । 
आवश्यकता इस वात की है कि इजिप्ट तथा सीरिया, ब्रिटन को एसा अवसर दें, 
जिससे कि वह अपनी रही-सही प्रतिष्ठा बचा सके। उसको ऐसा अवसर देने से 
इजिप्ट और ब्रिठेन की मित्रता फिर स कायम होने की भूमिका बन सकती है। 
साथ ही, ब्रिटेत सुएज़ नहर पर इजिप्ट का अधिकार भानकर उसकी मित्रता प्राप्त 
करने की कोशिश करे । यदि ब्रिटेन यथार्थवादी नीति अपनाकर उन घटनाओ को 
पहले से स्वीकार कर ले, जो वैसे भी ब्रिटेन की इच्छा के बावजूद होने ही बाली 
हैं, तो सुएच्र नहर का किस्सा खतम हो सकता है। मतलब यह कि अरब राष्ट्रवाद 
को बहुत लचीली नीति. अपनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना होगा | तभी वह 
अपनी आज़ादी कौ आथिक और ओद्योगिक की वसा कर सकता है। उसे सभी 
साधनसम्पन्न राष्ट्रों की ज़रूरत है--जिसम और अमरीका भी शामिल 
हैं। 
इसलिए अमरीकी योजना का आर्थिक पक्ष ठुकराने स काम नहीं चलेगा। हाँ, 
इस पक्ष को सद्भावना से स्वीकार करी हुए, , और अमरीका की सैनिक नीति की 
भत्सैना करते हुए, उस भर्त्सना के सिलसिले में रूसी शस्त्र तथा मशीनें प्राप्त 
करने की नीति भी अपनानी ही होगी । इस पूरे चित्र म ब्रिटेन कही-त-कही फिट 
होता ही है। उससे भी यह सहायता ली जा सकती है। 
किन्तु बगदाद-सन्धि पर आज जो फ्रष्टल अटैक, यानी मोर्चे के केन्द्र पर जो 
मार चल रही है, उसस सामन्ती प्रतिक्रियावादी तत्त्व श्रगतिशील अरब राष्ट्रवाद 
से डरकर ब्रिदेन और अमरीका के पजे मे और भी अधिक सिमटने की भरसक 
कोर 7 अनन नी नीट+ + फेर आपक रत सश* शण्न्शिती एपिया 
केअ ३ 
विश 
क्र न 
सभी देशो से फायदा उठाने के अलावा, एक का दूसरे क विरुद्ध करत हुए अपन 
को क्षध्रिक-स-अधिक मजबूत बना सकता है। 


इसलिए अरव राध्ट्रवाद को आज लचीली नीति की सबसे अधिक आवश्यकता 
है। क्योकि आज उसका प्रधान कत्तव्य अपने क्षेत्र मे आंयक-ओद्योगिक स्वाधीवता 
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का भरसक संगठन करना है। यदि उसने इस सगठन की तरफ ध्यात नहीं दिया, 
हो वह 'ताश के घर! के समाने एक फूँक मे ढह सकता है, यह निविवाद है। 


[धारबी, 20 जनवरी 957, में 'अवन्तीलाल गुप्त” छद्मनाम से प्रकाशित] 


इलिहास का अननुमानिल 


विश्व राजनैतिक गतिविधियों के पत्रकार-समीक्षकों से, साधारणत , यह आशा 
को जाती है कि वे नियमित रूप से सम्बन्धित पत्नो में अपनी छानवीन मय ब्योरे के 
प्रकाशित करेंगे | आम तौर पर ऐसा किया भी जाता है। किन्तु बीच वीच मे ऐसा 
भी समय आता है जब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। वह विश्व 
गतिविधि की प्रधान घाराओ का ध्यान से निरीक्षण करते बैठते हैं, उसमे उन्हें 
मेज भी आता है, किन्तु फिर भी उनके पास शब्द न होकर कंवल चित्त होते हैं, 
ओर वे यह भोचते हैँ कि आगे चलकर इन चित्रों का सामान्यीकरण किया जा 
सकेगा, कर इस समय वे इतने घुंधले है कि अभी उनके सम्बन्ध में कुछ न कहना 
ही श्रेयस्कर है। 

इतिहास हर क्षण बदलता है। कही वह्‌ इसढग से वदल न जाय कि हमे 
हानि हो | हम सोचते हैं इस तरह का कदम उठाने से बात हो जायेगी, किन्तु 
हमारे सारे घालाक' ओर चतुर अनुमानो के वावंजूद, विश्व-प्रवृत्तियों के अध्ययन 
के सारे हमारे आत्मविश्वास क बावजूद, जिस परिणाम बे लिए हमने अपना कदम 
बढ़ाया, वह नहीं निक्लता। और हमारे उद्देश्य के सर्वेधा विपरीत कोई ऐसा 
अवल्पनीय फ्ल, एक नयी परिस्थिति वनकर, हमे घूरने लगता है, कि जिससे लड़ने 
की हमारी तैयारी अघूरी और मनोवलद्वीन हो सबती है । आज दुनिया की प्रधान 
के इसी उलझन म पड़ी हुई हैं। अमरीका, रूस ओर ब्रिटेन आज इस पेंच मे 

] 

बुछ वर्षों पटतरे इस बात का अनुमान लगाना कठिन था कि तटस्थ देश अपनी 
तदस्थता वे जरिये रस और शक्ित ग्रहण बरेंगे, आलोक ओर भर्य प्राप्त करेंगे, 
ठथा इस रास्ते पर चलते हुए वे विश्व राजनीति में एक निर्णयकारी आवाज बन 
जायेंगे। वुछ हद तक, इन तटस्थ राप्द्रों ने यह महत्त्व और महानता, प्राप्त की 
है। ओर यदि पिछते कुछ वर्षों की प्रतिक्रिया पर घ्यात दिया जाय तो यह कहा 
जा सकता है कि भवितव्य यदि उन्हें कुछ और शान्तिवाल देगा, तो वे ओर भी 
वलशाली होषर अपने आस-पास की साम्नाज्यवादी भूमि वो भीतर से इतनी 
प्ोली १२ देंगे कि वाद म हेलकी-सी हरकत से एवं वे वाद एक्सव शिलासण्ड 
टूर किये जा सतते हैं । 

डीव मही बात अमरीबा और ब्रिटेन बी चिन्ता का कारघ है तटस्थ देश 
शाम्ति पिपासा, राजनय और कूटनोति के द्वारा ऐसी सफ्लताएँ प्राप्त कर रहे हैं, 
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हे 


जो तलवार के जोर पर आप्त नही कौ जा सकती थी। 

प्रतिक्षण बनते हुए इतिहास मे, आज जिसका अनुमान करना कठिन है, वह्‌ 
अननुमाननीय इस तदस्थ प्रवृत्ति के हाथो मे है? जिस आत्मविश्वास के साथ, 
इजिप्ट सीरिया और जोडंन से परामर्श करके साऊदी अरब के शाह आइजनहाँवर- 
सिद्धान्त-्योजना पर अरब तिर्णय सुनाने के लिए वाशिंगटन पहुंच चुके हैं, वह 
साहसी आत्मविश्वास एक ज़माने मे कठिन था। यदि आइजनहाँवर यह चाहते हैं 
कि पश्चिमी एशिया के राष्ट्रवादी प्रगतिशील राष्ट्र उनके साथ रहे, तो उनकी 
सिद्धान्तन्योजना के न केवल अध्याय उन्हें वदलता पड़ेंगे, वरत्‌ उसकी भूमिका 
बदल डालना पडेगी। असल मे, अमरीका सहायता की भूमिका ही सारी पेचीदगियो 
की जड है। यदि वह भूमिका न होती, उसका अभाव ही यदि उसका भाव होता, 
तो अमरीकी कूटवीति काफी हृद तक सफल होती । 

तटस्थ प्रवृत्ति वी यह मनोदशा इतनी आक्रामक तथा सक्रामक हो गयी है कि 
पश्चिमी यूरोप की प्रधान राजधानियो म, पश्चिमी यूरोप के नाटो सगठन-क्षेत्र को 
नि.शस्त्रीकृत प्रदेश मे परिणत करने की वात ज़ोर पकड रही है। यह महान्‌ प्रवृत्ति 
है, भले ही आज वह निर्णयात्मक रूप से बलशाली न हो। ओर उसका 
उद्देश्य समस्त पूर्वी यूरोप से रूसी सेनाएँ हटवाना, जमंनी का एकीकरण करना, 
तथा आणविक शस्त्रीकरण की फिजूलखर्ची के स्थान पर तेलशक्ति के बदले आण- 
विंक शक्ति का अधिकाधिक तथा शी ध्र से शीधतर और शीघ्रतम शान्तिकालीन 
उपयोग करना है, कि जिससे पश्चिमी यूरोप अपनी आशिक शक्ति समृद्धि के 
लिए न अमरीका पर अवलम्बित रहे, न पश्चिमी एशिया पर, जो उनके पजे से 
वा जा रहा है। अपनी भीतरी आधिक आवश्यकताओ के अनुसार परिस्थितियो 

सुविधाजनक बनाने के लिए, पश्चिमी यूरोप आज एक नये सामजस्य की तलाश 

में है---एक ऐसा सामजस्य जो उसे एक ओर रूस के आतक से और अमरीका के 
मृत्यु-आलिगन से बचाये रखे, और उस इतना समय दे कि वह अपनी बिखरी हुई 
शबित फिर से एकमित कर सके । 

इतिहास का अननुमानित आज पश्चिमी यूरोप के हाथो मे भी है। इस भीतरी 
सामजस्य की तलाश मे उसे, निश्चय ही, बहुत घुमावदार और पेचीदा रास्तों से 
गुजरना पडेगा, भौर कभी-कभी या बहुत वार, अपने पुराने जडीभूत साम्राज्यवादी 
सस्कारो के कारण, उसे मुंह की भी खानी पडेगी। किन्तु जहाँ तक प्रवृत्ति का 
प्रश्न है, यह विश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे बची खुची शक्ति के द्वारा 
अमरीका से सर्वेथा स्वृतन्त्र रहने की कोशिश केरते हुए, अमरीका और रूस के 
बीच अपना एक अलग आथिक राजलैतिक क्षेत्र तैयार करने के लिए आतुर हैं। 
अपनी इस वाछित स्थिति की प्राप्ति के लिए, उन्हे कभी रूस के विरुद्ध जाना 
पड़ेगा, कभी अमरीका के। वे किन बातो पर किस ढग से कहाँ और क्या प्रतिक्रिया 
करेंगे, यह नही कहा जा सकता। किन्तु यह सही है कि वे स्वय भी बहुत डरते- 
डरते अपने भागे पर बढेंगे । लेकिन, बढेंगे अपने मार्ग पर ही । 

समझने लायक वात है कि नि शस्त्रीकृत पश्चिमी यूरोप का आदर्श आज 
उनके लिए जवान से निकालता भी पाप है। किन्तु फोजो का घटाव, फालतू शस्त्र 
उत्पादन में कमी, ओर आणविक शक्ति का शान्तिकालीत प्रयोग, इनके अर्थतम्त्र 
के लिए जीवन-मरण का प्रश्न हो गया है। फिलहाल, वे पश्चिमी यूरोप का एकी- 
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रे 


छत सामूहिक बाजार कार्यम करने में दत्तचित्त हैं। सैनिक उत्पादन और संगठन 
में कमी करके वे काफी पैसा वचा सकेंगे, और इस प्रकार वे बचे हुए रु धन से अपने 
अर्थतन्त्र का सुनियोजित विकास कर सकेंगे। किन्तु इस ढंग का विकास समय 
माँगता है, विश्व शान्ति माँगता है, और इत्मीनान माँगता है। जहाँ तक पश्चिमी 
एशिया मे अमरीका इनवी ओर से लडाई लडठा है, वहाँ तक तो दीक है। किन्तु 
यदि वह नाठो को अपरिवतंनीय मानकर चलता है, तो वह सबसे पहले जर्मनी से, 
बाद मे फ्रास से, और अन्त मे ब्रिटेन से, धवका खायेगा । विन्‍्तु इस पूरी श्रक्रिया के 
विकास के लिए समय चाहिए। आखिरकार, जमनी का एकीकरण तो होने ही 
धाला है। किन्तु इस लक्ष्य की प्राप्ति का रास्ता साफ करते का काम पश्चिमी 
यूरोप के नि शस्नीद्ृत क्षेत्र से सम्बन्धित है। अर्थात्‌, आधिक कारणों से ब्रिटेन- 
फ्रास आज इस बात के लिए राज़ी हैं, तथा आथिक-राजनैतिक कारणों से स्वयं 
पश्चिमी जर्मनी । 
मतलब यह कि इतिहास का जो कुछ अननुमानित है, बह इन्ही प्रवृत्तियो से 
उद्‌गत होकर दुनिया के सामने आनेवाला है। 
किन्तु इतिहास की दिशा केवल प्रवृत्तिया और उनबे आधार पर बनायी गयी 
योजनाओं से नहीं बनती । वह कुछ ऐसी घटनाओ से बनती है जिनका प्रभाव दीर्घ- 
कालीन रहता है। कभी-कभी घटनाएँ विश्व की सम्मिलित प्रतित्रियाओ की गुत्थी 
के रूप मे सामने आती हैं। है 
आइजनहॉवर-सिद्धान्त-योजना चुएश नहर के प्रश्न के सन्‍्तोपजनक और 
विश्वमान्य हल के पूर्व पेश की गयी हे। मान लीजिए कि इजिप्ट इस योजना को 
तब तक अशत भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जब तक गाज़ा पी से 
इजरायल को हटाया नही जाता, और नहर इजिप्ट फो नही सौंप दी जाती है। 
स्पष्ठ है कि इजिप्ट अथवा अन्य सम्बन्धित देश किसी नये घटना-क्रम का सृत्रपात 
कर सकता है। आइजनहाँवर ने इस प्रश्न के हल के पहले अपनी योजना के लागू 
किये जाने का जो जोर बताया है, उससे यह सकेत मिलता है कि अमरीकी योजना 
भान लेने पर इजिप्ट कुछ हद तक सुएज़ की समस्या को अपने हक मे हल कर 
सकता है, कम-से-कम अमरीका की उसमे 'ना” नहीं रहेगी। मान लीजिए कि 
अमरीका, अग्रिम रूप से, अपने इस अकार के इरादो को कोई सकारात्मक सूचना 
(ब्रिटेन को ध्यान मे रख) इजिप्ट को नही देना चाहता, तो वैसी स्थिति मे इजिप्ट 
का अमरीका के प्रति अविश्वास घतीभूत होकर वह और अमरीका-विरोधी हो 
जायेगा। यदि अमरीका ने अग्रिम रूप स इजिप्ट को कुछ विश्वास दिला दिया, तो 
ब्रिटेन की नाराज मनोवृत्ति और अमरीको-विरोधी हो जायेगी । मतलब यह कि 
सुएज् का प्रश्न एक ज्वलन्त ज्वालामुखी है, ओर वह आगे चलकर इतिहास की 
प्रक्रिया को न मालूम कंसे-कैसे घुमाव दे। 
मे प्रवृत्तियाँ राजनीतिज्ञो के भावसूचक आदशेवादी लक्ष्यो से नही बनती। वे 
त्तमाम देशो की बयां [नियादी आवश्यकताओं और कार्यनीतियो से वनती हैं। उनका 
ग्राउण्ड-प्लैन अर्थात्‌ बुनियादी रूपरेखा, राजनीतिज्ञों की कार्यशील नौतियों और 
बचनो मे झलकती है, किन्तु वे वचन और नीतियाँ पूरी रूपरेखा को नही बता 
पाती । क्योकि इतिहास केवल एक देश की या कुछ देशो की नोति का परिणाम 
नही है, वह पूरी दुनिया को प्रगतिमान स्थितियों का परिणाम है। उसमे सभी का 
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योग है। कभी उसकी यति तेज़ हो जाती है और कभी धीमी । 

इस समय यह गति कुछ धीमी हो गयी है। अपनी-अपनी नीतियो को और 
प्रभावकारी बनाने की दिशा मे, कुछ महत्त्वपृर्ण देश अपनी नीति में इधर-उधर 
फ़ेर-बदल कर रहे है। इधर-उधर किये जानेवाले इन सशोधनों का इतिहास में 
क्‍या योग रहेगा, यह अभी से कहना ज़रा कठित है। 


[तारथी, 27 जनवरी 957, मे 'अवन्तीलाल गुप्त' छब्मताम से प्रकाशित] 


बढ़ादादी राजनीति का चक्‍कतर 


इस बात की पूरी सम्भावना है कि पाकिस्तान, सुरक्षा परिपद के कश्मी र-सम्बन्धी 
प्रस्ताव से प्रोत्साहित होकर, सयुकत राष्ट्र सघ में भारत के विरुद्ध कोई नया प्रस्ताव 
उपस्थित करे। यह सही है कि ब्रिटेन और अमरीका की हम इतनी बुद्धिमत्ता 
स्वीकार कर सकते है कि वे दो देश, शायद, भारत पर पाकिस्तानी हमले को 
मजूर न करें। किन्तु अन्त््राप्ट्रीय शतरज मे मोहरे कुछ इस ढंग से बैठे हुए हैं कि 
अमरीका और ब्रिटेन के लिए भारत को नीचा दिखाने और विश्व की जनता की 
नजरों की नीच गिराने का प्रयास करना आवश्यक-सा हो गया है, ऐसा उनका 
खयात है। 

ब्रिटेन और अमरीकी कार्यनीतियों मे एक सर्वेसामान्य बात हमारी भाँजों से 
भोश्नल नही होनी चाहिए। और वह यह है कि इन दशो के असली तरीके ताप- 
मान की स्यात्मक वृद्धि पर विशेष ज़ोर देते हैं। दूसरे शब्दों मे, तापमान की 
एक सुनिश्चित सर्वोच्च डिगरी के अन्तगंत बुरा-से-बुरा खेल भी उनके लिए उचित 
होता है। उदाहरणत , मिल्लन को फंसाने का प्रयास, उसे नष्ट करने के लिए तग 
करने को कोशिश, गलत नही हैं--गलत यह है कि इन कोशिशों का तापमान 
इतना न बढ पाये कि युद्ध हो, ओर यदि युद्ध हो ही जाय, यानी तापमान सुनिश्चित 
डियरी के ऊपर चढ जाये, तो तडाक-फडाक बीमार की मृत्यु हो जानी चाहिए, 
यदि मृत्यु नही हुई और बीमार जी गया तो अमरीका अपन साथी को अकेला छोड 
देगा 
ठीक यही सिद्धान्त भारत के लिए भी लागू किया जा रहा है । हाँ, यह सही 
है कि यहाँ आक्रान्ता ब्रिटेन न होकर पाकिस्तान है, इसलिए तापमान और बढाया 
जा सकता है। कार्यनीति-सम्वन्धी इस प्रकार के राजनैतिक सिद्धान्त की कमजोरी 
यह है कि वह किसी कदम को तव तक ग्रलत नहीं समझता, जब तक बह अपने 
मियन्त्रेण के अन्दर है । विन्तु मुश्किल यह है कि ज्यो-ज्यो तापमान वढता नाता है, 
नियन्त्रण छूटता जाता है, और स्थिति-परिवतेन की प्रक्रिया नियन्त्रण से सी 
होकर अपना मार्ग ढूंढने लगती है। इसीलिए, एग्लो-अमरीकी कार्यनीति 
खतरनाक खेल खेलती-सी दिखायी देती है। 
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साफ है कि इस समय ब्रिटेन-अमरीका इस ढंग की वार्यनीति अमल मे ला 
रहे हैं, जिससे भारत-पाविस्तान आपस में लडकर, भारत वी शवित'क्मजोर हो।॥ 
यह सही है कि दस वर्षों बाद, अमरीका ने स्वीकार क्या कि भारत सारे 
तत्स्थ राष्ट्रो का मुखिया, उनका प्रधान चिन्तक और दार्शनिक है। विचारों को 
पख होते हैं, और व दुनिया मे चारो ओर उडते-फिरते हैं। पण्डित नेहरू को उनके 
मसीहापन के लिए सजा देने वा एक बेहद आसान मौक़ा वश्मीर ने खडा किया 
है। वग्रदादी दोस्तो में तीन बड़े देश हैं जिनमे तुर्यी और पाकिस्तान दो खूंट 
संभालते हैं। ब्रिटेन-अमरीका वयो न पाविस्तानी क्रोध को उभाडे, और भारत को 
कमजोर बनाये रखें । तुर्वी वयो न सीरिया ओर जोडेन वी छाती पर चढा रहे। 
भारत के खिलाफ़ पाविस्तान और सीरिया-जोडेन के खिलाफ़ तुर्की को 
लगाकर, ब्रिटेन-अमरीका, वस्तुत', तुर्वी वी स्थिति बहुत कमजोर कर रहे हैं। 
झूस इस हालत से गाफिल नहीं है। और यह असम्भव नही है कि इस वर्ष स्वयं 
रूस तुर्वी को भीतर से वेचेन रखन, और वाहर से अपने ज़ोर-दबाव वी आजमाइश 
करते हुए, उसकी स्थिति भीतर से बिगाडने वी बुरी तरह कोशिश करे । 
जब वग्रदादी राजनीति पाविस्तानी कुत्तो को भारत बे विरुद्ध छू छू करती 
है, तो रूस उसी बगदादी सूत्र के दूसरे सिर पर तुर्वी के पीछे जरूर लगेगा। यह 
विलकुल अनिवार्य ही समझए। बग़दादी आवश्यक्ताओ से प्रेरित होकर ब्रिटेन- 
अप्ररीता ने सुरक्षा परिषद मे पाकिस्तान वा समर्थन क्या, तो इसके घिएद्ध रूस 
न्‌ केवल भारत का हमदर्द बना रहेगा, वरन्‌ इस सन्धि-सगढ़न को नष्ठ करने की 
दिशा मे, तथा सीरिया और जोन की सहायता के लिए, वह तुर्की पर ज्यादा-से- 
ज्यादा जोर-दवाव की आज्ञमाइश करेगा। 
यह बिलकुल सही है कि थपती जनता के सामने बहादुरी बताना पाकिस्तान 
के लिए जरूरी हो गया है । ऐसी हालत म सरहदी उपद्गव और झयादा बढ़ेगा और 
लडाई के बादल धुमडेंगे। यह जरूरी नही है कि वे वरसें भी। लेकिन वे ४४84 
भी खूब, और गरजेंगे भी खूब, ओर शायद वे इधर-उधर ओजलें गिरायें, बीछारें 
करें और आग के छोटे मारें। 

५0 28054 थी जड खुद बगदाद-सन्धि है। यदि इस सन्धि मे पाकिस्तान 
को आंत दिलाया है, तो उलझने भी जरूरत से ज़्यादा बढ गयी है । सन्धि 
के शत्रु न केवल भारत और रूस हैं, वरनू इजिप्ट और सीरिया भी है। इस प्रकार, 
यह सन्धि-सगठन चारो ओर शत्रुओं से घिरा हुआ है। यदि क्सी वगदादी देश का 
कृदम ग़लत पडा, तो ऐसी नयी पेचीदगियाँ पैदा होगी, जिन्हें ये मुल्क चरदाश्त नहीं 
कर सकते | लम्बी लडाई के लिए, आथिक-औद्योगिक क्षमता ओर सैनिक शक्ति 
लगती है । इन समस्त देशो की यह ताकत उधार मिली हुई है। वह भीतर से पैदा 
नही होती, बाहर से आयात की जाती है। मतलव यह कि बग्रदादी राजनीति 
खुदकुशी करने जा रही है। उसके द्वारा तीसरी लडाई छिट्े या न छिडे, यह सही 
है कि भारत पर पार्विस्तानी हमले के साथ ही, वगदाद-सन्धि के शत्रु उसे चारो 
ओर से कमज़ोर करने की लगातार कोशिश करेंगे। और यह कोशिश सफल भी 
होगी, क्योकि इस सन्धि के किनारे किनारे के सभी देश, उसके शत्रु होने के अलावा, 
इस सन्धि का नाश इतिहास-पटल पर लिखा रखा है।जाज सुरक्षा परियद भे 
वस्तुत , कश्मीर प्रशन को बध्दाद-सन्धि की आवश्यकत्ताओ से मिला दिया गया है, 
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यह हमे नही भूलना चाहिए। 

अगर आज रूस भारत के या चीन भारत के साथ है, तो इसका कारण केवल 
चीन या भारत की इच्छाएँ ही नही, बरन्‌ वह महान्‌ विश्व-ऐतिहासिक परिस्थिति 
है, जिसने ये इच्छाएँ जाग्रत की । इसलिए, हगरी के सम्बन्ध मे भारतीय विरोधी 
प्रतिक्रिया के वावजूद, रूस को भारत का साथ देना पडता है, और अमरीका से 
अलक्ष्य आशाएँ रखने के बावजूद, भारत को रूस या चीन ही का मुँह जोहना 
पडता है---खास तोर पर रूम का--चाहे प्रश्न कश्मीर का हो या दूसरे पचवर्षीय 
आयोजन का । इस हालत को पैदा कराने का श्रेय साआज्यवादियो का है। 

मतलब यह कि इस वर्ष सुएज़ नहर का सवाल हल कराने की कोशिश की 
जायेगी या गाज्ा पट्टी का प्रश्न मिटाने का प्रयास होगा, और आइजनहॉयर-सैनिक- 
सिद्धान्त-योजना लागू करने का प्रयत्न होगा, तो भारत इन तमाम अ्रश्नो पर वहाँ 
के तटस्थ देशो के हित की दृष्टि से सोचेगा और उन्ही की बाजू से जोर लगायेगा। 
और अगर भारत के इस रुख से रूस को सनन्‍्तोष होता हो, तो वह उसे होने देगा, 
और अगर ब्रिटेन और अमरीका मुंह के वल गिरते हो, तो वह उन्हे और दो लातें 
जमायेगा। पाकिस्तावी सगीन से डरकर, भारत पश्चिमी एशिया के अपने मित्रो 
को वैचारिक सहायता देना बन्द नहीं कर सकता, क्योकि सक्रिय तटस्थता की 
सच्ची परीक्षा भारत मे नही, पश्चिमी एशिया मे हो रही है। एक बार तो भारतीय 
विदेश-बीति की सच्ची,परीक्षा सीरिया और इजिप्ट भे हो गयी। उससे हमने भी 
अपने लिए नतीजे निकाले। उन नतीजो से हमारी नीति और दृढ़ हो गयी। हमे 
उसे बदलने की जरूरत नही ।_ 5 


सारथयी, 3 फरवरी ]957, मे 'अवन्तीलाल परुप्त' छप्मनाम से प्रकाशित] 


रूसी निष्ेधाधिकार 


बया सुरक्षा परिषद में रूस उस प्रस्ताव को वीढो करेगा जिसका उद्देश्य कुल मिला- 
कर कश्मीर मे जनमत-सग्रह के लिए सयुक्त राष्ट्र सघीय मशीनरी क्रायम करना 
क 


यह प्रश्व महत्त्वपूर्ण है, इसका पूछा जाना स्वाभाविक है! छस के प्रति 
भारतीय भाकपेण का एक अप [कारण रूसी वीटो भी बताया गया है, और यह 
मत जनता मे भी काफी प्रचलित है। वह इतना प्रचलित है कि पण्डित घेहरू की 
कटनैतिक चरम विजय का सार-तत्त्व उसमे माना ग्रया है।ख्थश्चेव जब भारत 
आये, तब इस समस्या के बारे में उनके 'वोल अभी भी लोगो को याद हैं ! 
साधारण जनता की दृष्टि से, वैदेशिक नीति की कसोटी कश्मीर प्रश्न का 
उचित निर्णय ही रहा है। सुरक्षा परिषद में यदि रूस ने ऐसा कोई प्रस्ताव वीटो 
नही किया, तो उसका भारतीय जनमत पर प्रभाव तुच्छ हो जायेगा, और यहाँ 
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उम्की लोकप्रियता वी बाढ़ खाली हो जायेगी। 

किन्तु एक खतरा और भी पैदा होगा, जिस पर खयाल जाना जररी है । बह 
यह कि जनसघ-जैसे सम्प्रदायवादी दल तथा पी एस परी अ नेता, चुनाव 
भान्दोलन के दोरान मे, यह कहते फिर रहे हैं कि नेहरू की -नीति असफल 
हो गयी है । थे दोनों ढग वी पार्टियाँ बाग्रेस से दुश्मनी व रने में कश्मीर बी हालत 
के सम्भावित डॉँवाडोलपन का फ़ायदा उठाने म कदापि नघूवेंगी। घूँवि हम 
तत्वाल इस समस्या में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, और उसी वे विल्तुल साथ 
दश्मीर प्रश्न मे भी उलसे हुए हैं, इसलिए सुरक्षा परिषद मे रूसी वीटो मे सोचना 
भो जरूरी हो जाता है। 

कश्मीर की यथास्थिति कायम रखने के उद्देश्य से सुरक्षा परिषद द्वारा पास 
विये गये प्रस्ताव पर जद रूस ने वोट नही डाला, मे विरोध में [न] समर्थन मे, 
तब तरह-तरह के विचार उठना स्वाभाविक ही था। किन्तु अन्त में जब वाग्रेस 
अध्यक्ष श्री ढेवर ने अपने भाषण मे यह कहा कि हमारे समर्थन में रूसी मत से 
मिलने का कारण यह था कि हगरी में हमने उसका समर्थन नही विया, तब 
स्वभावत ही यह लगा कि भारत में माशव कि बी उपस्थिति के बावजूद, 
मास्को और दिल्ली के वीच एक नयी दूरी पैदा हो गयी है, और यह दूरी हगरी वे 
सम्बन्ध मे भारतीय नैताओं के घोषित वकक्‍्तब्यो से पैदा हुई है। हाल ही में पण्डित 
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कसी वैसे प्रस्ताद का रस वीटो कर देगा । 

इसम कोई शक नही कि वश्मोर में सयुकत राष्ट्रीय फौजें भेजने का प्रस्ताव 
रूस द्वारा वीटो होने पर भी जनरल असेम्बली में आ सकता है, अर्थात्‌ आयेगा 
ही। सघ के अमली या बानूरी ह नी हस्तक्षेप से छूटकारा मिलना अब लगभग असम्भव 
है, जब तक कि कोई औौर घटना या प्रवृत्ति सधीय हस्तक्षेप मे हस्तक्षेप न 
क्रे। मतलब यह कि रूसी वीटो के प्रयोग के वावजूद सघ एग्लो-अमरीकी बहुमत 
के जरिये अपना काम करेगा फिर भी रूसी वीटो का सवाल राजनैत्तिक दृष्टिसे 
महत्त्वपूर्ण है, जैसा कि वताया जा चुका है। यदि उसका प्रयोग होता है ती कम- 
से-कम दुनिया के सम्मुख इतना तो सिद्ध हो ही जाता है कि कुछ देश इस प्रश्न पर 
हमारे समर्थक हैं । 

यदि यह मान लिया जाय कि कश्मीर के प्रश्न पर, चेतन-अचेतन रूप से, रूस 
हंगरी के सम्बन्ध मे हमारी धक़ल कर रहा है,तो यह ज़्यादा ग्रलत न होगा। 
कारण यह कि हमने, हगरी मे रूसी सेनाओ के हस्तक्षेप के वावजूद, पाकिस्तान के 
इस प्रस्ताव का डटकर विरोध किया था कि वहाँ, यानी हगरी मे, सधीय फ़ौजें भेजी 
जायें। मौजूदा हग॒रटी सरकार को जब कैवल “हगरी के अधिकारी” कहा गया, तो 
हमने इसका भी खुला विरोध किया। मतलब यह कि यदि यह मान लिया जाये 
कि रूस हगरी के प्रश्न पर हमारी दृष्टि का प्रत्युत्तर दे रहा है, तव साधारण तके 
यहे कहता है कि जिस मामिक जगह पर हमने हयरी का समर्थन किया और वहाँ 
संघीय फौर्जे भिजवाने का विरोध किया, ठीक उसी जगह पर रूस भी हमारा 
समर्थन करेगा, और इस प्रस्ताव का विरोध करेगा कि कश्मीर के मामले मे सधीय 
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हस्तक्षेप किया जाये । 

इसके नैतिक मूलाघार से वही अधिक वलिप्ठ राजनैतिक' मुलाधार है। हमको 
मध्य एशिया से और चीन से जोडनेवाली थोडी-बहुत्‌ झुलो पट्टी बश्मीर ही है। 
रूस कभी मदद न चाहेगा कि रश्मीर दुस्मतो क दोस्तो के हाथो मे पहुंचे । 

इसवे' अलावा, एक बात और भी महत्त्वपूर्ण है। वह यह कि भारत, सभी 

यो से, पाविस्तान से अधिक प्रगतिशील है! सामन्‍्ती दुनिया, एकाघ अपवाद 

यो छोड, सिर्फ़ अन्तर्राप्ट्रीय साम्राज्यवाद के भरोत्ते जिन्दा है, चाहे वह मलाया 
हो या तुर्वी या ईरान । ऐसी स्थिति भ मारय्संवाद वे अनुसार ही वश्मीर का भारत 
मे विलय एक प्रगतिशील कदम है। रूसी नेताओ के तथा अन्य मम्यूनिस्ट पार्टियों 
के उदुगार भी इस तथ्य पर जोर देते आये हैं। मतलब यह कि यह विषय एक 
सिद्धान्त बे अनुसार ही समयथित हैं। 

यदि एकाएव' इस सिद्धान्त बा असली हल रूस द्वारा सामने नही लाया गया, 
तो एक नया विवेव-सकट शुरू हो जायेगा, यह भी निविवाद है। 

लेकिन यह भी सही है कि आगे आनेवाले प्रस्ताव की शब्द-रचता पर भी 
बहुत-सी बातें निर्भर हैं । एग्वो-अमसीकी-पाकिस्तानी प्रस्ताव वी शब्द-रचव? ऐसी 
भी हो सकती है वि. जिसके कई अर्थ निकले और उसये फलस्वरूप प्रस्ताव को 
यीटो करना रूस को ६२4५ [हो] जाये। और जब प्रस्ताव वा समर्थन या विरोध 
करना मुश्विल होता है तव बोट नही डाला जाता, व विरोध में न समर्थन में । 
पाविस्तान तो पास तौर से यह चाहेगा कि प्रस्ताव का परिणाम इस प्रकार का 
हो जो रूस को पसोपेश मे डाल दे । यह विलकुल असम्भव नही है कि प्रस्ताव पर 
ब्रिटेन-अमरीवा खुद एब्स्टेन करें और सुरक्षा परिषद में अपन लायझ दोस्तों की 
भेजॉरिटी के भरोसे उसे पास करवा ले। यदि प्रस्ताव गडबड हुआ तो रूस को 
नि सन्देह उसे वीटो वरना चाहिए । उससे इतती बुद्धिमत्ता का तकाज़ा तो है ही । 


[सारपी, 0 फरवरी 957, मे 'भवन्तीलाल गुप्त” छप्ननाम से प्रकाशित ।] 


दून घाटी में नेहरू 


सुमा है पण्डित जवाहरलाल नेहरू एक हपते छट्टी पर रहेगे। 'भाराम हराम है का 
तादा देनेवाले नेहरूजी को स्वय आराम की क्रितती ज़रूरत है, यह किसी से छिपा 
नहीं। देश विदेश वी हर छोटी-सी घटना उनक सवेदनशोल मन का केवल प्रभा- 
वित ही नही करती, वरन्‌ उन्हें योग्य कार्य करने के लिए सचालित भी कर देती 
है। इनका मानसिक भार उत लोगो से भी छिपा नही है जो सिर्फ़ चित्र मे उन्हे 
देखते हैं। उनका कहना है कि नेहरूजी के चेहरे पर चिन्ता की रेखाएँ गहरी और 
कई गुनी हो गयी हैं तथा वे जल्दी-जल्दी बूडे हो रहे हैं न 

जहाँ तक बुढापे का सवाल है, हम नही कह सकते कि दार्शनिकता और चिन्ता 
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इस महाराष्ट्र धर्म भे महाराष्ट्रीय जनता की सारी भावनाएँ समाहित हैं। ये 
भावनाएँ सदियो पुरानी है ! उन्हे अनुभव करके प्रत्येक महाराष्ट्रीय का हृदय आज 
भी व्याकुल हो उठता है। 

यह महाराष्ट्र धर्म शिवाजी के उदय के पहले ही जनता के हृदय में समा गया 
था। केवल एक वीर की और एक महान सन्त की आवश्यकता थी, जो महाराप्ट्रीय 
सन्तो के कीर्तन को राजनैतिक स्वाधीनता के वायुमण्डल मे चतुदिक्‌ प्रसारित करे । 
शीघ्र ही वह समय आया और, शिवाजी के कुछ वर्ष पूर्व, महान राजनैतिक स्वप्न- 
द्रष्टा सन्त रामदास का जन्म हुआ। इस सन्त के पास अभूतपूर्व राजनैतिक दृष्टि 
थी। उसने शिवाजी को इस वात के लिए प्रेरित किया कि वह महाराष्ट्र धर्म की 
स्थापना, यानी मराठी-भाषी राज्य की स्वाधीनवा का जयघोष करे ! ब्राह्मण सन्त 
'रामदास की ही प्रेरणा से, शिवाजी के पराक्रम की बाहुओ के रूप मे, निम्नवर्गीय 
जन सामने आये और सेनाध्यक्ष वने । डॉक्टर आम्बेडकर ने निम्न जातियो के लिए 
जो कुछ किया, उससे बहुत बडे पैमाने पर शिवाजी ने कर दिखाया। यह अपरि- 
हाये और अवश्यम्भावी भी था। निम्न जातीय सन्‍्तो ने समाज में अभवपू वे चेतना 
भर रखी थी। इन सचेत वर्गों मे से निकले हुए सेनाध्यक्षा ने अपने वर्गों को आत्म- 
विश्वास दिलाकर उन्हे एक बृहत्तर महाराष्ट्र धर्म मे विलीन कर दिया। यही 
कारण है कि आगे चलकर ब्राह्मण पेशवाओ के सिपहसालार भी गडरिय॑ और अन्य 
निम्न जातिवाले रहे । 

सारे भारत के इतिहास मे यह एक महान्‌ घटना है। मध्यय्रुग मे, विदेशी 
केन्द्रीय सत्ता से जूझनेवाले सिर्फ तीन क्षेत्रों से आये--राजस्थान, पजाबव और 
महाराष्ट्र । राजपूत विभाजित रहे और उनमे निम्न जातियो का महत्त्व कुछ न 
था। सिख तो जाति विशेष ही वन गये। किन्तु मराठो मे हीन जातियो को उनके 
पराज्म के हिसाव से उनका आदर किया ग्रया | महाराजा होलकर, ग्रायकवाड 
इन्ही निम्न जातियों के अध्यवररन गीन गौरव के अवशेष है ! इस गौरव-प्रदान का 
एकमात्र लक्ष्य दिल्ली की विदेशों सल्तवत उखाड़ फ़ेकना था। मराठो मे आपसी 
झगड़े कम नही थे । किन्तु महाराष्ट्र भावना को धक्का पहुपता उनके लिए बहुत 
मुश्किल था। इसीलिए, सम्भाजी के भाई राजाराम के मरने के बाद, और 
सम्भाजी के लडके शाहू का असर पैदा होने तक के अराजक युग में भी, सभी 
सरदारो और पण्डितो को एक महाराष्ट्र भावना की अधीनता और एक राजनैतिक 
परम्परा की मातहती स्वीकार करनी पडी थी। इसी मातह॒ती के कारण ही पूर्णत 
स्वाधीन रहते हुए भी सिन्धिया, होलकर, गायकवाड आदि को पूना की सार्वभौम 
सत्ता के अम्तगंत ही रहना पडता था । 

ध्यान रहे कि उन दिनो राष्ट्रवाद का उदय भी नहीं हुआ था। फ़िर भी 
महाराष्ट्र के इस स्वाधीनता-युद्ध के प्रति पूरे देश की ईमानदार भात्माओं की 
सहानुभूति थी। हु झत 

अग्रेज़ो ने पेशवा राज्य खत्म किया और सबसे पहली बात जो उन्होने की वह 
थी कि ब्राह्मणो और निम्न जातियो मे झगडा लगवा दिया। फिर भी महाराष्ट्र 
भावना गयी नही सन्‌ अठारह सौ अठारह में पेशवाई खत्म हुई। अठारह सो 
सत्तावन मे महाराष्ट्रीय वीरो ने अखिल भारतीय स्वाघीनता युद्ध मे भाग लिया । 
उसके असफल होने पर उन्नीसवो सदी के अन्त और बीसवी सदी के प्रारम्भ के 
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वर्षों म वासुदेव वलवन्त फडके नेशिवाजी के ढंग का गोरिल्ला युद्ध शुरू किया । 
विन्तु तव तक भारतीय समाज वदल चुका था और उसे छापेमार लडाइयों की 
नही, वरन्‌ तिलव-जैसे नेताओं वी आवश्यकता रही। 
तिलक के जमाने में महाराष्ट्र की बभूतपूर्व साहित्यिक, सास्कृतिक और सामा- 
जिक उन्नति हुई। सामन्‍्तो सस्कारो और मध्ययुगीन विचारों को उसन जवर्देस्त 
घश्का दिया । न्याय निप्ठुर विद्वत्ता और प्रखर बुद्धि के इस सामाजिक आन्दोलन 
के फरस्वर्प, महाराप्ट्रीय समाज में कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए | विस्तु ज्यो-्ज्यो 
महाराष्ट्रीय समाज की सचित सास्क्ृतिक निधि बढती गयी, त्यों-त्यों एक राष्ट्र- 
बादी क्‍न्द्रीय छत्रच्छाया के अन्तर्गत, एक पृथक्‌ मराठी-भाषी प्रान्त बनाये जान 
की भावना भी जोर पक्डती गयी । अग्रेडो न इस मराठी भाषी क्षेत्र को जानवूझ- 
कर, इरादतन, अनको पडोमी प्रान्तो म वाँट दिया था । अतएवं यह महाराष्ट्र देश 
सिफफ एक इकाई ही बनता चाहा था, चाहे उसके अधिकार कम ही क्यो न कर 
दिये जायें, किन्तु बह पूरा क्षेत्र एक इकाई वनकर रहे। आधुनिक युग में इसे 
अहाराप्ट्र धर्म” का एक अविभाज्य अग माना गया। कोई भी एसा महाराष्ट्रीय 
नहीं है जिसने बचपन में ही 'महाराष्ट्र देश आमचा' वाली कविता न पढी हो | वह 
घूट्टी मे पिलायी गयी है। 
इस बात वो ध्यान मे रखना बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र घर्मे भारतीय 
सस्कृति बौर भारतीय महत्त्वाकाक्षा का ही एक अत्यन्त सक्तिय रूप है। अपन इस 
रुप के कारण ही तिलक हों या शिवाजी, सन्त ज्ञानश्वर हों या आधुनिक विनोया, 
पूरे भारत को नतृत्व देने म समर्थ हो सके । जिस प्रकार एक महान्‌ सरिता जिस 
प्रदेश में बहती है उत्त प्रदेश बी मिट्टी का रण जल म श्रतिविम्बित हो जाता है, 
उसी प्रकार भारतीय सस्क्ृति महाराष्ट्र मे प्रवाहित होकर एक नया रग ले आयी। 
इस रुग की एक विशेषता यह है कि वह सिर्फ अपन लिए एक अलग स्वायत्त प्रान्त 
चाहतो है। ओर उसवी यह आकाक्षा आज की नही, वहुत पुरानी है। 
बाग्रेस न महाराष्ट्र की इस स्वाभाविक आवक्षा को आज से नही, एक अरसे 
स॒ स्वीकार किया। कांग्रस-जैसे राष्ट्रीय सगठन से अपनी इस माँग की स्वीकृति 
पाकर, पूरा महाराष्ट्र इस विचार पर विश्वास रखता था कि आजादी के बाद 
उसका एक पृथक प्रान्त बना दिया जायेगा। किन्तु पणिक्कर-फज्लअली-वाली 
राज्य पुनर्गठन समिति ने महाराष्ट्र को सवस पहले घक्का दिया। महाराष्ट्र की 
विभाजित करने के सुझाव के साथ ही, महाराष्ट्र की जनता के बारे मे समिति की 
रिपोर्ट मे यह भय प्रकट क्या गया कि लम्बे समुद्रीय किनारे का प्रान्त होने के 
कारण महाराष्ट्र को यदि एक इकाई वनाया गया तो यहाँ देश वे लिए खतरा वढ 
जायेगा। इस प्रकार के मन्तव्य ने महाराष्ट्रीय जनता में न केवल उत्तेजना फ्ला 
दी, वरन्‌ उसने केन्द्रीय नीति के कर्णधारो पर जनता के अविश्वास को जन्म दिया। 
आगे की घटनाओं ने इस अविश्वास को और भी घनीभूत किया और आन्दोलन 
बढ़ता ला गया । 
यह निःसकीच स्वीकार कर लता चाहिए कि जनता का विश्वास केन्द्र से और 
केन्द्र का विश्वास जनता से इतना उठ गया कि वम्बई म पण्डित नहरू मोटर से 


नहीं, हेलीकॉप्टर ये घूमा करते थे। दतना दर्दगाक दृश्य किसी ऊँचे काग्रेसी नेता 
को नसीब नहीं था । 
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हाँ, न्याय और औचित्य का यह तकाज़ा है कि हम यह स्वीकार कर लें कि 
कैन्द्रीम नेतृत्व मे ते लगभग सभी लोग महाराष्ट्र की माँग के प्रति सहानुभुति रखते 
थे। इसलिए आधुनिक इतिहास मे पहली वार, उन्होंने बम्बई के द्रिभाषिक राज्य 
मे पूरे महाराष्ट्र को एक कर दिया । किन्तु महाराष्ट्र के वारे मे भलतफहमियों के 
आन्दोलन द्वारा, तथा वम्बई के उद्योगपतियो के मोरारजी भाई देसाई-जैसे उल्टी 
खोपडी के सलाहकारो द्वारा, अजीवीगरीब प्रस्ताव रखे गये, जिसमे एक प्रस्ताव 
जनमत-सग्रह का था | जब कश्मीर मे जनमत-सग्रह नहीं हो सकता, तब बम्बई में 
क्यो ? और जब बम्बई भौगोलिक दृष्टि से महाराष्ट्र का एक भाग हैं, तो सिर्फ 
सम्पत्ति-शवितशाली अल्पसख्यको के हित के लिए, महाराष्ट्र अपनी क्रवानी क्यों 
करे | मोरारजी भाई बिहार गये तो उन्होने नयी लडाइयां लडवा दी और वहाँ 
की काग्रेस की दरारें और चोडी कर दी । 

केन्द्रीय नेतृत्व महाराष्ट्र से सहानुभूति रखते हुए भी मोशरजी भाई इत्यादि 
सलाहकारो के चक्कर मे आ गया । यही कारण है कि पण्डित नेहरू को अपने पर 
विश्वास नही रहा और उन्होंने अपने भाषणों मे भी यह कहा कि यदि केद्ध की 
भूम हुई है तो वह हुल्लड और धूम मचाने से दुर नही हो सकती । 

मतलब यह है कि केख्द्रीय नतृत्व के हृदय और मन को बम्बई-काण्ड से बडा 
धक्का लगा, जो कि स्वाभाविक ही है। किन्तु उन्होने सयुक्त महाराष्ट्र के आन्दो- 
लग को पृथक्तावादी आन्दोलन कहकर उसकी वहुत-वहुत भर्त्संवा की | जितनी 
वे भर्सना करते गये, यह उतनी ही आगे वढती गयी । उनका यह खयाल बिलकुल 
गलत था कि भहाराष्ट्र आन्दोलन पृथक्तावादी है। 'पृथक्तावाद” इस शब्द से 
महाराष्ट्र को बहुत धक्का लगा। आजे तक मराठो ने, मुस्लिम काल में और 
ब्रिटिश युग मे, देश की आजादी की लम्बी चौडी लडाड्याँ लडी । कभी भी मराठा 
भूमि इस मामले मे शान्त नही रही । संघर्ष की इन लम्बी-चौडी सदियो के बाद भी, 
जब महाराष्ट्रीय आकाक्षा को अखिल भारतीयता के विरुद्ध पृथक्तावादी कहा 
गया, तब काग्रेस सरकार पर जो कुछ भी रहा-सहा विश्वास था, वह भी खत्म 

ही गया | 

हे आज महाराष्ट्र में खले तौर पर यह कहा जा रहा है कि काग्रेस बम्बई के 
उद्योगपतियों के हाथो का खिलौना है! 

हम यह जानते हैं कि केन्द्रीय नेतृत्व मे महारध्द्रीय आकाक्षा की हादिक 
सबेदना है। फिर भी चूंकि उनकी नीति असफल हो गयी और उसके बावजूद 
कांग्रेस मन्त्रिमण्डल प्रतिष्ठित है, इसलिए भावना यह है कि हम विरोधियों के 
सामने क्यो झुर्के। कांग्रेस एक राष्ट्रीय सस्था है। इसलिए, सयुक्त महाराष्ट्र का 
प्रात्त बता देने से यद्यपि उसे तात्कालिक नुकसान होगा, किन्तु भविष्य मे उसके 
पल्‍्ले लाभ ही लाभ हीगा । ध्यान मे रखने की बात है कि काग्रेस इस ढंग से यदि 
दूरदर्शी बनकर काम लेगी तो पूरा महाराष्ट्र उसका इतज्ञ होगा और यह विशाल 
प्रदेश काग्रेस का एक जबर्दस्त गढ बन जायेगा । 

सयुकत महाराष्ट्र सम्रिति रहे या जाय, उसके अन्तर्गत विभिन्‍न दल रहें या 
अलग हो, यह निश्चित बात है कि महाराष्ट्रीय जनता की बाहूत भावना उग्र होती 
जा रही है। कम्यूनिस्टो ने बम्दई मे ढृष्णा मेतत के सामने ढीले पडकर बता दिया 
कि उनका एकमात्र लक्ष्य संयुक्त महाराष्ट्र नहीं है। पी. एस. पी , जनसघ वग्गरह्‌ 
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न भी यही किया । किन्तु उनकौ इस दलौय राजनीति से महाराष्ट्र भावना कमजोर 
होने के बजाय उप्रतर हुई । 
बम्वई मे इतनी मारकाट हुई कि देश का दिल दहल गया। यह व्यो हुआ, 
कैसे हुआ, इसका जवाब यहाँ *अप्रासगिक है । मतलब को बात यह है कि सयुक्त 
महाराष्ट्रवालो से अपील की गयी कि वे डेमोक्रेटिक तरीको द्वारा अपना उद्देश्य 
पूरा करें | अब आम चुनाव का नऊजारा हमारे सामने आता है। 
काग्रेस के एक सदस्य श्री जगन्नाथ राव भोसले सगुवत महाराष्ट्र समिति के 
एक गुजराती उम्मीदवार से बुरी तरह हारे। आम चुनाव मे काग्रेस को हराकर 
हि महाराष्ट्रवालो ने अपना दावा पूरा कर दिया। यह डेमोक्रेटिक तरीके से 
ही तो हुआ। 
लेकिन असल झगडा तो बम्वई का था! वम्बई से विधान-सभाई सदस्यों में 
ग्यारह सयुकत महाराष्ट्र के चुते गये, तेरह काग्रेस के । उस वक्‍त उन्होने दावा किया 
कि वम्वई मे जो महाराष्ट्र अल्पमत है, केवल वही सयुकत महाराष्ट्र चाहता है। 
बम्बई की शेप आवादो सयुकत महाराष्ट्र के विरुद्ध है। बम्बई महानगरपालिका 
के चुनाव में बम्बई को जनता ही स्वय सयुक्त महाराष्ट्र की तरफ की हो गयी, 
चाहे वह जनता मराठीभाषी हो, हिन्दी अथवा गुजरातीभाषी । चुताव मे सफलता 
प्राप्त करने के लिए काग्रेस ने कई हथकण्डे किये, जिसमें से एक था, पडोसी गाँवों 
को शहर के निर्वाचन-क्षेत्र मे मिला देता | लेकिन इन तिकडमों के द, जो 
होना था बही हुआ। सयुक्त महाराष्ट्र समिति बहुमत से आसन पर प्रतिष्ठित हो 
भी । उसके नव-निर्वाचित अध्यक्ष श्री दोदे, चौवन के विरुद्ध सतहत्तर बोटो से 
धुने गये। पहली बार महानगरपालिका काग्रेस के हाथो से छीन ली गयी | इस 
पर द्विभापिक बम्बई राज्य के समर्थक श्री अशोक मेहता ने भी यह कहा था कि 
डमोक्रेटिक तरीके से लडे गये चुनाव के जो परिणाम निकले, उनसे निष्कर्ष कुछ 
और निकलता है। अशोक मेहता ने बात साफ नहीं कही, लेकिन जो बात बह 
कहना चाहते थे वह यह कि इन चुनाव-नतीजो ने बता दिया कि बम्बई की जनता 
सयुक्त महाराष्ट्र में वम्बई के विलय को स्वय सक्तिय रूप से चाहती है। ढेमोक्रेटिक 
तरीके से किये गये काम ने यह सिद्ध कर दिया। लेकिन इस डेमोक्रेटिक नतीजे 
पर सरकार ध्यान नही दे रही है, यह दुख की वात है। बम्बई महानगरपालिका 
के चुताव-नतीजे जाने दीजिए। शोलापुर, कोल्हापुर से भी इसी ढंग की खबरें 
मिल रही हैं, जिनसे जाहिर होता है कि आग बुझने के बजाय एयादा भडक रही 
है। परिस्थितियाँ कुछ इस ढग से बन चुकी हैं कि यह जरूरी हो गया कि इसके 
बारे से हम कुछ लिखें। 
जब सरकार की ओर से यह कहा गया कि द्विभापिक बम्वई राज्य एक बार 
आजमा करके देख लो, तो हम उक्त तजवीज़ के खिलाफ कतई नही रहे, न हमे 
रहना चाहिए था। केन्द्रीय अधिकार के अन्तर्गंत बम्बई शहर के रखे जाने के 
प्रस्ताव का भी हमने स्वागत क्या ( किल्तु पिछले साल-छह महीने मे जो घटनाएँ 
हुईं, उनसे सरकार भले ही चल-विचल न हुईं, हमे तो अपने विचार पर पुनविचार 
करने के लिए मजबूर होना पडा। सरकार माने या न माने, इन सब बातो को 
देखते हुए हमारा तो यह खयाल भजबूत हो रहा है कि वीग वरस दाद पथक्ता- 
थादो भवृत्ति और बलवान हो जायेगी। हमे तो मद्रास को तरफ़ से आनेवाले 
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समाचार भी बेचैन किये डाल रहे हैं। जरूरी है कि केन्द्रीय सरकार इस प्रवृत्ति को 
बदलने के लिए रचनात्मक दृष्टि से काम ले। 

ध्यान देने की बात है कि संयुक्त महाराष्ट्र के गैर-मराठीभाषी अब यह चाहने 
लगे हैं कि सयुक्त महाराष्ट्र जल्दी-से-जल्दी बने । वे मराठीभाषियों को कदुता को 
दूर करना चाहते है और उनसे कनब्धेन्से-कन्धा भिडाबर, नये प्रान्त की स्थापना 
चाहते हैं। यह एक नयी किन्तु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति है । 

जब महाराष्ट्र ने डेमोक्रेटिक तरीके से अपना विचार प्रकट कर दिया, तो अब 
यह जरूरी है कि उस लक्ष्य के अनुसार कारंवाई हो। अब तक की गयी भूल ६24 
जा सकती है। महात्मा गाधी हिमालय-जैसी ऊंची भूल किया करते थे, 
अपने हिमालयन व्लण्डर को सुधार लेने का नैतिक साहस भी उनमे था। क्‍या 
आज किसी में इतना भी साहस नही है? ध्यान रहे कि ऐसा न होने पर यह 
कड्‌ आहट एक पीढी से दूसरी पीढी तक पहुँचेगी। 

ज़रूरत तो इस बात की है कि मौजूदा पीढी द्वारा उलझावा गया यह सवाल 
मोजूदा नेतृत्व द्वारा ही हल हो, क्योकि एक वार वर्तमान नेतृत्व के जाने पर ये 
समस्याएँ और भी उलझ जायेंगी। 

इस सच्चाई से आँख नहीं मोडी जा सकती है कि दक्षिण भारत, खास तौर 
से महाराष्ट्र, अपने ढग से केन्द्रीय नेतृत्व को एक चुनौती दे रहा है। केन्द्र ने भी 
महाराष्ट्र की आत्मा को चैलेंज दे दिया। लेकिन परस्पर चुनोती एक जहरीली 
परम्परा का विकास कर रही है, यह नही भूल जाता चाहिए | वतीजा यह होगा 
कि अगर समय पर इस आग पर पानी नही डाला गया, तो यह भय है कि पृथकूता- 
वादी प्रवृत्ति और भी बलवान होगी, जो कभी भी देश के लिए कल्याणकारी नही 
माही जा सकती । सास्क्ृतिक दृष्टि से देखा जाये तो उत्तराषय ने दक्षिणापथ को 
सभी कुछ दिया है, किन्तु दक्षिणापथ ने भी इस ऋण को लौठाया। 

यदि उत्तरापथ फिर से दक्षिणापथ की मनीया पूरी करता है, तो दक्षिणापथ 
8362० को लोटा देगा। महाराष्ट्र इसका अपवाद नही, यह इतिहास के किसी 
भी को मालूम है। 


[गया खूब, 7 जून 957, मे सम्पादकीय ।] 


सांस्कृलिक आध्यात्मिक 
जीवन पर संक्‍कठट 


राष्ट्रीय आयोजन, उन्नति, निर्माण, प्रगति, तान्त्रिक विकास, सहकारिता, औद्यो- 
गिक क्रान्ति, वैज्ञानिक युग, कार्यक्षमता, विरोध, सह-अस्तित्व और पचशील की 
इस भारतीय भूमि मे जिस आधुचिक सभ्यता का विकास हो रहा है, उसके बारे में 
बात करते हुए हमारे एक मित्र ने हमसे कहा, “अगर हम आदमी की ज़िन्दगी देखें 
तो पता चलगा कि उसे फुरसत ही नही है कि वह अपनी एक अलग आध्यात्मिक 
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हे 


दुनिया मे रहै।” मैंने पूछा, “आध्यात्मिक का क्या मतलव है ?” यह प्रश्न ज़रूरी 
था, आर में गाधी और बिनोवा का युग भले हो न हो, उनके नाम से 
रोटी खाने और अच्छे ढग से पेट पालनेवालों की तसवीरें मेरी आँखो के सामने 
पिच गयी। अभी श्री सन्त तुकडोजी मौजूद है, जिनके चरण मिनिस्टर भी पकड़ा 
करते थे। रे 

इसीलिए मैंने पूछा, “ 'आध्यात्मिक' से तुम्हारा क्या मतलव है?” वह थोडी 
देर दर । भोंहँ सिकोडी, फिर फैलायी | और फिर गले से नही, बरन्‌ अन्त करण 
से आवाज निकालता हुआ बोला, “ रूहानी जिन्दगी ! ऐसी जिन्दगी, जिसमे मनुष्य 
अपने से ऊपर उठकर कुछ, कोई वात, जीना और उसी मे मरना चाहता है।” मैंने 
कहा, “व्यों ? जिसे अपनी लगन लिये जीता और मरना हो उसे दुनिया से क्या 
मतलब | वह तो ऐसा कभी भी कर सकता है।” 

पिन्र ने गम्भीर होवर वहा, “लेकिन उसकी लगन मे किसी बे प्रति अन्याय 
तो शामिल नही है। यदि माँ-वाप, बाल-बच्चे, सबके प्रति सच्चा और ईमानदार 
रहना चाहता है, तो उसे अपने को अपने काम-धन्धे के अधीन कर देना पडेगा। 
उसे सुबह पार्टटाइम वर्क, ट्यूशन, दूसरो के लिए लिखना या और कूछ दूसरे कार्य 
करने पडते हूँ। मतलव यह कि उसे अपना आन्तरिक जीवन जीने का कोई समय नही 
परिलता है। उत्तकी डिन्दगी रूखी हो जाती है। चह सुबह म लेबर शाम तक काम- 
घन्धा इसलिए करता है कि वह्‌ उसे करने के लिए मजबूर है। लेकिन दरअसल, 
बह काम से जी चुराता है। वह वेदिली से काम करता है। मतलब यह कि उसका 
एकमात्र उद्देश्य है वाल-बच्चे पालना । चूंकि राष्ट्रीय औद्योगीकरण के ज़माने मे 
साढ़े दस से साढ़े एँच तक की नोकरी मे पर्याप्त आमदनी मुश्किल है, इसलिए बह 
पं शामे व रातें बेचने के लिए मजबूर है ! मैं पढे-लिखो की वात कर रहा 


उसके विचार मुझे भले सा चमहु म हुए। इसलिए मैंने कहा, “हाँ, यह बात तो 
सही है।” उसने आग कहना शुरू किया, “कुछ ही दिन पहले एक जमाना था, जब 
हमारे सामाजिक जीवन मे सत्सग का बडा महत्त्व या | सत्सग से जीवन रसमय हो 
उठता था। मन में ऊँचे विचारों की भव्यता और हृदय मे ऊँची गहरी भावनाओं 
की गरमी रहती थी । हम किसी एक दोहे या शेर वी थाह मे उतरकर अथाह हो 
जाते थे। ऐसे प्रतीत होता था मानो हम खुद के क़द से भी ज्यादा ऊँचे हो रहे हो, 
खुद अपने कन्धों पर ही खडे होकर अपन व्यक्तित्व की आध्यात्मिक ऊेचाई की 
पहाडी से दुनिया का दृश्य विस्तार देख रहे हो । तव हम यह विश्वास करते थे कि 
शेर, दोहे, गजल, चोपाई या श्लोक मे जो वात कही है, वह मात्र काव्य-सत्य नही 
है, वरन्‌ जीने की चीज़ है, अमल में लाने की वात है। वह मात्र रस नही है, बरन्‌ 
सौन्दर्य भी है, ओर वह केवल सौन्दय ही नही, दरन्‌ जिन्दगी जीने का एक रास्ता 
है, और वह सफ़र रास्ता ही नही, वरन्‌ एक मज़िल भी है। लिहाजा हम उस 
भजिल या रास्ते या रग या सौन्दर्य या ज्ञान तक पहुँचने को कोशिश करते थे। जी 
हाँ, सिर्फ कोशिश हो करते थे, और इस कोशिश मे एक बडा खिचाव, 

आकपेण, और एक गम्मीर सम्मोह था। इस आध्या/ 
लिए कोई सूफियो की तरफ, कोई गाधीजी की 
की तरफ़ जाता था, क्योकि व्यक्ति के सकुचित 


एक गहरा 
त्मिक बुनियाद को पाने के 
ठरफ यहाँ तब वि कोई छातर्म 
वन्धनों की कुबानी सभी जगह 
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ज़रूरी थी। 

“इन बातो वो पाने के लिए सत्सग से वडी कया चीज़ हो सकती थी। जरूरी 
नही था कि साधुओ का सत्मग ही सत्सय कहलाये। आतकवादी महापुरुषों वा 
सत्संग भी ऐसी चीज़ थी । इसका मतलब यह नही था कि कोई काम-घन्धे को कम 

महत्त्व देता हो, या अपने घरवालों की उपेक्षा करता हो | इसके विपरीत, हृदय के 
रस से और भीतर के ज्ञान बी अनुभूति से काम-धन्धे को भी सहायता मिलती थी। 
अपना काम-धन्धे के पोर-पोर भे दिल जम जाता था और उसमे रस समा जाता 
था। आपत्ति और सकट के समय सत्सग-रस के मर्मझ् अपनी-अपनी सेवाएँ प्रस्तुत 
कर देते थे। फुरसत न होते हुए भी सत्सग के लिए सवको समय मित्र जाता था 
और किसी को यह शिकायत न थी कि उसे इनके लिए समय नही मिलता । लोगो 
में स्वभाव-रूप से ही उदारता न थी, वरन्‌ मूल्य-रूप से भी उदारता थी। और 
उदारता को अमल मे लाने के लिए अच्छे लोग तरसा करते ये। 

“काम-धन्धा यूव महत्त्वपूर्ण था। काम-धन्धे के सिलसिले में न्याय बरतना, 
रिश्वत न लेना, बहुत ईमानदा <. रहना, मेहतत करना, और लोकप्रिय बनता ज़रूरी 
था, और उससे लोगो को वडी सामाजिक प्रतिष्ठा और लोकप्रियता हासिल होती 
थी । यह सब सत्सग का ही प्रभाव था । 

“आज भारत की ओद्योगिक सभ्यता के दूसरे पचवर्षीय आयोजन के दूसरे 


आधुनिक सभ्यता वा अर्थें यदि आज के युग से है तो आपका कहना गलत है। अगर 
रवीन्द्र इतने धनी न होते, अथवा आइन्स्टाइन के पास हज़ारों रुपये वैठे-बिठाये न 
आते, तो ये दोनो हा _त कम सफलता प्राप्त कर सकते ये।” उसने कहा, “हाँ, 
लेकिन साधारण लोगो को तब जितनी फुरसत मिला करती थी, उतनी भी आज- 
कल नही मिलती । यही तो रोना है। यन्त्रवाद ने आदमी को बैल बना दिया है।” 
मैंने कहा, “यन्त्रवाद नहीं, यह तो समाजव्यवस्था का दोष है।” उसने इतना ही 
जवाब दिया, "यह तो अपना-अपना मत है।” 

उसके विधारो मे कुछ बातें महत्त्वपूर्ण हैं, यह समझकर मैंने आपके सामने उन्हे 


प्रस्तुत कर दिया । 
निया खून, 28 जून 957, मे लेखक के चाम विना प्रकाशित ।] 


सिंहासनों पर वृद्धों वे 
मनोरंजक्ठ योगासन 


अगर बेचारे मोलोवोव पद के निकाले जाते के पहले ही रिटायर हो जाते, तो उन्हे 
इस बुढ़ापे मे बदनामी और बदनसीबी का शिकार नही होना पड़ता। फ्रास के 
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स्वर्गीय माल पेठां अस्सी्दें साल मे बदनाम, पराजित, पिकक्त और व्यानक्या 
नहीं हुए ।! यह उनके बुढापे वी ही सूझ थी वि वे गुप्त रुप से हिटलर से मेल-जोल 
बढाये रहे, जबकि देश इसके खिलाफ था। अन्त में विश्वयुद्ध मे हार हुई और 
उनको फजोहत । कह पद अद 

इस बुढ़ापे से, महात्मा गाधी-सरोखे चहुत कम लोग हैं जिन्होंते अपने जीवन 
और मरण में इतनी महान्‌ और व्यापक प्राप्तकी हो। लिकिन इसका वारण 
एक्यह भी था कि वे विसी पद पर नही थे, यहाँ तब कि वाग्रेस से भी उन्होंने 
पद-वद के मामले मे कोई ताल्लुक नहीं रखा। लेकिन ऐसे भाग्यवान और बुद्धि- 
| बूढ़े बहुत कम होते हैँ। आज के अणु-युग मे गाधीवाद अपरिहाय हो गया 


ऐसे बूढे बहुत कम हैं जिन्हें बुढ़ापे मे पद की लालसा न हो । वे गपनी मौत की 
खाई पर प्रभाव के पुल से दाम लेना चाहते हैं। स्‍्तालिन इसी का ज्वलन्त वदाहरण 
है। किन्तु मोत होते ही उसकी वीति वी हत्या कर दी गयी। लेक्नि रूस की 
मोजूदा प्रवृत्ति को देखते हुए कहा जा सकता है कि उसकी जिन्दगी में ही वह स्वय 
अपनी पार्टी में लोकप्रिय नही रहा था। यह बुढ़ापे को खास कमजोरी है कि उसमें 
पद की लालसा तो भयकर हो उठती है, लेक्नि वह नयी पीढियों की नयी तमन्‍नाओ 
को पहचान नही सकता । 
बुढापे मे पद की लालसा का एक कारण तो यह है कि मनुष्य अमर बनना 
चाहता है, चाहे वह वाल-वच्चों के हेरेय मम क्यो न सही। इसीलिए भारतीय उस 
बूढ़े वो बडा मानते हैं, जिसवे लिए बहुत हो। उनवे' हृदय मे तो उसने 
अपना पद बना ही लिया है । उतके हृदय मे पद बनाने के लिए अगर सरकारी पद 
का उपयोग हो सकता है तो क्या कहना! फिर तो पद विलकुल न छोडा जाये । 
आज की दुनिया मे बूढो का राज है । पहले बूढ़े पर की हुकूमत करते थे, अब 
बे सरवार मे हैं। पश्चिमी जमंनी का घासलर एडिनॉवर बहुत बूढ़ा है। उसकी 
तुलना मे नेहरूजी जवान हैं। फ्रास और ब्रिदेत की जल-यल-मभ सेनाओ मे बूढ़े 
प्रार्शलो का बडा रोद है। 
हम तो दुनिया से सिर्फ एक विश्व-प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ वी दाद देंगे, जिसने 
बीच बुढ़ापे मे पद छोड दिया। उसका नाम, मानो या मत मानो, चचिल है !। उसने 
तो पहले ही कह 'रखा था कि नप्ट-भ्रष्ट होते हुए ब्रिटिश साम्राज्य की अध्यक्षता 
करने के लिए पैदा नही हुआ है। ध्यान भे रखने की बात है दि वितने हो बादशाह 
बुढाऐे मे भी सल्तनत पर जमे रहे तो उनके बेटो ने बिद्रोह किया । शाहजहाँ का 
बुरा हाल आप जानते हैं। चचिल शाहजहाँ से ज्यादा सयाना था। 
बुढ़ापे की यह कमजोरी वडी व्यापक है। वह अपने लिए अधिक-से-अधिक्‌ 
सम्मान चाहती है। यही बजह है कि बुढ़ापे भ वड सवर्य ने 'दरवारी शायर” बनना 
स्वीकार किया | वडूं सवर्थ की जिन्दगी में हो कविया की कम-से-क्म तीन मिचली 
पीढियां काम कर रही थी--यहाँ तक कि शेली, कीट्स और बायरन समाप्त होकर, 
टैनिसन और उनसे छोटे ब्राउनग भी आगे जा गये। आखिरकार, विक्षुब्ध होकर 


वर सवर्थ के विरुद्ध श्राउनिंग मे अपनी अ्रख्यात कविता भी लिख डाली | 


और आज सयी दिल्ली से द 44 साहित्यिको का जमघट इकट्ठा हो 
गया। उनको स्वगेंवास नही वरन्‌ हुआ। अर्थात्‌ उनकी प्रतिभा कॉमुच्यु 
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हो गयी और उन्होंने लिखना-पढना छोड दिया। अब वै प्रतिष्ठा और सम्मान के 
स्वर में हैं, और उस स्व मे वे अधिक-से-अधिक आदर-श्रद्ा और पद के लिए 
बह हैं, सूत्र हिलाते हैं, किन्तु सूत्रधार होने वे बदले, बस्तुत , वे बिदृपक 
हो जाते हैं । 
बूढ़ी की लडाई बहुत मनोरजव होती है। दिल्ली वी साहित्यिक मण्डली मे 
इन लोगो कय क्या कहना | मुश्किल यह है कि दोनों एक-दूसरे बी इतनी जानकारी 
रखते हैं कि जव गालियाँ देन पर उतर आते हैं तब इस बात का ध्यान भूल जाते हैं 
कि मैं मैथिल्लीधरण गुप्त हूं, और मुझे इतना नीचा नही उतरा चाहिए ! दूसरा 
बूढ़ा उन्हें चिढाने के लिए उनके नाम की व्याख्या इस प्रकार करता है--'मैं-यैली- 
शरण-गुप्त'। बिहार के दो दूढो वी लडाई प्रसिद्ध है, वे हैं श्रीहृष्ण सिन्हा और 
अनुप्रहनारामण सिंह। बेचारे अनुग्रहजी हमेशा के लिए पूरी पृथ्वी व बिहार की 
राजनोति से जल्दी यानी इकहृत्तरवें साल रिटायर हो गये । नही तो और मजा 
आता। 
गह प्रश्तिद्ध वात है कि दिल्‍ली के बृढो और एक गाधीवादी बृढे विनोवा में 
बहुत फ्यादा खटक गयी है। उनमे नही बनती । वन नही पाती । दिल्ली के बूढो ने 
मनाने की काफी कोशिश की । लेकिन विनोबाजी ने दिल्ली के बूढो से डपटकर 
कह दिया कि वे राजनीति स॒ रिटायर हो जायें । 
विनोबाजी का यह भयानक वक्तव्य दिल्‍ली पर बम के रूप में फट पड़ा। 
भला इतनी बडी जुरअत | । बरृढ़ो को उनकी गद्ियो से पृथक्‌ करमे वी तजबीज ! | 
भयानक, भयानक | | किन्तु इससे केरल के कम्गूनिस्टो की वत आयी। हा | 
के पद पर विनोवाजी का आसन तो जम ही गया है । | दिल्ली के बुढे यह तो 
कह ही नही सकते कि विनोवाजी रिटायर हो जायें, बयोकि वे किसी पद पद नही 
। 
बूढ़े आदर-सम्मान और शक्ति के लाभ मे यह सोच नही पाते कि उनसे आयु 
में छोटे ज़िम्मेदारी उतनी ही अच्छी तरह सेमाल सकते हैं जितने कि वे स्वय। 
जब सरदार वल्लभ भाई पटेल बीमार होकर दिल्ली से बम्बई गये, दो अपने साथ 
अपने मन्त्रालय के महत्त्वपूर्ण काग्रजात भी साथ लेते गये । उन्हें पूरा यक्नीन था कि 
सम्बन्धित मामले इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि उनके बगैर सुलझ नहीं सकते! उनकी 
मृत्यु के बाद वे सब हल कर लिये गये । ! 
लेकिन, मुश्किल थह है कि वृद्धो के राज मे सबकुछ उनके टेस्ट और अभिरुचि 
से चलता है । उदाहरण के लिए, हिन्दी भाषा ही लीजिए । पारिभाषिक शब्दा- 
वली बनाने के नाम पर उन्होंने ऐसे-ऐसे शब्द ढलवाये जिनका उच्चारण भी कठिन 
कोजन के वार्ता कताणम माल के लिए भ-राजस्व-सहिता, आदि-आदि । अब मज़ा 
दुरुपयोग करके अपनी-अपनी रुचि के 
की सरकारी हिन्दी का जावकार मध्य- 
प्रदेश को सरकारा ।हन्द। 4 श०द। क। आध्षानी से नही समझ सकता। केन्द्र को 
सरकारी हिन्दी भी अलग चीज है ! लेकिन बूढों को यह नहीं सूझा कि जो शब्द 
हिन्दी मे सदियो से प्रचलित हैं उनकी जगह दूसरे शब्द बनाने को ज़रूरत मही। 
सम्मानसूचक पदबवियाँ देते वक्‍त “बहादुर” शब्द से बूढो को शायद आपत्ति हैं 
इसलिए कि वह अहिंसा का सूचकनही है हमको तो यह समझ मे नही भाया कि 
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अिधपण पण कहते किसे हैं, और इन दो शब्दों का कहाँ क्या किस तरह ज़ोर है। | 
वैसे ही शब्द है भारतरत्न ! ! यह वह पदवी है, जो सर्वश्रेष्ठ समझी गयी । लेकिन 
ही बे कि ऐसी पदवियाँ तो पुरानी पण्डित सभाओ ने न मालूम कितनों ही 

रखी हैं। 

अगर यो के लिए जोरदार सस्कृत शब्दावली की आवश्क्ता थी तो वह 
भी मिल सकती थी। अगर “वहादुर“जँसे पुराने परम्परागत शब्दों पर एतराज 
था, तो प्राचीन आर्यों द्वारा सामस्तो, पष्डितो और कवियो को दी गयी उपाधियों 
का कुम-से-कम अध्ययन तो किया जाता | लेकिन बूढें है कि हमारे लिए कही-कही 
माननीय न होते हुए भी सम्माननीय है । 

खँर, अभिरुच का सवाल इतना वडा नही है, जितना इस बात का कि उन्हे 
नयी पीढियो की विशेष हालतो, उनकी आकाक्षाओ, उनकी प्रवृत्तियो और 
जिला का ज्ञान नही होता, और होता है तो वहुत ही विचित्र ओर विकृत रूप 


इसमे वुद्धो का इतना दोप नही है जितना उनके बुढापे का। उनके खयाल, 
के: 


उनेके शस्कणा कक नीके अतत नल ओओन के. >अक 3शनशार फतपरे सत्र सापयसह से + 
नेहुह 
बूढ़े बहुत थाड होते हैं । 
किल्त तहों छाए पर डिक लेडल जिभ्के गे ताज्ण आलम ते कि अपन कद से मद से बद्धान 
हि पु नयी परिस्थितियों में 
चर ह; * बया बिनोवा की वाणी 
हाहानो के बूढ़े रिटायर होना चाहेगे।! असम्भव | असम्भव |! थे 
पर वैठकर देश की सेवा व रते-करते मर जाना पसन्द करते हैं ! । 


[निया खूम, 2 जुलाई 957, मे लेखक के नाम बिना प्रकाशित ।] 


साहित्य के कठाठमाण्डू 
का नया राजा 


थी बिनलाल लाल वियाणी ने,7+ व हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अबाडा मार दिया । वे 
पर हैं चुन लिये गये। श्री भवानी प्रसाद तिवारी, जो प्रान्त वे प्रतिष्ठित साहित्य- 
साहित्यकार / सऊुशल हार गये। हमारा खयाल है कि अगर श्री तिवारी कम-से-कम 
वे हः होते और ज़्यादा-से-बयादा मन्‍नी होते तो वे अ्वाडा जीत जाते। पर 

38 नही हैं। तिवारीजी को हार ये जब यह सिद्ध हो गया कि प्रान्तीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन सा सा की कुटिया ढहाकर साहित्य सम्मेलन का प्रासाद निर्माण 
करने मे सफल छरूर होगा । 
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हमारा श्री वियाणी से अनुरोध है कि वे अब प्रान्तीय विज्ञान एकेडेमी, मध्य- 
प्रदेश कला निकेतन, आदि नयी सस्थाएँ कायम करें और उसके अध्यक्ष पद के लिए 
मूड का चुनाव लडें और जीत जायें। हम वियाणीजी को इस बात की याद 
दलाने के लिए प्रवृत्त हैं कि अभी उन्हे डॉक्टरेट की डिग्री मिली नही है। वे शीघ्र 
ही इस ओर कदम उठाये। सागर यूनिवर्सिटी विद्याथियों का कत्लेआम भले ही 
कर डाले, मन्त्रियो को डॉक्टर वी डिग्री मुफ्त प्रदान करने मे उसमे कोई झिक्षक 
नही देखी गयी, जैसा कि मिश्रजी के वारे में देखा जा सकता है। वियाणीजी मध्य- 
बाप मन्निमण्डल की स्वर्ण-परम्पराओ का पालन कर रहे हैं, यह बडी खुशी की 
बात है। 
पहले तो, मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद के लिए 
श्री बियाणोजी का नाम सुनकर हमे आश्चर्य का एक धवका लगा। और जब यह 
देखा कि अध्यक्ष पद के दूसरे उम्मीदवार अपना नाम वापिस लेकर श्री बियाणीजी 
के लिए खुली जगह कर रहे हैं, तो पता चला कि उन्हे असगत सम्मान दिलवाने 
का श्रेय हमारे तथाकथित हिन्दी साहित्यक स्वय अपने कन्धो पर चढाना चाहते 
| 


हमे इस बात का खेद है कि आज वियाणी की आलोचना करने के लिए मजबूर 
होना पड रहा है। हम यह सोचते थे कि अपने साहित्यिक व्यक्तित्व और तत्समान 
राजनैतिक व्यक्तित्व के मंझोले कद और ठिगने आकार को देखकर, श्री बियाणीजी 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद से स्वय इनकार कर देंगे। 

हम बियाणीजी से यह पूछना चाहते हैं कि साहित्य-सेवा के नाम पर एक 
लेखक की हैसियत से उन्होने क्या किया ? हम बियाणीजी के साहित्य से परिचित 
हैं, हम बियाणीजी की साहित्यिक लेखन-शैली से परिचित हैं, और हमने बियाणी 
के साहित्यिक व्याख्यान भी सुने है । 

गोल बावों के हवाई विस्तार के अतिरिक्त, और सूक्ष्मता के नाम पर कुछ भी 
कह जाने अथवा लिख जाने की धीमी अतिभावुक नाटकीय शैली के सिवाय, 
बियाणीजी के पास कुछ भी नही है। कहने को उनक पास जो “कुछ भी नही' है वह 
जो 'कुछ है' से ज़्यादा व्यवस्थाबद्ध और सुथरा है। उनके 'कहने-को-कुछ-भी-नही- 
पन' की साहित्यिक अभिव्यक्ति (जो व्याख्यानो मे फटी पडती है) को देखकर, लोग 
उनकी उस गति-विधि को (कत्थक नृत्य के समान ही) भाषण-तृत्य की सच्चा देते 


किन्तु , बियाणीजी के साहित्य-सम्बन्धो का एक सराहनीय पहलू भी है। 
उनका मासिक-पत्र श्रवाह उदार दृष्टिकोण और सभी मत विचारो के प्रति समान 
रूप से आदर रखनेवाला एक मात्र पत्र है। हम इस तथ्य को बियाणीजी के' 
स्वाभाविक औदार्य ओर लोक-सग्रह की प्रवृत्ति का परिचायक मानते हैं। और 
ऐसे पत्र के सम्पादन मे हस्तक्षेप न करते रहने की उनकी नीति का समर्थन करते 


६ 
डे किन्तु इस एक मात्र महत्त्वपूर्ण कार्य से कोई व्यक्ति हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
के अध्यक्ष पद के लिए योग्य नही कहा जा सकता। बियाणीजी ने हिन्दी-स्राहित्य 
को वस्तुतः कुछ भी ठोस प्रदान नहीं किया हैं । कृष्णायत लिखकर, कम-से-क्म 
पण्डित द्वारिका प्रसाद मिश्र साहित्यिक विवाद के विषय छरूर हो गये थे । साथ 


]76 ( झुक्षितबोध रचनावली : छह 


ही, यह भी सच है कि उतके कृष्णायन को मध्यप्रदेश के कुछ साहित्यिक क्षेत्रों में 
आदर की दृष्टि से देखा जाता था। फिर भी, पण्डित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन की गद्दी पर बैठने का अनुचित और असंगत कार्य नहीं किया। 
राजनीति के खिलाडी को साहित्य-्षेत्र के ऐसे महत्त्वपूर्ण पदो पर बैठने का हक 
भी हासिल नही है। सा 

हमने राजनीति मे, बडी हद तक, वियाणी का समर्थत किया था--और बह 
भी बहुत नाजुक मौको पर । हमारा अभिप्राय केवल यही था कि जिस मन्त्रिमण्डल 
मे कस्तमबार, दीन दयाल ग्रुप्ठा, शकरलास तिवारी और नरेशचन्द्र सिह-जैसे 
'बिद्वान' लोग बैठ सकते हैं, वहाँ वियाणी का व्यक्तित्व नि स्सन्‍्देह सबसे ऊँचा है । 
हमने निर्भीकता और स्पष्टतापूर्वेक वियाणी का समर्थन किया, जिसके कारण हम 
बहुत बदनाम भी हुए । लेकिन जब हमने यह देखा कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
अध्यक्ष पद के लिए खडे होकर, श्री वियाणी अपनी सीमाओ का अतिक्रमण कर 
रहे हैं तो निश्चय ही हमे अपनी आलोचना की गंदा उठान के लिए मजबूर होना 
पडा। 


साहित्य में पूंजोपति 
लेकिन सबसे मज्भेदार वात यह है कि म. श्र. हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कर्णधार 
लोग ही वियाणीजी का इस प्रकार 'सत्कार' करने के लिए क्यो अकुला रहे थे। 
जी हाँ, हिन्दी साहित्य सम्मेलन यह सोचता है कि साहित्य और साहित्यिको की 
मजिल है चाय-पान, गोप्ठी और हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के लिए एक भवन । उस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाखो की रकम की ज़रूरत है। सो, हिन्दी सा, सम्मेलन 
ने पूंजीपतियों की एक प्रान्तीय जमायत इकट्ठी की और यह मिनने लगे कि कितनी 
नफरी हैं। मालूम हुआ कि इसमे गोपालदास मोहता तो है ही नही। गोपालदास 
मोहता से (हि. सा. स. के लिए भवत निर्माण को दृष्टि में रखें) रकम उधेडने 
के लिए, (हमारे बेताब दोस्त) गोदिया के मनोहर भाई पटेल को स्वागताध्यक्ष 
का जामा पहनाया गया । रवीन्धनाथ ठाकुर वट-वुक्ष के नीवे साहित्य-गोपष्ठियो 
ओर समारोहो में विश्वास रखते थे। हमारे हि. सा. स. के लोग भवन-निर्माण 
में ज्यादा विश्वास रखते हैं, बनिस्व॒त कि साहित्य-निर्माण के और इसलिए कि 
हा माता वी गोद से पूँजीपतियो की पुरानी मासल गोद फ़्यादा पसन्द करते 

॥ 
अपनी इन महत्त्वाकाक्षाओ वे रास्ते पर चलकर ही, काग्रेस पृंजीपतियों की 
जातीय प्रप्टाचारी सस्था हो गयी। हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने काग्रेस बी विगत 
ब्रान्तिवारी लोक परम्पराओ का पर रण तो नही क्या, बश्न्‌ उसकी बुराइयो 
के रास्ते पर चले चलने वा गम्भीर निर्णय ज़रूर कर लिया। 
बड़े आदमियों में पूल के शौकीन, हि. सा. स. के कर्णघारों ने क्या कभी 
यह सोचा कि साहित्य को मध्यप्रदेश बी पिछड़ी हुई बष्ट-प्रस्त जनता के सेवा मे 
लगाया जाय ? क्‍या हि. सा. स. ने चभी इस बात का जोरदार प्रचार क्या कि 
मध्यप्रदेश की जनता की सही झिन्दगी के वास्तविक चित्रण को साहित्यिवों द्वारा 
प्रधान लक्ष्य बनाया जाना चाहिए ?ै 

अगर हि. सा. स. के कर्णधार प्रान्तीय अखबारो वो पढ़ते हो तो उन्हे मालूम 
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होगा कि मध्य प्र के लुठे-पिटे किसानो, जनपद ग्राम पचायत के मास्टरों, छोटे- 
छोटे दुकानदारो, बीडी मजदूरों, खदान मज़दूरो, आदिवासियों का जीवन क्तिना 
कष्टपुर्ण और भयानक हो गया है । क्या उनकी साहित्यिक कलम इस जनता के 
जीवन-चित्रण के लिए कभी अकुलायी ? कभी यह सोचा कि गरीब मध्यवर्ग के उप- 
सम्पादको, हाई स्कूल के मास्टरो, यनिसितल पाठशाल्लाओ के टीचरो, 
कम्पाउण्डरो, क्लर्कों और क्रानेवालों की ज़िन्दगी किस कदर खराब उदास कठोर 
और साँवली हो गयी है ? क्या उठकी कलम जनता के लिए साहित्य निर्माण के 
हेतु उठी ? वया साहित्यिक लक्ष्य वा प्रचार क्या गया ? नही | नही ! नही | 
कहने दीजिए कि हिं सा स॒ का जनता से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय 
सस्कृति और हिन्दी साहित्य के नाम पर चलनवाली वह एक नकली साहित्यिक 


सारशर के + सता के धाराओं परेस्ती आकस्यलरर प्रशोफयॉतिरातित कराए माशरिसक्तप 


“जनता वे लिए साहित्य” का आन्दोलन उठाये और म्थुनिसिपल कन्दील के नीचे, 
बरगद के तले, और जहाँ-जहाँ उन्हें जगह मिल सके” वे आपस म मिलें और यह 
तय करें कि उन्हें जवता का जीवन चितण करना है। कहानी, नाटक, उपन्यास, 
लोक गीत, मुक्तक-गीत, खण्डकाव्य, लेख, निबन्ध, रिपोर्ताज, स्केच, आदि लिखें 
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रात कोशिश करते रहे। 

»ज उठें। साथ ही, शीघ्र 

ही किसी प्रकार सारे प्रान्त के जन-सेवी जन-द्रष्दा लेखकों की एक छाटदी सी 

परिषद बुलायी जाय, जिसमें निणयात्मक रूप स॑ मध्यप्रदेश साहित्यिक आन्दोलन 
की दिशा मोड दी जा सके । 


[नया खून मे प्रकाशित सम्पादकीय ।] 


अनुशासन का भोंथरा परशु 


केवल अनुशासन के कुठार के प्रयोग से काग्रेस के भीतर का विरोध नहीं दबाया 
जा सकता और एक्ता पैदा नही की जा सकती। एकता दटूटती ही इसलिए है कि 
लूट की एकता अथवा त्याग की एकता प्राप्तनही हो रही है। आज साधारण काप्रेस- 
जन ने पहले-जैसा त्यागी रहकर निवृ द्ध होना स्वीकार कर लिया है। वहुतसो ने 
सन्त-गीरी का बाना घारकर बुद्यई भ॑ शिप्ट समझौता कर लिया है। वे अजातश्तरु 
अमने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओोर, समाज के भ्रप्टाचारी धर्ग काग्रेस मे 
प्रवेश कर चुके हैं| अनेक काग्रेस समितियों पर आज उनका प्रभाव है। उनके मन 
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पे स्कीमे बनती हैं, विगडती हैं, अमल मे लायी जाती हैं या ठण्डी पड जाती हैं। ऐसे 
लोगो को काग्रेंस कैसे निकालेगी ? 

थह है बुनियादी सवाल । काग्रेस मे अनुशासन प्रस्थापित करने का प्रश्न इस 
सवाल से जुडा हुआ है। ध्यान रहे कि समाज में बहुतरे दवाव-गरुट पैदा ही गये 
हैं। मन्त्रिमण्डल इन दवाव-प्रुटो को सन्तुप्ट करने वी नीति अपनाता है। मे ही 
दबाव गुट काग्रेस सगठन पर भी अधिकार करने जा रहे है, काफी हृद तक कर 


चुके हैं। 
ऐसी स्थिति मे जब वे काग्रेस के अन्दर भी हैं और वाहर भी, तो उन्हें है 
रखने के लिए, साथ ही अगले चुनावों मे उनसे पैसा लेने के लिए, तथा वोट लेने 
उद्देश्य से उनके प्रभाव को उपयोग करने के वास्ते, मस्तिमण्डल उनके चक्कर मे 
रहता है। ये दबाव-गुट स्वय जनता नही है, जनता से बहुत दूर हैं ॥ तो जिन काग्रेस- 
जनो का सम्बन्ध जनता से है, वे या तो हाथ-पर-हाथ घरे चुप बैठे रहे ओर विधायक 
कायें बरते हुए राजनीति से पेंशन ले ले, या वे उद्धत और निर्भय होकर मन्दत्रि- 
मण्डल के रवेये का विरोध करें। इसके अलावा उन्हे क्या मार्ग है ? अगर ऐसे लोग 
पार्टी ह्ििप वी आज्ञा नही मानते और चोरी-छिपे अन्य पक्षों के सदस्यों को वोट 
साहा तो उसका मतलब ही यह है कि उन्हे काग्रेस के नैतिक चरित्र पर विश्वास 
नहीं है। 

लेक्नि जब कभी ये दबाव-गुट आपस में टकरा जाते हैं, तव एक-दूसरे के 
खिलाफ विप-वमन होन लगता हू जब तक हो सके तव तक दवाव-परुट काग्रेस के 
भीतर घुसकर वहां से अपना करता-कराता है, लेकिन जब वहां रहना असम्मव 
करा दिया जांता है तव वह विरोधी दलो के पास पहुंचता है, उन्हे उत्साहित करता 
है। कभी-कभी एक ही दवाव-गुट सरकार के वाहर और भीतर काग्रेस के बाहर 
और भीतर, दोनो जगहो से एक ही साथ पहल करते हुए अपना काम कराता है। 
दवाव-गुटो को ही यह महिमा थी कि एक-म-एक दवाव गुट से केन्द्रीय वित्त मन्त्रियो 
पर प्रहार होते रहे। अगर एक बार विडला न एक वित्त मन्‍ती मारा, तो दूसरी 
बार टाटा ने विडला के धहेत वित्त मन्द्री को मार दिया । 

इसीलिए आजकल गुटों का महत्त्व पहले से अधिक बढ गया । 

क्या कांग्रेस इन भ्रप्टाचारी दबाव-ग्रुटों से अलग हट सकती है? यही बह 
सबाल है जिसे कम त्व टालता आ रहा है ! वाग्रेस की प्रतिष्ठा की हानि वी 
जो घटनाएँ होती जा रही हैं वे तव तक नही 5व सकती, जब तक' काग्रेस नैतिक 


रूप के शुद्ध नही होती और जनता को भावनाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं 
बरती। 


_निया,जून में प्रकाशित सम्पादवीय ।] 
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दीपमाल्िका 


भध्य एशिया के सूखे बजर पहाडो की तलहटियों में भूरी गरम जमीन के विस्तारो 
और रेगिस्तान के प्रसारो को पारकरती हुई एक जाति---एक गरीब जाति सदियों 
से चरागाहो की तलाश में घुमा करती थी। उनके तन पर के फटे कपड़े, सिले हुए 
चिथडो से बने हुए तम्बू, भेडी और घोडो का छोटा-सा समूह और जिन्दगी के लिए 
जुरूरी थोडा-स सटर-पढर सामान--वस इतना ही उनका धन था । जहाँ भी बरा- 
सी भी हरियाली मिले--चाहे कटीली झाडियाँ हो क्यो न हो--वहाँ वे रुक जाते 
आर उनके पालित पशु अपना भोजन प्राप्त कर लेते। उनके दूध से उस जाति का 
खून बनता, जिन्दगी चलती । लेकिन ज़्यादातर समय, व्गर भेडो के दूध के ही 
ग्रुजरता | वे गरीव पशु अगर अधिक दिनो तक दूध न दे पाते तो मारे जाते। उनका 
ऊन तो उस्र जाति के व्यापार का अग था ही । उनका मास उस जाति के पेट की 
भूख को शान्त करता । किन्तु अपने प्यारे पालित पशुओ की हत्या का जब-जव प्रसग 
आता, तव-तब उस जाति के बूढे घवडाकर यह कहने लगते, 'अब हम पर कोई 
भयानक सकट आनेवाला है ।' क्योकि सच्ची बात तो यह थी कि परह्माडियों के 
सिलसिले मे ढेंकी हुई आँखों से ओझल ज़मीन मे कम-से-कम कंटीली झांडियाँ सो 
मिल ही जाती थी, और सरदी मे जमी हुई वर्फ मे गरमी की शुरुआत मे जल वी 
धाराएँ भी वह-वहकर एक्ाध जगह इस प्रकार एकन हो जाया वरती कि वे पोखर 
तो वन ही जाती थी। लेकिन जब सूखा पड जाता, पशु तडप-तडपकर भूख-प्यास 
से मर जाते, तो वह जावि परत और मौत के भयानक सपनो को देखने लगती। 

बस्तुत , वे उस जाति के सपने नही थे, उसकी वास्तविकता थी। 

बच्चे अपने सपनो में दूध की नदियाँ देखते थे, जिसके किनारे वैठकर वे अपनी 

अजुली से दूध पीते । नौजवान रात को नींद में पहाडियो से घिरी हुई झीले देखते 
जिसके रेशमी नीले पानी मे वे और उनकी सुन्दर मनभावन प्रियतमाएँ साथ-साथ 
भीडा करती हुई प्रेम की बातें कर रही है । और बडे-दूढे अपन चिन्ताग्रस्त सपनो 
से चौंक-चौंक उठते ! उनके सामते भागे के सकठो का सामना करने की सम्भावित 

योजना धूमने छगती । 

और, तव बे शाम को अपने कवीलो के सामने एक कहानी कहने लगते। 

कहानी का साराश यह था कि उनकी जाति एक अभिशप्त जाति है। उसे किसी 

बहुत पुराने जमाने मे किसी कर बेवकूफ देवता ने शाप दे दिया था कि जाओ, तुम 

पानी, हरियाली और सुखी जीवन के लिए तरसते-भटकते फिरोगे। लेकिन उसी 
देवता के दल वे विरोधी दल के किसी पुण्य देवता ने उस क्र शक्ष्ति के विरुद्ध क्रोध 
करके उस जाति को यह वरदान भी दिया था कि जाओ, तुम्हारे इन पहाडो- 
पहाडियो, सूखे मैदानों और रेगिस्तानों के क्षितिज के उस पार छूपा हुआ एक 

स्वरलोक भी है । उस स्वर्गलोक को ठुम खोज निकालो। वह स्वर्गंलोक तुम्हे जरूर 

मिलेगा, इसलिए कि वहे स्वगंलोक इसी धरती पर है, तुम्हारे आस-पास ही है, 

सिर्फ खोज निकालना तुम्हारा काम है । तव से अब तक यह जाति इस स्वगलोक 

की तलाश मे ही घूम रही है । आज सैकडो सदियो से हम उसी आश्चर्य-लोक की 
तलाश मे ही घूम रहे हैं । और घूमना पडेगा । 


80 | मुक्तिबोध रचनावली * छह 


इस कहानी को सुनते सुनते नौजवानो के कान पक गये। किन्तु उनमे से जो 
कवि और गायक थे, उन्होंने इस कहानी को और आगे बढाया । उसमे न मालूम 
कितनी ही नयी करुण कथाएँ जुड गयी, कई वीर गायाएँ आ मिली, बई दाशंनिक 
प्रसग आ मिले। और वह छोटी-सी कहानी लोगो की जवानी एक महाकाव्य बन 
गयी। महाकाव्य बनने वे लिए उसे सदियाँ लगी, ओर सदियों के अनुभव उस 
कहानी में गुँथकर जगमगाने लगे । सदियों ने जिन्दगी वदल दी, जिन्दगी ने सदियाँ 
बदल दी। 
और, तब सदियो बाद, एक दिव किसी रेगिस्तानी पहाडी की तरफ से ऊंट 
पर बैठे हुए दो नौजवान आते दिखायी दिये। उनके चेहरे ठीक उसी जाति के 
चेहरो-जैसे ही थे । उनकी वोली भी थोडी-सी भिन्‍न्‌ होती हुई भी मिलती-जुलती 
ही थी। जब हमारे इन नोजवानों ने उनको देखा तो उनकी ह॒त्या के इरादे से 
उन्होंने अपनी बच्दूकें चढा ली। लेकिन उन मेहमान नौजवानों के 'शान्त-शान्त' का 
भाव प्रकट करते हुए उठे हाथ और मुस्कराते हुए चेहरो को देखकर बन्दूवे तीची 
कर ली गयी और तब उन लोगो की जो प्रार्राम्भव बातचीत हुई उसका साराश 
नीचे दिया जा रहा है । 
आगस्तुक नौजवानो ने कहा--हम फ़लाँ जगह से, जो यहाँ से तीन सौ मील 
दूर हैं, फर्तां नदी का बहाव मोड रहे है, और हम चाहते हैं कि वह नदी इन 
रेगिस्तानी मैदानो मे से होकर गुजरे | हम यहाँ ज़मीन वी प्राकृतिक स्थिति, ताप- 
मान, आदि बातो का वैज्ञानिक अनुसन्धान करने के लिए आय है, और हमारे साथ 
करीबन पचास आदमी व तीन ट्रकें भी है, जो यहाँ महीने-भर रहेगे। भोजन आदि 
की व्यवस्था भी हमारे पास है और हम तुम्हे कोई तकलीफ न होने देंगे। ट्रक भी 
पीछे से आती होगी । 
नदी के बहाव को मोडने की वात सुनकर नौजवानों ने पहले तो विश्वास नही 
किया, लेकिन जव ट्रकें, खाद्य-सामग्री, मशीने, साहित्य, ग्रामोफोन, रेडियो, आदि 
देखे, और उन आगन्तुको के दव का आपसी व्यवहार देखा, तब उन्हे सन्‍्तोष हुआ । 
उन्होने पाया कि वह जबानी गीतात्मक महाकाव्य कुछ विभिन्‍न और भव्य ४०82 
से समृद्ध होकर लिखित और मुद्रित हो गया है, कि उनकी ही भाषा बुछ विभिन्‍न 
होकर लिखित और मुद्रित हो गयी है। इसका फल यह हुआ कि यह हमारी सारी 
जाति विश्वास और निष्ठा के साथ नदी की धारा को मोडने के लिए आवश्यक 
ज्ञमीन की खुदाई के सिलसिलो म कार्यरत हो गयी। धीरे-धीरे उन्हे नया अनुभव 
और नयी वार्यशक्ति प्राप्त हुई । नयी दृष्टि और नया विवेक मिला । 
और फिर एक दिन उनवा देश भी सरसब्ज हो गया । वहाँ विषमता न थी, भूख 
न थी, प्यास त थी। प्रेमी अपनी प्रियतमाओ के लिए सुधर वस्त्र खरीदते थे और 
बूढ़े चेन मे अपनी जाति के बीते हुए इतिहास को सुनाते थे। लेकिन नौजवान यह्‌ 
जानते थे कि यह स्वगेलोक अपनी मजदूरी स, अपने श्रम से, बनाया जाता है, और 
अपनी इच्छाओं का विरोध करनेवाले का दमन कर वनाया जाता है। 
आगन्तुक उन्नत जाति के मेहमानों के महाकाव्य मे यह लिखाथा किक्सि 
प्रदार जब उन्होंने समाज वे शोपको को खत्म किया और नयी व्यवस्था क्रायम 
की, सत्ता अपने हाथ में ली, और नवीन वैज्ञानिक उपायो से पथु-पालन, खेती और 
फारुदाने चलाने लगे, तव कही दे नदी के बहावा को मोड सके, नये समर, विश्व 
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के नये विद्या-केन्द्र स्थापित कर सके, देश को उन्नत किया, गरीबी, भूख-प्यास, 
पारस्परिक शोषण को सदा के लिए खत्म बर दिया । ठीक यही बात हमारी जाति 
के भहाकाव्य मे न थी। 

हमारे हिन्दुस्तान वी जनता भी इसी प्रकार आज स्वर्ग लोक के सपने देखतों 
है, किन्तु फिलहाल वह केवल अपने दुख दर्द की कराह के अलावा निर्णायक रूप 
से कुछ कर नही पा रही है! निश्चय ही, यदि उसे भारत को स्वाभाविक मानव 
जीवन का स्वगेलोक बनाना है, तो शोषण और अत्याचारो के पहाडो को चीरकर, 
नीचे के रेगिस्तानों मे अपार श्रम से नयी प्राण धारा बहानी होगी। तभी हमारे 
जीवन में मानवोचित स्वाभाविकता और समृद्धि आ सकती है। 

नयी दिवाली के दीपो का पुण्य प्रकाश हमे उसी ओर अधिकाधिक प्रेरित 
करेगा, यह हमारा विश्वास है। 


निया खून मे प्रकाशित सम्पादकीय ।] 


भारत कत राष्ट्रीय संग्प्राम 


आज से ठीक एक सौ साल पहले भारत म॑ विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो 
रक्तरजित राष्ट्रीय संग्राम हुआ, उसने सारी दुनिया मे एक तहलका भचा दिया 
था (डतिया निया की की पर मूंग दलनवाले ब्रिटिश साम्राज्य को काट छांटकर फेंक 
देने की जो बहादुर कारंवाई इस मुल्क मे हो रही थी, उसकी तरफ दुनिया के 
तमाम स्वाधीनता प्रेमी लोग एकटक देख रहे थे। उठते हुए जनतन्त्रवाद के 
तत्कालीन दीपस्तम्भ--सयुक्त राज्य अमरीका--के अखबार इस घटना की ब्रिटिश 
व्याख्या का खण्डन करते हुए मार्क्स-जैसे निर्वासित-निष्कासित विचारक को इस 
घटना पर लिखने के लिए आमन्त्रित करते थे। हिन्दुस्तात के बारे मे उसमे जो 
कुछ लिखा है वह सब कक अमरीकी अखबारदो के लिए ही था, खास तौर पर 
न्यूयार्क हैरल्ड ट्रिब्यून के लिए। 

हक वैसे ही तत्कालीन ज्ारशाही रूस के वहुतेरे विचारको ने भी भारत की इस 
महान्‌ घटना की तरफ ध्यान दिया। उनका उद्देश्य मुख्यत इस व्याख्या का खण्डन 
बारना था कि केवल धामिक अन्धविश्वासो पर आधात के फलस्वरूप, न कुछ तो 
बात पर, भारतीय ग्रदर आरम्भ हुआ। रूसी जनतन्त्री आन्दोलन के एक प्रसिद्ध 
'विचारक गेब्नोल्युबोव ने इस विषय पर कितने ही निबन्ध लिखे। 
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देनेवाले अकादमीशियद अब भारत की तलवार पर भी भरोसा करने लगे। 
इच्ही दिनो पू्ंगी गोआ के भारतीय ईसाई पादरियो ने पु्ंगाल मे गोआा- 
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मुक्ति-आन्‍्दौलन चला रवखा था। गदर से पाँच साल पहले लिस्बन की पालमिष्ड 
में रेवरेण्ड फादर जेरेमियाह मैस्कारिह्वास ने गोआ की स्वाधीनता की पुकार की 
थी। भारत का स्वाधीनता आन्दोलन इतना जवर्देस्त था कि आखिर लिस्वन के 
एक गोआनीज लेखक फ्रासिस्को लुई गोमेज ने इस आन्दोलन पर एक उपन्यास 
लिखा, जिसका नाम है आस ब्राहमनीज्ञ। उपन्यास सत्‌ अठारह सो बासठ में 
लिस्बन मे प्रकाशित हुआ, जिसका एक पात्र कहता है--अलेवेजेण्डर, तैमूरलग, 
डूप्ले और बलाइव के हाथ मे पैसो की भाँति आती और जाती हुई मनु को यह 
भातृभूमि अपने प्राचीन स्वामियों के हाथ में पहुँच जायेगी। भारतीय पैगम्बर 
स्वाधीनता का सन्देश दे रहे हैं। है 

प्रथम स्वाधीनता संग्राम की निधि हमारे इतिहास मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
उसके कुछ ही वर्ष पहले, मद्रास, वम्बई और कलकत्ते मे आधुनिक विश्वविद्यालय 
खुल चुके ये। और राजा राममोहन राय यूरोप पर प्रकाण्ड भारतीय प्रतिभा का रोब 
गालिय कर चुके थे। सारे यूरोप में विद्धत्तापू्ण बातचीत और बहस का विपय बने 
हुए इस भारत ने जव तलवार चमकायी तब अग्रेजों के सभी यूरोपीय और अमरीकी 
दुश्मन बेहद खुश हो गये और खुश क्यो न होते ! 

भारत के खून से ताकतवर होकर अग्रेज्जी पजे ने दुनिया के एक बहुत बडे 
हिस्से बो अपना गुलाम दना रखा था। भारत जब स्वाधीन हुआ ती दुनिया भर 
मे अग्रेश-पजा ढीला हा गया । दुनिया में पहली बार, इग्लैण्ड में जो पूंजीवादी 
औद्योगिक त्रान्ति हुई, वह भारत की भयानक लूट और व्यापक शोषण से इकट्ठा 
की गयी पूँजी के बिना विलकुल असम्भव थी। ब्रिटेन मे खडे हुए कारखानो, मिलों 
और खदानों को भारत ने अपना खून ही नही, मास और भज्जा भी दी है। 

सन्‌ अठारह सो सत्तावन का प्रथम भारतीय राष्ट्रीय स्ग्राम ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी द्वारा भारतीय अथृंतन्त्र पर किये गये ऋर अत्याचारो के विरुद्ध होने के 
साथ-ही साथ, जनता के उस व्यापक असन्तो प के फ्लस्वरूप था, जो कम्पनी द्वारा 
खुली और निर्देय लूट के सवव उग्र रूप से जनता के सभी वर्गों मे फैल गया था। 
यह केवल कुछ सामन्तो, कुछ कमज़ोर राजाओं और असन्तुष्ट नवाबो की बगावत 
नहीं थी, वरत्‌ जनता के दिल की आग से पैदा हुई थी। चूंकि उस वक़्त भारत का 
राजनैतिक नेतृत्व देशभक्त लडाकू राजाओं, नवावों और सरदारो के हाथ में था, 
इसलिए उसे केवल कुछ ही लोगो की फौजी कार्रवाई कहकर ठाला नही जा 
सकता। 

प्रश्न उठता है कि उत दिनो ऐसी कौन-सी भयानक घटना हुई थी, जिसके 
विरोध से जनता के सभी वर्ग वेचन हो उठे थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने सबसे 
पहले हमारी ग्रामीण, सामुदायिक, पचायती अधथेव्यवस्था पर हमला बोला । उसे 
अर्थव्यवस्था में बडी-बडी दरारें पड गयी । कारीगरो को नष्ट भ्रष्ट किया गया। 
हाथ की कार्ीगरी क्षवर्दस्ती खत्म की गयी। चूँकि भारत में ज़मीन पर स्वामित्व 
व्यक्तिगत नहीं था, पचायती था, इसलिए अग्रेज़ी ढंग का व्यक्तिगत भूमि 
स्वामित्ववाल्या विलायती सामन्तवाद स्थापित क्या गया। 

मुग्रलों के जमाने मे, जागीरदार या ज्मीदार गाँवो का रक्षक था, अधिपति 
था, जमीन का मालिक एटी था वयोकिण्मीन पच्रायती थी, व्यक्तिगत नही थी। 
दूसरे, मुग्रलों के जमाने मे किसो जागीरदार या ज्षमीदार के मरने पर उसके भाँव 
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खालसा हो जाते थे। और यदि उसके वशजो को वे ही गाँव सौंपना हो तो फिर 
से आदेश जारी किये जाते थे । इसके विपरीत अग्रेजो ने इस्लैण्ड के सामन्तवाद के 
तरीके पर, अपने से समझौता न कर सकनेवाले पुराने लोग खतम करके अपने 
पिट॒ठुओ को ज़मीनें दी । कभी भारत मे ऐसा हुआ नही था, जैसा वगाल मे लॉ 
वैलेजली ने, स्थायी इस्तमरारी वन्दोवस्त वी स्थापना करके, बता दिया कि अग्रेज़ी 
ढय का सामन्तवाद कैसा होता है! तव से किसान एक छोटे-से जमीन के पट्टे के 
लिए ज़मीदार का वस्तुत गुलाम हो गया। इस विलायती आध्िक रीति-मीति का 
पूरे देश के अर्थेतन्‍्त्र पर बडा बुरा असर पडा। 

भारत की पचायती अर्थव्यवस्था को एक और विलायती तरीके ने खण्डित 
कर दिया। वह था व्यापार। हमारे पचायती गाँव आत्म-निर्भर थे, उनके छोटे क्षेत्र 
में वे तमाम चीजे पैदा होती थी जिनकी उन्हे जरूरत रहती थी। गाँवो की आत्म- 
निर्भरता तोड दी, क्योंकि यदि उन्हे आत्म-निर्भर रखा जाता तो देश में विलायती 
माल कैसे बिकता। इस भ्रकार भारत सिर्फ कच्चे माल वी खरीद की मण्डी ही नही 
बनाया गया, वरन्‌ तैयार विलायती माल के बाजार का भी उसे रूप दिया गया । 


भारत की इस बुनियादी अर्थव्यवस्था को योजनावद्ध रूप से नियमपूर्वक खतम 
जे मनन नी वात परफल पी आगात्यों बाग कत सो शणरा स्मपल्त शौरत लिन फियाए पी 


सन्‌ अठारह सौ सत्तावन के जाँवाज वहादुरो पी शौये-कथा के दु खद अन्त को 
पढते वक़्त हमारे हृदय में क्रान्तिकारी करुणा का सचार होता है। अन्तिम मुगल 
सम्राट बहादुर गाहु जफर, रानी लक्ष्मीवाई, तात्या टोपे, अज्ञीमुल्ला खान, मौलाना 
अंहमदशाह, कुंवरसिह, व नाना साहव पेशवा की कथाएँ आज भी हमारी आत्मा 
को झकझोर देती हैं। सन्‌ सत्तावन की उस अत्यन्त भव्य और युगान्तरकारी 
ह हटाए लत एताणाए ”एो  गोरिल्ला सेनाती 
में कूद पडे। 
९ हे क्रान्तिकारियों 
के रक्त-रजित सघप से गुजरती हुई, सुभाष बाबू को इंण्डयन नंशनल कर्मी की 
फ़ौजी कार्रवाइयो से लेकर सन्‌ उन्‍नीस सौ सैतालीस मे भारतीय जहाज़ी बेडे के 
सिपाहियो द्वारा दागी गयी तोपो तक जारी रही । पक 
किन्तु अग्रेज़ो के समर्थक सामन्‍्ती तत्त्वो को आज भी लाखो की पेंशनें मिल 
रही हैं, लेकिन झाँसी की रानी लक्ष्मीवाई के वशज ताबे महोदय की पेंशन हाल में 
बन्द कर दी गयी। नागपुर के भौंसले खानदान को कोई पूछनेवाला नही है। 
आवश्यकता इस वात की है कि पहले देश मे जहाँ-जहाँ भी अग्रज़ों की मू्तियाँ 
है सब हठायी जायें, और वहां सन्‌ सत्तावन के वीरो की मूर्तियां समारोह के साथ 
प्रस्थापित की जायें, तथा उन वीरो के वशजो को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया 
जाये । कै 
यहाँ हम स्वातन्त्य चीर वैरिस्टर सावरकर को नही भूल सकते, जिन्होंने उस 
सप्राम का इतिहास लियकर हमारे हृदय मे हिन्दु मुस्लिम एकता के दुर्देम दृश्यो 
के साथ सम्राम-चित्रो को प्रस्तुत किया । दिल्ली से सर्वेदतीय समिति द्वारा उनका 
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स्वागत किया जा रहा है, यह स्वाभाविक ही है। _ हे 
सन्‌ सत्तावन का वह दुर्धेपे काल हमारे हृदय में हर तरह के अन्याय के विरुद्ध 
आग सुलगाता रहेगा, यह सन्देह से परे है। 


निया खून, 957, में सम्पादकीय ।] 


सन्‌ पैंसठ तक हिन्दी 
कंल्‍न्‍्टद्रीय राजभाषा बज सकती है 


आज सारे भारत में हिन्दी को केन्द्रीय राजभाषा तथा अन्तर्राज्यीय भाषा 
बताने के सम्बन्ध मे जो वटस चल पडी है, वह अपनी वास्तविक सीमा को लाँघने 
लगी है। द्वविड भाषाभाषी भारतीय क्षेत्र मे यह सामान्य भावना है कि हिन्दी उन 
पर भोपी जा रही है। यह उत्तर भारतीय साम्राज्यवाद है और वे उसका डटकर 
मुकावला करें। ध्यान रहे राजगोपालाचारी-सरीखे लोग जो अभी कुछ हो वर्षों 
पहले हिन्दी के समर्थक ही नही वरन्‌ प्रचारक भी रहे हैं, उतकी भावनाएँ भी 
लगभग इसी प्रकार की हैं । 
इसकी प्रतिक्रिया हिन्दी जगत्‌ पर भी हुई है। हिन्दी का विरोध यानी जैसे 
उनका विरोध | केन्द्रीय भाषा हल्दी बनायी जाये या नहो, इन चहस में उनकी 
भावनाएँ भले ही दुखें, किन्तु वास्तविकता यह है कि भाषा उनकी होने के फलस्वरूप 
बे इस बात के निर्णायक नही हो जाते कि केन्द्रीय अथवा अन्तर्राज्यीय भाषा हिन्दी 
ही होनी चाहिए । इसका निर्णय तो नि.सन्देह पूरा देश करेगा । 
किन्तु देश तो वस्तुतः निर्णय कर चुका है। हिन्दी घोषित रूप से भारत की 
राप्ट्रभापा ही नहो, बह राजभाषा भी है। प्रश्न है उसके सर्वत्र क्रियान्वयन का । 
तो, देश के सामने जो मूलभूत प्रश्न है वह यह नही है कि हिन्दी केन्द्रीय 
सरकार के व्यवहार अथवा अनन्‍्तर्राज्यीय व्यवहार की भाषा मानी जाय या न 
मानी जाय । वल्कि सवाल यह है कि अग्रेज़ी के स्थान पर हिन्दी चाल करने का 
जो समय सन 965 रखा गया है, वह आज की परिस्थिति को देखते हुए उचित 
है पा नही । 
असल मे, सारा वितण्डा इस बात को लेकर है कि हम हिन्दी 
नहीं सीख सकते, इसलिए उसे सन्‌ 75 या सन्‌ 85 तक के लिए ठेल दिया जाओ 
पह भावना केवल द्रविड भाषाभाषियो मे ही है, ऐसा नही कहा जा सक्‍ता। बंगाल 
और असम मे भी यही भावना है। अन्तर इतना ही है कि चंकि दक्षिण भारत इस 
प्रश्न को लेकर आगे आा रहा है, इसलिए वे क्यों धमाचोकडी मचाकर बदनाम हो 
मतलब यह कि जिनने अहिन्दी भाषाभाषी क्षेत्र हैं, उनके सामने: यह समस्या वि जी, 
न-किसी प्रकार से उपस्थित है। हैं समस्या किसी- 
हिन्दी भाषाभाषियों के सामने नहीं, किन्तु अहिन्दी क्षेत्रो के सामने जो 
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दिकवतें हैं, उन्हे बग्रैर समझ मूल समस्या दा निरावरण नही हो सबता। पहलौ 
बात तो यह है कि एक यार हिन्दी राजभाषा होने पर तमाम कानून, समस्त 
विधान तथा विधेयक हिन्दी मे हो जायेंगे। जो शब्द ढाते गये हैं, उनमे से" बहुत 
ही थोडे अभी प्रचलित हा पाये हैं। जो पीढी इन दिना सरकारी वाम-व)ज चला 
रही है, उसव सामने य सव दिकततें वेश होगी । यह पीढ़ी अपनी अधेड अवस्था में 
ऐसी बठिनाई स मुवावला करन के लिए तेयार नही है । 
> भारतीय स्वाधीनता वो दस साल हो गय, किन्तु समस्त देश द्वारा स्वीशृत 
अभी कोई परिभाषिक शब्दावली का भी गठन नहीं हा पाया। होता यह चाहिए 
या ति जहाँ तक पारिभाषिव शब्दो वा प्रश्न है, इस बात की कोशिश होनी चाहिए 
थी मि ऐस शब्द चुने जायें जा सभी भाषाओं म चलें। इसवे विपरीत हुआ यह कि 
केन्द्र तो क्या, प्रत्यक हिन्दी श्रान्त न अपनी भिन्‍न शब्दावली गठित की। इसका 
अर्थ ही यहू है कि बेन्द्र न अपनी पारिभाषिक शब्दावली बनाने वी तो कोशिश वी, 
किन इम सम्बन्ध मे सारे देश को ध्यान म रखते हुए राज्या का नेतृत्व नही 
या। 
इससे भी महत्त्वपूर्ण घात यह है कि सरकार ने अगर पिछते दस वर्षों से कर्म 
चारिया को हिन्दी पढाना शुरू विया होता, तो आज वे बहुत अच्छी तरह हिन्दी 
सीप गये होत | लकिन हुआ इसके विपरीत। जो बुछ हिन्दी वक्षाएँ चलायी जा 
रही हैं, उनसे देश वा यह भाम सवाल हल नही होन का । 
किन्तु इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि प्राथमिक कक्षाओं से ही हिन्दी 
अनिवाय्य बनायी जाती । हालत यह है कि आज भी हिन्दी अनिवार्य नही है। ऐसी 
22 में नयी पीढी भी हिन्दी व' सम्बन्ध म उतनी ही अज्ञाव है, जितनी कि 
रानी । 
ड़ मद्रास में सी राजगोपालाचारी का यह कहना बिलकुल ठीक है कि यदि केन्द्र 
गी राजभाधा हिन्दी बनाता है ता आपको शिक्षा व्यवस्था मे उलट-फ़रेर करना 
पडेगा। लेक्नि सरकार तो इस उलट-फेर के पहले ही हिन्दी को राजभाषा करना 
चाहती है। सरवार के इस क्रदम के विरोध म ही राजगोपालाचारी ने वक्तव्य 
दिया है। इसी को कृपर से हिन्दी को थोपना कहते हैं। 
यह है पूरी भूमिवा जिसे हमे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। 
दक्षिण की हिन्दी विरोधी भावनाओं मन बहकर केरल के भुख्यमन्त्री 
नम्धूदिरीपाद ने भी यह सन्देह प्रदंट किया है कि सन्‌ 965 तक हिन्दी को 
केन्द्रीय राजभाषा बनाना शायद कठिन होगा। हाँ, एक बुद्धिमान व्यक्त की भति 
उन्होंने यह भी बहा कि अग्रे़ी को राजभाषा के पद से जल्दी से-जल्दी हटा देना 
चाहिए । लेकिन व्यावहारिक दिक्कत तो सभी के सामने है, बावजूद इसके कि 
प्रान्तीय सरकार की ओर से हिन्दी प्रचार वे मामले म केरल दक्षिण भारत में 
सबसे आगे है। 
किन्तु बसे मद्रास श्रदेश में स्वाधीनता-आन्दोलन के जमाने से ही हिन्दी का 
काफी प्रचार हुआ है। इसके बावजूद आज वहाँ हिन्दी विरोधी भावनाएँ खूब फैली 
हुई हैं। इसका एक कारण तो यह है कि मद्रासी लोग केन्द्रीय सरकार मे डटकर भरे 
हुए हैं। उनके सामने हिन्दी पढ़ेने का सबाल मुँह बाये खडा हुआ है। अपनी अधेंडा- 
अस्था में वे एसा कोई काम नही करना चाहते, जिससे उनके आराम सम खलल पहुंचे। 
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लेकिन साथ ही, उनके हक मे यह बात भौ तो जाती है कि सारे भारतवर्ष मे इतने 
व्यापक पैमाने पर आठ साल में हिन्दी लागू करना काफी कठिन काम है, इसलिए 
सन्‌ 965 के वाद रे दी के साथ-साथ अग्रेज़ी भी चालू रखी जाये। 
हमे इस प्रस्ताव में कोई बुराई नही मालूम होती । केवल हमे उसके शब्दों से 
आपत्ति है। हम उसी वात को यो रखेंगे कि केन्द्र की राजभाषा हिन्दी है, और 
सन्‌ 965 से हिन्दी में ही सारा काम-काज होना चाहिए, लेकिन जो लोग ठीक 
तौर से हिन्दी में अपने भाव प्रकट कर नही सकते, बे अग्रेज़ी का सहारा ले सकते 
हैं। एक वार केन्द्र के राज-कार्यों मे हिन्दी चालू होने पर एक परम्परा कायम हो 
जायेगी। और फिर एक-दूसरे के देखा-दखी मद्रासी भी घीरे-धीरे हिन्दी का मादा 
बढाना शुरू कर देंगे। मतलब यह कि राज-काज के मामलो मे हिन्दी को अत्यन्त 
प्रधान वना दिया जाये और अग्रेज़ी को गोण वना दिया जाये । 
हिन्दी को राजभाषा का वास्तविक रूप तभी दिया जा सकता है, जब क्दम- 
ब-कदम और मजिल-दर-मशिल आगे वढा जाये। कदम व-कदम, मजिल-दर- 
मज़िल--ये शब्द महत्त्वपूर्ण हैं। ओर मेरा यह विचार है कि यदि इस जगह 
शव किया गया, और एक पटरी से काम नही किया गया, तो मामला बिगड 
जायेगा । 
इसके साथ ही दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि विश्व के ज्ञान-विज्ञान की 
प्राप्ति बे लिए हम अग्रेड़ी ही नहीं वरन्‌ रूसी, फ्रासीसी और जर्मन भाषाओं का 
भी अध्ययन करना चाहिए। आज जव भारत म अग्रेजी का व्यापक प्रचार है तो 
उसे कम करने की ज़रूरत नही, उसे बढ़ाने की जरूरत है। विशेषषर तब तक कि 
जब तक हिन्दी भाषा अग्रेडो, रूसी और जरमेन के समान ही समृद्ध नही हो जाती 


[नया खून, 0 जनवरी 958, में लेखक के नाम विना प्रकाशित |] 


छुएन-सांवा की छायरी 


रात भीगती जा रही है। नालन्दा के भव्य विहार भानो गहरी नींद में सोये पड़े 
हैं। दिन-मर साहित्य, कला और दर्शन से गूंजता दमा वातावरण इस समय शान्त, 
निःशब्द है। मेरे दोपक वी लौ मन्द होती जा रही है। पर नींद मानो विदा ले 
गयी है। कल सबेरे***प्रत्यूप वेला में मुस्ते यहाँ से चल देना है। धर्मंगज, नालन्दा 
के विशाल ग्रन्यालय में से छ' सौ सत्तावन ग्रन्थों शो अनुलिपि कर माता-भूमि चीन 
लिये जा रहा हूँ। जैसे कोई वालव-मन िलोने देखकर मचल उठे, वैसे हो में 
घमंगज से तीन भवन--रत्तसागर, रत्नोदधि और रत्तरजव--की ओर घिचता 
चला गया। सचमुच एव-एक ग्रन्थ एक-एक रत्न है। पर नहीं, रत्न जाज्वल्यमान 
तो होता है, पर रहता तो जद ही है न। इनमे तो प्राण हैं। एव" एक पुस्तक बोसनी 
है--अपनी वया कहती है। मूल प्रन्यो के सर्जकों री मूतिमती साधना, भारत का 
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अन्‍न्तरिक्ष-यात्रा 


मनुष्य हमेशा से यह कोशिश करता आया है कि वह प्रकृति के रहस्यों को ढूंढ 
निकाले, उनका उद्घाटन करे और प्रकृति पर विजय प्राप्त करे। केवल जिज्ञासा 
से ही नही, वरन विजयेच्छा से प्रेरित होकर, मनुप्य महासागरो के अथाह तले मे 
उतरा बफिस्तानों के सर्द तूफानों स मुकाबला करता रहा ओऔर एवरेस्ट जैसे पहाडो 
की चोटियाँ फाँदी ! आज मनुष्य उसी इच्छा से प्रेरित होकर अन्‍्तरिक्ष-यात्रा के 
सामान जुटा रहा है। 


प्राविधिक स्थिति 

आज वैज्ञानिक जगत में तीन तरह की कोशिशें चल रही है---() अणु-शक्ति पर 
सम्पूर्ण नियन्त्रण, (2) रॉकेट-विद्या की समस्याओ का निराकरण, और अन्तिम, 
(3) स्वयचल प्राविधिक प्रक्रियाओ को और अधिक विस्तृत करना, अर्थात्‌ आँटो- 
मेशन का विकास । प्रथम का सम्वन्ध शक्ति के अगाध स्रोत उपलब्ध करने से है; 
दूसरे का सम्बन्ध-सवहन की गति अत्यन्त तीद्च करने से, तथा तीसरे का सम्बन्ध 
भौद्योगिक प्रत्रियाओ को अधिवाधिक तीव्र-गति और स्वयचल बनाने से है। ये 
कोशिशें अभी तक प्राथमिक अवस्था में हैं। विश्व के सभी महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक 
विचारको का यह मत है कि हम प्रविधि-शास्त्रीय-टेक्नॉलॉजिकल-कान्ति के सिह- 
द्वार के भीतर प्रवेश कर चुके है। वे कहते है कि क्रान्ति विश्व में गहरे सामाजिक 
ओर राजनैतिक परिवर्तन भी उपस्थित करेगी । 


रॉकेट क्या है * 
प्रविधिशास्त्रीय क्रान्ति के इस लम्वे दौरान मे, रॉकेट-विद्या की समस्याओ को हन 
करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं उन्हे समझने के लिए, सबसे पहले यह 
आवश्यक है कि हम रॉकेट को समझ लें, उतके विकास के इतिहास को जानें और 
यह देखें दिः उसके द्वारा हमारे सामने क्या-क्या सम्भावनाएँ उपस्थित होती हैं। 

बिलकुल सरल शब्दों मे,आसानी से समझ मे आये लायक उदाहरण यदि दिया 
जाये, तो वह एक पटाखे का देता होगा । पटाखा अपने पिछले हिस्से से रासायनिक 
ज्वाला पैदा करता हुआ जिस प्रकार ऊँचाई फाँदता ओर चढ़ता जाता है, उसी 
प्रकार रॉकेट भी काम करता है। दीवाली अथवा शादी-ब्याह में आपने आतिश- 
बाजी देखी होगी। पटाखे, पृथ्वी की ग्रुरुत्वाकपंण शक्तित को चुनौती देते हू, 
काफी ऊँचे चढ जाते है, किन्तु उसके चगुल से न छूटकर, फिर धरती पर गिर 
पडते हैं। रॉकेट के सिद्धान्त और पटाखे वी इस प्रक्रिया मे विशेष अन्तर नही है। 
अगर फर्क है तो वह अनुपात मे, मात्रा मे, तथा यन्‍्त्रो के उलझाव में है। मनुष्य 
पटाखो का प्रयोग पुराने जमाने से करता आया है। किन्तु, उसके सिद्धान्त को 
रॉकेट के रूप मे प्रयुक्त करने का उसे अब तक अवसर नही मिला था। 

ऐसा क्यो हुआ ? इसका उत्तर जानने के लिए, हमे विमान-विद्या की तरफ 
मुडना होगा । हमारे साधारण विमान हवा के आसरे से चलते हैं। यदि पृथ्वी पर 
वातावरण का अभाव हो, तो हवाई जहाज नही चल सक्‍ते। वे ह॒वा मे तैरते हैं, 
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उनकी मशीनें उन्हें आगे बढाती हैं। हवा के आसरे से चलने के कारण, विलानो 
को कई तरह के खतरों से बचना पडता है। पहले तो यह कि पृथ्वी के विभिन्‍न 
भागों में हवा के दवार्व वी स्थिति भिल्ल-भिन्‍त रहती दे, सत्थ ही बह विभिन्‍न 
ऋतुओं में बदलती जाती है, स्थानीय परिवर्तनों के कारण भी उसमे परिवर्तन होता 
रहता है। यदि, अनपेक्षित रूप से, विमान उच्च दवाव के क्षेत्र से अकस्मात निचले 
दवाव के क्षेत्र मे आया तो वह ऊँचाई से निचाई मे गिर पडता है। यदि उसने 
सल्तुलन कायम रखा तो ठीक, और यदि उसका सन्तुलन जाता रहा त्तो भयक्‍कर 
हानि होती है। पृथ्वी के समीप, लगभग दस मील ऊँचाई तक हवा की घनी परतें 
हैं। इससे आगे वायु विरल होती जाती है। वायुमण्डल, आगे चलकर बहुत ही 
बिरल हो जाता है। ऐसा विरल श्रसार पृथ्वी स लगभग एक हजार मील तक 
फैला हुआ है। हवा की घनी परतो मे रहने की अनिवार्य शर्ते के फलस्वरूप, साधा- 
रण विमान () बहुत ऊँचे नही उठ सकते, (2) हवा के प्रतिरोध के कारण अपनी 
गति मे तीव्रता नही ला सकते । 

इस समस्या को हल करन के लिए, जेट हवाई जहाज का आविष्कार हुमा । 
जेट सिद्धान्त, वही 'पटाखे वा सिद्धान्त' है। हम उसे अब पारिभाषिक शब्दावली 
में प्रस्तुत करेंगे। 


पाइवे-प्रतिक्रिया 


पटठाखा ज्षमीन से उठकर जब ऊेचाइयो में उठता जाता है, तव वह पीछे रासायनिक 
धुर्याँ या ज्वाला फेंकता है और उसी के धक्वे से वह ऊपर उठता जाता है। वन्दूक 
से जब गोली छूटती है,तव वह गोली उसे घवका दे देती है, यदि वन्दूक मजबूती से 
न पकडी जाये; तो कन्धा टूटने का डर रहता है। तोप का गोला जब छूटता है तब 
बहू, छूटते ही तोष को, पीछे एक धक्का दे जाता है। तोप में स्प्रिग रहता है, इस- 
लिए, तोप इस धक्के को संभाल लेती है। आगे वढनेवाली शक्ति जंब पीछे एक 
घवका दे जाती है तो उसकी इस प्रक्रिया को, पारिभाषिक शब्दावली मे, 'पृष्ठ प्रति- 
क्रिया! या पाश्वे-प्रतिक्रिया कहते हैं। जेट, हवाई जहाज, इसी सिद्धान्त के आधार 
पर बने हैं। रॉकेट मे, विमान ओर तोप के सिद्धान्त, सयुकत रूप से, कार्यान्वित 
क्ये गये हैं। इन सिद्धान्तों के फलस्वरूप, जेट हवाई-जहाज या रॉकेट को, 
ऊँचे उडने के लिए, हवा के आसरे की ज़रूरत नहीं होती। फलतः ये () कम 
हवादाले भ्रदेशों मे, बिलकुल आत्मनिर्भर होकर, स्वयचालित रूप से 
उड़ सकते हैं, (2) हवा के प्रतिरोध के सापेक्षिक अभाववाले क्षेत्रो भे उडने 
के कारण, उनकी यति बहुत तीद्र होती है। आज अमरीका मे, साधारण हवाई 
जहाड़ो के आवागमन के बदले, जेट हवाई जहाज़ो के आवागमन का पूर्ण प्रबन्ध 
क्या गया है। इसके फलस्वरूप, दूरियाँ घट गयी हैं। दूरियाँ घट जान से और 
गति तीब्र होने से दूरस्थ क्षेत्रों के घनिष्ठ सम्पर्क की सम्भावनाएँ प्रत्यक्ष हो उठों। 
भारत, चीन, रूस, अमरोजा जैसे विस्तृत देशों मे जेट हवाई जहाज़ो का असाधा- 
रण महत्त्व है । ये हवाई जहाज़ हवा की सघन परतो वे पार जाकर, विरललायु 
के सतहो के भीतर उडते हैं, और वहाँ हवा कम होने के कारण उसके प्रतिरोध वे- 

अभाव के फ्लस्वरूप इन विमानों वी गति बत्यन्त तीद्र हो जाती है। 
जब जेट हवाई जहाज बहुत सफलतापूर्वक काम करने लगे तो प्रक्षेपास्थ 


मुक्तिवोध रचनावली : छह / 94 


निकालना भी सहज हो उठा । अन्तर केवल इतना है कि प्रश्षेपास्त्र रेडियो लहरो-- 
इलेक्ट्रॉनिक तरगो--द्वारा पूर्ण रुप से नियन्तित होते है, भर्थात्‌ बहुत दूर से उनका 
नियन्त्रण 88 जा सकता है और उन्हे अपने लक्ष्य पर गिराया जा सकता है। 
स्पष्ट है कि व चालाकहीन होते हैं, जवकि जेट हवाई जहयज्ञ उनस वहुतबर होते हैं, 
और उनम चालक रहता है, तथा उनका वेग भी अश्षेपास्तरो से बहुत कम रहता है। 
जैट-युग के आते ही प्रक्षेपास्त्र उपस्थित हुए, और एक बार जब (अमरीका से 
बहुत पहले) रूस ने अन्तेमटाद्वीपीय प्रक्षेपास्त आई सी वी. एम निकाला, तो 
गा 7 के आसपास अदक्षिणा करता हुआ उपग्रह निकालन में विशेष कठिनाई 
नही हुई। 
रॉकेट वस्तुत , एक प्रकार का विशाल प्रक्षेपास्त्र है। पिछले विश्वयुद्ध मे, 
जमेनी ने चालकहीन, स्व-नियन्वित रॉकेट निकाले थे, जिसे वी 2 रॉकेट कहते 
हैं । रॉकेट का इतिहास, पहले विश्वयुद्ध के पूर्व से ही शुरू हो जाता है। ब्विटेव की 
जहाजी सेना वायु-सनाओ को सकेत देने के लिए समुन्दरी जहाजो से रॉकेट उडाया 
करती थी। सिद्धान्त, पटाखे का ही है। किन्तु, प्रक्षेपाल्थ और रॉकेट में तीन 
सिद्धान्त और मिल ता 0 ) इलेक्ट्रॉनिक तथा रेडियो-विधि से दूर नियन्त्रण, 
(2) स्व चालन अर्थात्‌ ऑ. + (3) पृष्ठ-भ्रतिक्रिया । जब ये तीनो तरीके 
सयुकत हो गये, एकीभूत हो गय॑ तब प्रक्षेपास्त और उसका वृहत्तर रूप, आधुनिक 
रॉक्ट, हमारे सामने आया ! 


रॉकेट का महत्व 
रॉकेट के सम्बन्ध मे, मैं उवना अधिक क्यो लिख रहा हूँ ?इसके निम्नलिखित कारण 
हैं। पटला तो यह किअन्तरिक्ष-यात्रा मे, सबसे बडी सफलता यह नही है, हमने एक 
29038 फेंक दिया, वरन्‌ यह है कि हम ऐसा ओऔजार तैमार कर सके जो पृथ्वी 
गुरुत्वाक्पं ण-शक्ति के चगुल से निकृत सकता हो । एक वार अन्तरिक्ष में पहुँच 
जाने पर आगे वी यात्रा, यान्त्रिक ढय से, सहज और निर्बाध चलती है । वह आप 
ही आप चलती जाती है, और वह तब तक चल सकती है जब तक हम किसी उत्का 
अथवा विशग्याल प्रस्तर-खण्डो से न टकराये, अथवा अन्य ज्योतिष्पिण्डो के गुरुत्वा- 
कर्षण के जाल म न फँस जायें । तो मतलब यह कि मुख्य बाधा पृथ्वी की तथा अन्य 
हम पृथ्वी के चगुल से 


ग्रह-उपग्रही वी गुरत्वाकर्पण-शक्ति ही है। एक बार यदि 
४3 4 तब मिले कत्थतीज किनन पर्नेगो । परास्सा- 





शक्ति का हिसाब यह है कि वह एक सेकण्ड मे साव मोल को गांत स |कसा वस्सु 
को अपनी ओर खीचती है । यदि हमे पृथ्वी की इस शक्ति से एकदम छूट जाना है 
तो हमारा वेग एक सेकण्ड मे कम-से-कम सात मील तो होना ही चाहिए । अमरीका 
या रूस के जितने भी उपग्रह पृथ्वी के आस-पास प्रदक्षिणा कर रहे हैं, उनकी गति 
पाँच मील-साढे पाँच मील है। ज्यो ज्यों उनकी ग्रति कम होती जायेगी, उनकी 
ऊँचाई भी घटती जायेगी और वे जमीन पर गिर पडेंगे। रूस का रॉबेद, जो पृथ्वी 
और चद्ध के गुरुत्वाकर्पणो को तोडकर आगे निकल यया, वह सूर्य के गुरुत्वाकर्पण 
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से मुक्त स्वतन्त्र क्षेत्र में आ गया, और अव सूर्य की प्रदक्षिणा कर रहा है। 

हे किन्तु, वया एक अकेला रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को घुतकार 
सकता है ” बॉकिए-विला छत स्यभी टतना विकाश नही हथा तै कि मत टत्न्गा प्रसणट 
वेग प्राप्त 
जाता है 5 पि दि दि ३0.2... 
मालिका तैयार करके अपने उपग्रह आसमान में छोड दिये। रूस ने तीन वडे-बडे 
रॉकैटो को परस्पर सम्बद्ध करके उन्हे हवा मं छोड दिया । पहला अर्थात्‌ सबसे 
निचला रॉकेट कई मील ऊपर जाकर अगले रॉकेट को जोरदार धवका देते हुए नीचे 
प्रिपइता है। उसके उपरान्त जो रॉकेट निचला होता है वह और कई मील ऊँचा 
दौडता जाता है और फिर अगले रॉकेट को जोरदार धक्का देकर नीचे गिर पडता 
है। तब तक पृष्वी की भुरुत्वाकण-शक्ति काफी घट जाती है और बाकी बचा 
हुआ रॉकट पृथ्वी की गुरुत्वाकर्पण-शवित के वेग॑ से कई गुना अपना वेग बढाकर 
आगे दौड पडता है $ 

इस 'रॉकेट को, पृथ्वी की गति का भी वेग मिल जाता है। एक भौंरा लीजिए, 

उसको घुमाने के पहले उसे पानो से तर कर दीजिए। फिर, घुमाइए। बह भोरा 
पानी छिठकारता हुआ घूमने लगेगा ॥ इस पानी को कहाँ से वेग मिला ? यह वेग, 
भौरे के भ्रमण न दिया। इस प्रकार, पृथ्वी का भ्रमण भी रॉकेट को अतिरिक्त गति 
प्रदान कर देता है। जो रूसी रॉकेट, सूर्य के आस पास मनुष्य निभित ग्रह बतकर 
घूम रहा है, उस भी, इसी प्रकार से अतिरिक्‍त वेग प्राप्त हुआ है। 


समसस्‍्याएँ 


'रॉकेट-सम्वन्धी समस्याएँ, मुख्यत , दो प्रकार की हैं---() प्रचण्ड ज्वतन-णक्ति, 
अर्थात्‌ विशेष इंधन की जरूरत तथा उस ज्वलन शक्ति को सह सकनेवाले धातु 
घी आवश्यकता, (2) अपन लक्ष्य पर पहुँचने के वाद, अपने स्थान पर फिर से 
वापिस आने की यन्त-विधि का अभाव। रूस ने यह दावा किया है कि उसने ऐसे 
रॉक्टि निर्माण कर लिये हैं, जो निर्धारित लक्ष्य पर पहुँचन के बाद, अपने स्थान 
पर वापिस आ सकते हैं। किन्तु, अभी तक बडे पैमाने पर ऐसे रॉकेटो का प्रयोग 
नही हुआ है। यदि राकेटों का अणुशकित द्वारा चालित क्या जाये, तो उसका 
बैग अपार हो जायेगा और कई रॉकेट एक साथ जोडने की तकलीफ न उठानी 
पड़ेगी । किन्तु अभी तक अशुशक्ति पर पूर्ण नियन्त्रण नहीं हुआ है। इसलिए, 
इस उद्देश्य से उस शक्ति का प्रयोग भी नही हो सका है। रॉकेट-विद्या बस्तुत' अभी 
अपनी प्राथमिक अवस्था पूरी नही कर पायी है। 

ल्पूनिक 


ल्यूनिक उस रॉकेट का नाम है जो सूर्य के आसपास, 
जगा रह्या है। इस रूसी रॉकेट का वजन 250 टन से अधिक है। यह रॉक्ट इस 
वर्ष वी 2 जनवरी को, सम्भवत, स्टालिनग्राड के समीप स, छोडा गया। उसके 
अगले दिन (अमरीकी समय के'हिसाव स) लगभग दस बजे शाम को, चाँद के 
4,660 मील करीब स गुझस्कर, उसकी गुरुत्वाकर्पण- | 


मं पंण-शक्ति के क्षेत्र को पार करता 
हुआ, भागे निकल गया । 4 जनवरी को वह, सूर्य के चतुदिक अपनी कक्षा के उस 


एक ग्रह वे रूप मे, चक्कर 
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विन्दि पर पहुँच गया जो, तुलनात्मक दृष्टि से, सूर्य वे समीपतम था। यह बिन्दु, 
सूर्य से 9 करोड 9 लाख 69 हार भोज दूरथा। इस मानव-निर्मित ग्रह का 
मार्ग, पृथ्वी और मगल के बीच मे है। सितम्बर के महीने में यह ग्रह अपनी कक्षा 
5 +++++-+-+ “औ-+ “नशा नो न सेन फरकिकणत ऋडी न्रस्थित है । रूसी 

उसका वर्ष 5 
हि थ डर है, जबकि पृथ्वी 
की ग्रुरुत्वाकर्पण शक्ति के बन्धन से सम्पूर्णत छूटने वे लिए केवल 25 हजार फी 
धण्टा की रफ्तार ही काफी होती है। ध्यान रहे कि रूसी उपग्रह स्पुतनिक-3 वी 
गति, इससे एक चौयाई कम, अर्थात्‌ 8 हथार 750 मील क्री घण्ठा थी । 


प्रह-कक्षा 


जव स्यूनिक पृथ्वी के गुरुत्वाकपण के क्षेत्र से भाग खडा हुआ, तब वह चन्द्रमा के 
गुरुत्वाकर्थण क्षेत्र को पार कर यया। इसका कारण था। चद्द्रवा पृथ्वी के आस- 
पास लगभग 2३ मोल फी घण्ठा की रफ़्तार से, अर्थात्‌ 5 हजार 5 सौ मील प्रति 
चघण्टा के वेग से घूमता है। रूसी ग्रह का वेग चन्धमा के वेय से लगभग 5 ग्ता 
था। इसलिए, चन्द्रमा के निकट अर्थात्‌ सिफे 4660 भील समीप पहुँचकर भी 
बहू उसकी गुरुत्वाकर्पण'शक्ति बे पजे मं नही आया । वह सीधे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण 
क्षेत्र मे पहुँच गया । ल्यूनिक की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के पार भी जा सकती है। 
लेकिन यह कभी-कभी ही होगा। अमरीकी वैज्ञानिकों वे अनुसार, यह असम्भव 
नहीं है कि ऐसी स्थिति म वह चन्द्रमा अथवा प्रथ्वी के गुरुत्वाकंषंण से प्रताडित 
होकर नयी ग्रह-कक्षा स्थापित करे अथवा उसकी गति इतनी धीमी दो जाये कि वह 
ग्रह से उपग्रह वतकर प्रथ्वी के आसपास प्रदक्षिणा करते लग्रे ! रूसी चैज्ञानिक 
कहते हैं कि यह नया ग्रह पृथ्वी पर कभी नही लौटेगा। 

इस बात को, दस साल पूर्व के रोवेटो के प्रकाश मे देखिए | तब रॉकेट, पृथ्वी 
से 250 मील से ज़्यादा ऊँचे नही जा सकते थे । 


सियोलको सकी 


अन्तरिक्ष-यात्रा का स्वप्त देखकर, उसका वैज्ञानिक कार्यक्रम बनानेबाले विश्व के 
सर्वप्रथम बैज्ञानिक रूस के सियोलकोब्स्वी थे, उन्होंने सन 890 में अन्तर्नक्षत्नीय 
यात्रा की एक रूपरेखा बनानी शुरू की। इस वैज्ञानिक ने अन्तनेक्षतीय यात्रा के 
जो सिद्धान्त बनाय॑, उन्ही बी 222 आज क॑ रूसी वैज्ञानिकों ने किया। 
कोन्स्तान्विवएदुआर्दो विच रि (जग्गा ऐतशव०ञशामाधण- 
०४७४४)का जन्म सन 857 से हुआ था ) उसने आश्चर्यजनक पूर्वज्ञान से वताया 
कि रॉकेट के बिता अन्तर्नक्षत्रीय यात्रा सम्भव नहो है। उसने गणित के द्वारा रॉकेट 
की आवश्यक गति भी निर्धारित कर दी। उसी रूसी वैज्ञातिक ने यह निश्चय 
किया कि रॉकेट मे रासायनिक प्रवाही ईंधन ही जलाया जाना चाहिए। अपन 
इन निष्कर्पों को उसने सन्‌ 898 म प्रकाशित किया। सन्‌ 898 में हवाई 
जहाज भी नही था । मनुष्य अभी वायुमण्डल मे भी उड मही सका था। 
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गोडाई 
इसके बाद, एक अमरीकी वैज्ञानिक रॉबर्ट हचिन्सन गोडार्ड ने सन्‌ 95 में एक 
रॉकेट बनाया । इस रॉकेट मे ठोस ईंधन जलाने की व्यवस्था थी। स्मिथसोनियन 
इन्स्टीद्यूट से उसे 5 हज्ञार डालर का पारितोपिक भी मिला। इस सस्या ने सन्‌ 
99 में गोडाईे के निष्कर्पों को श्रकाशित किया। इससे गोडार्ड का नाम सब 
ओर फैल गया। किन्तु, उसके निष्कर्पों का कडा विरोध भी किया गया। न्यूयार्क 
टाइस्स ने लिखा था कि गोडार्ड की सबसे वडी भूल तो यह है कि वह यह विश्वास 
करता है कि रॉकेट वायुमण्डल के भी ऊपर जा सकत्ता है । स्पष्ट है कि भूल गोडार्ड 
की नही, वरन्‌ स्पूयार्क टाइम्स वी थी। सन्‌ 925 में गोडार्ड ने ] फोट लम्बा 
एक रॉकेट 90 फीट ऊँचाई तक भेजा | उसके शोर से नागरिक बहुत कुद्ध हुए। 
इसलिए, उसे अपना शहर मैसाचूसेट्स छोडकर न्यू मेक्सिको जाना पडा। सन्‌ 
935 में गोडार्ड का रॉकेठ 7500 फीट ऊपर उठा। 

सन्‌ 99 से ही अमरीका, जर्मनी, ब्रिटेन आदि देशो मे रॉकेट के प्रयोग शुरू 
हो गये । इस क्षेत्र में जमेंनी सवसे आगे बढा । दूसरे विश्वयुद्ध के दीरान मे, हिटलर 
ने स्व-चालित और सुनियन्त्रित रॉकेटो का प्रयोग किया था। 


शूत्पावकाश 


शून्पादवाश की ून्यता मे भी कुछ खतरे हैं। रॉकेट को दो खतरो का विशेष रूप 
से सामना करना पडता है। एक--विभिन्‍न ग्रह-उपग्रहो के गुरुत्वाकर्पषणो का 
चक्कर; दूसरे--किन्ही सम्भावित ज्योतिष्पिण्डो से टक्राहट । एक का गुरुत्वाकर्पण 
पार करन के बाद, दूसरे किसी के गुरुत्वाकपंण मे फेसने की सम्भावना को मामूली 
नही समझा जा सकता। इसके लिए, इन दिनो, विभिन्‍न भुरुत्वाकपंणों के मक्शे 
बनाये जाते हैं और उसके वीर गर रॉकेटो की कक्षा निर्धारित की जाती है। 
इन दिनो, मनुष्य की जिज्ञासा और अनुसन्धान-वुद्धि, चन्ध और मगल की 

विशेष जानकारी लेना चाहती है। मगल के बारे में ज्योतिविदों वा यह दिचार है 
कि वहाँ वानस्पतिक जीवन सम्भव है। किन्तु, अम्य ग्रह, जैसे बुध, शुक्र, गुरु, 
शनि आदि, प्राणियो के रहने लायक हैं ही नही; वे या तो अत्यन्त ज्वलन्त हैं या 
एकदम शीत । बुध सूर्य का समीपतम ग्रह है। उसका एक पक्ष अनिवार्यत. सूर्य के 
सामने रहता है। फलतः वहाँ प्रचण्ड गर्मी ओर दूसरे भाग मे अत्यन्त शीत रहता 
है। बुध के अनन्तर शुक्र आता है, वह जीवन-विरोधी द्वव्यो जैसे मिथेन, अमोनिया 
आदि जहरीली वायुआ के सघन पटल से ढेंका रहता है। हम उसके घरातल के 
सम्बन्ध में कुछ भी नही जानते । शुक्र के अनन्तर पृथ्वी का नम्बर आता है। पृष्वी 
में जीवनानुकूल वातावरण है । पृथ्वी के उपग्रह चन्द्रमा मे वातावरण का अभाव 
होने रो, यहाँ जीवन-सम्भावना है ही नहीं। युद्ध ग्रह अत्यन्त ज्वलनशील और 
शनि एकदम शीत है। यूरेनस, नेपच्यून ओर प्लूटो सूर्य से अत्यधिक दूर होने के 
फलस्वरूप, एवदम ठण्डे भोर हिमाच्छादित हैं] 

थे अतएव, ज्योतिविदों का अनुमान है कि सूर्य-मध्डल में पृष्वी को छोड अन्य 
ग्रहों में कोई प्राणी नही है। विन्तु, मनुष्य, प्राणियों को प्राप्त करने के लिए नही, 
बरन्‌ प्रकृति के रहस्यों को खोज+ निकालने के लिए साहस-यात्रा क॑ मार्ग पर 
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अग्रसर है। अगले पन्दरह वर्षों मे मनुष्य, इस दिशा मे, अनेक महत्त्वपूर्ण सफलताएँ 
प्राप्त करेगा, इसमे सन्देह नही । 

ब्रह्मण्ड-किरण, गुरुत्वाकपंण-शविति, सूद्म-तरग-विकीरण और उनके द्वारा 
सुक्ष्माणुओ का विभजन आदि-आदि रहस्यों की तह मे मनुष्य अभी घुस नहीं सका 
है। 248 द्वारा शून्यावकाश मे प्रदेश कर मनुप्य उनका पता लगाने की आशा 
रखता है। 


[दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगाँव की प्रतिका मे 7958-59 मे प्रकाशित । 
'रचनावली के दूसरे सस्करण में पहली बार सक्लित] 


आत्मीयला के अखण्ड स्त्रोल : 
रवामीजी 


अगर कोई मुझसे पूछे कि स्वामी कृष्णानन्द सोख्ता की कौन-सी सबसे बडी 
विशेषता थी, तो मैं कहूँगा कि ऊप्मा, व्यक्तित्व की चतुदिक सक्रमणशील ऊष्मा । 
भावताओ का ऐसा उष्ण, किन्तु मधुर आवेश उनमे भरा था कि उसमे सामने बैठे 
व्यक्ति को डूब जाना ही पढ़ता था । जैसे कोई वेगायित विशाल समुद्र-्तरग सूखे 
कगार पर पड़े हुए कठोर टीले को जबरदस्ती भिगो जाय, भिगोये ही नहीं, वरन्‌ 
अपनी का ओ में लपेटकर उसको अपने साथ बहा ले जाय, उसी प्रकार 
स्वामीजी साथ बहा ले जाते थे। दूसरों को अपने व्यक्तित्व के प्रवाह मे 
डुवोकर उन्हें अपनी स्वय की दिशा मे गतिमान कर देने की उनमे अद्भुत क्षमता 
थी। यह क्षमता विशेष क्षणो मे प्रकट होती थी । वस्तुत वे क्षण के अधिप्रति थे। 
लोगों के मन तरगित होकर, कम्पित होकर स्वामीजी का साथ दे जाते थे। क्षण 
के शिखर पर खडे होकर, वे विशाल, भव्य, शक्तिमात, गम्भीर और स्ल्मित हो 
उठते थे। उस समय वे चाहे जो काम कर सकते थे--ऊँचे से-ऊँचा, कठिन-से- 
कठिन। मात्र गति देने की देर है कि कृति सम्मुख ।। 

सच तो यह है कि वे उत भावनाओ से प्रेरित थे कि जिनको हम “व्यक्ति का 
मानवतावाद' कह सकते है, जो कोई बन्धन नही सानता और अपनी इस' वन्ध्रनहीन 
ब्रचण्डता मे उस ससस्‍्कृति की रक्षा करता है जिसे हम समाज, राप्ट्र, जाति, दल 
और गुट की क्त्रिम दीवारो के परे, मात्र मानव का मानवतावाद कह सकते हैं। 
किन्तु उनकी यह भाव-दुष्टि केवल हृदय की चहारदीवा री की खिडकी मे से दुनिया 
को झांककर नहीं देखती की, बरत्‌ बह भाव-दुष्टि इस व्यावहारिक जगत मे 
उनका पय-प्रदर्शन करती थी | उनके लिए, कम्युनिस्ट भी उतना ही आदरणीय हो 
सकता या, जितना काग्रेसी, या हिन्दू या मुसलमान या हरिजव। 

इसीलिए, स्वामीजी बहुतेरे लोगो को एकान्त क्षणों मे प्यारे हो उठते थे। 
कोई उन्हें सुब रात कहता, दो कोई कहता वे कबीर हैं। कभी-कभी तो यह लगता 
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कि वै सूर कै अधिक निकट हैं। सूर इसलिए कि उनके हृदय में सूर की भावनाएँ 
सचित थी--वात्सल्य था। बालको से सचमुच उन्हे इतना अधिक प्रेम था कि वे 
बात्सल्य से अभिभूत होकर समाज, जाति, वर्य, दल से अलग होकर राह चलते 
किसी भी बच्चे का प्रेम-सम्पादन कर लेते थे, उससे चुहल करते थे । 
बे राजनैतिक व्यक्ति नही थे, नही ही थे । उनकी जो भी राजनीति थी वह 
उनके दोस्तो की तरफदारी थी। वैसे, वे राष्ट्रीय सग्राम के एक वीर योद्धा, किन्तु 
स्वतस्त्रचेता व्यक्ति रहे। स्वाँग करके उन पर रग जमाना मुश्किल था। बडे-व्डे 
व्यक्ति के दम्भपूर्ण पहलू को वे उघारकर रख देते थे। वे छोटे-से-छोटे आदमी से 
प्रभावित होकर उसे बडा आदमी बना देते थे, किन्तु बडे-से-बडे आदमी को आसन 
से खीचकर, राहगीर बनाने वी अद्भुत क्षमता रखते थे। वे बहुत प्यारे दिलदार 
आदमी थे, जो दिल की आवाज़ को झुठलाते नही थे। उनका दिल नाजुक था, 
लेकिन निहत्या नहीं। वे अपने दिल के नज्ञदीकवाले छोटे-से आदमी से भी दब 
जाते थे, ओर बडी-से-बडी हस्ती के घमण्ड को मिटा देने का साहस और कतें,त्व 
शक्ति रखते थे । 
स्वामीजी एक अजीब आदमी थे--एकदम फक्‍्कड, बहुत दिलदार, पूरे 
इन्सान और ताकतवर । यह ताकत, भीतर से उठती थी, कर्म-शक्ति बनकर प्रकट 
होती थी, किन्तु, वे सासारिकता के छोटे मोटे वन्धनो और स्वार्थों से परे थे। 
क्रममक्षेत्र म वे एक सिपाही की भाँति काम करते थे, न कि मापतोल करनेवाले 
बनिये की भांति । व्यावहारिक जगत्‌ मे वे अव्यावहारिक थे और कर्म-क्षेत्र मे 
अपने को खपा देते थे | कवि वो उदात भावना और उसी की अव्यावहारिकता, 
08३ त्यागपूर्ण सघर्ष-उत्साह और इन दोनों को एक बनानेवाली मनुष्यता 
उनमे थी । 
थे एक मानववादी संस्कृति और परम्परा के अग थे कि जो परम्परा अब 
लुप्त-सी हो गयी है। व्यक्तित से अधिक वे सस्या थे, व्यक्तित्व से अधिक उनमे 
संस्थात्व था। 'नया खून' पत्र तो बाद की चीज है, बहुत बाद की । परिस्थिति और 
परिवेश का इस सस्था पर बहुत प्रभाव होता था अर्थात्‌ वह क्षमताएँ तथा सीमाएँ 
दोनो निर्धारित कर देते ये । इस स्थान के भीतर एक रोशनी जलती थी। सर्वेत्र 
प्रकाएए था ५ छोण तो यहुएँ तक कहते सुने णये कि उन्हे सरस्वत्ती का दरदपन भा, 
सरस्वतो उनकी जीभ पर नाचती थी, सरस्वती ने उनके मन मे एक वातावरण 
उत्पन्न कर दिया था । 
उनवी न मालूम कितनी ही यादें आँखो के सामने तैर जाती हैं। सालो तक 
उनका मेरा साथ रहा। कभी सोचा भी नही था कि इस प्रकार उनकी मृत्यु हो 
जायेगी। हमारे घर-भर को दुख हुआ। मत के अतल में उनकी ग्राथाएँ सुरक्षित 
रहेंगी । उनका 3239 मौलिक ओर असाधारण होते हुए भी, सामान्यो से 
इतना साधारण था कि सहसा उन पर प्रेम उमड आता था- 
ठीक है, 5250803804 का भी ।  डगहियो/का तो. 
उनके बारे मे न मालूम कितनी ही कहानियाँ लिखी जा सकती हैं । उनका 
व्यक्तित्व और जीवन, क्याकार के लिए तो एक शाश्वत स्लोत है पररया का और 
सामग्री वा। सक्रमणशील युग वी वई सारभूत विशेषताएँ उनम थीं, भावना के 
स्रोत राष्ट्रीय अभ्युत्याव के उपाकाल के सास्क्ृतिक बातावरण से आये पे। ऐसा 
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होने पर भी ते बुणपती नयी नहीं ये, वरन्‌ मानव-भविष्य के निर्माण के संघर्ष मे 
 वैरुन्‌ संघ में 

योग देने की उनमे तत्यरता थी। यद्यपि कुदेक सालो में मैं उनसे कुछ कटा-कठा- 
सा था, विन्तु उनकी याद, भुझे भी नही, सारे परिवार को भाती थी। जब उनकी 
मृत्यु' का समाचार मिला, तो एक जबर्दस्त धक्का लगा । और, उनके [तथा परे 
भी) मित्र श्री मण्डपे तथा वयोवृद्ध डॉ बलीराम दुबे, श्री शैलेन्द बुमार तथा 
अन्यो के साथ रो लैने की तदीयत हुई। पर, ये लोग बहुत दूर-दुर थे। स्वामीजी 
की मृत्यु पर आँसू वहानेवाले इन मित्रों की तथा स्वामीजी की मूर्ति आँखों में 
तरती रही, तैरती रही । किन्तु आँसुओ का भाग्य भी व्यक्ति के भाग्य के समान 
होता है। ऐन मौके पर दोना गायव हो जाते हैं। विन्तु, हमारे घर का छोटा 
दिलीप, जो स्वामीजी के मुँडें सिर पर चढ़ता था, और उनके भाई और उसकी 
माँ शोकमग्न हो गये । मेरे सबसे बडे लडके रमेश को तो उनकी मृत्यु का विश्वास 
ही नहीं हुभा । 

नागपुर के मेरे जीवन के स्वामीजी एक आयाम हैं। उनके बिना मैं उस 
जीवन की कल्पना नही कर सकता । उनका मुझ पर भक्ृत्रिम प्रेम था। बीच-बीच 
में हमारी-उनकी छन जाती । ऐसा कई वार हुआ कि हम दोनो तन गये, एक दूसरे 
से । फिर भी, कुछ समय तने-तने रहने के उपरान्त हम फ़िर एक हो जाते । किन्तु, 
मुझे पता नही था कि अब जीवन में उनवे कभी दर्शन हो ने सकेगे। 

भेरे स्वय के भीतरी विकास मे उन्होने बहुत योग दिया। सच पूछा जाय तो 
अखबारनवीसी और साहित्पिक्ता को सयुक्त कर कलम चलाने वा अभ्यास उन्होंने 
करवाया। मुझ पर उनका अविरल स्नेह और कृपा रही। सच पूछा जाय तो वे 
मेरे जीवन के अय हो गये । उन्हे भूल जाना बहुत मुश्किल है। 


जिया घून, (श्रद्धानलि अक) 2960 मे और समीक्षा फी समस्याएं (!982) में 
प्रकाशित । रचनावली के दूसरे सस्करण मे पहली बार सकलित ] 


माननीय अध्यक्ष महौदय तथा मित्रौ/ 

आज आपकी इस 'राजनीति विज्ञान-समिति के तत्वावधान मै अपने कुछ विचार 
प्रकट करने का आपन मुझे जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका कृतत्ञ हूँ। 
स्पष्ट रूप से मैं यह कह देना चाहता हूँ कि मैं न राजनीतिशास्त्त का विद्यार्थी रहा 
हूँ, व राजनीतिक कार्यकर्ता, और न राजनीतिज । किन्तु, हम सब लोगो का जीवन- 
काल, जल्दी-जल्दी होनेवाले ऐसे राजनैतिक परिवर्तनो के दौर से गुजरा है कि 


]. मई 960) में स्वामोओ फा निघन हुआ। 
2. दिग्विजय कालेज, राजनाँदयाँव में दिये बये शादण का अश-स.। 
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जिन परिवर्तनों ने हमारे-आपके जौवन कौ प्रभावित किया है। बहुत-थोडें लोग 
आज ऐसे हैं जो राजनैतिक घटनाओ के प्रति सवेददशील न हो। आज हालत यह 
है कि राजनैतिक घटनाएँ--चाहे वे हमसे सैकडो और हजारो मील दूर ही क्यो न 
घटी हो हमारे मन पर दबाव और हमारे मन में तनाव उत्पन्न करती ही हैं। 
पत्रकार जगत में एक लम्बे अर्से तक रहते के कारण, इन घटनाओ के दबावों और 
तनावों में रहने और उनमे साँस लेते रहने की मुझे आदत भी पड गयी है। भश्न 
यह है कि फलाँ देश भे ऐसी घटना घी तो क्यो घटी ? वे कोन सी प्रवृत्तियाँ हैं 
जिन्होंने उस देश मे जनमत का रूप घारण कर लिया ? अगर हिटलर को जेमेन' 
जनता का समर्थन प्राप्त था तो क्यों प्राप्त था? तो कहने का तात्पयें यह है कि 
आधुनिक राजनीति म॑ जनमत का प्रश्न उठता ही है, जनमत के मुलाधार के बिता, 
किसी देश भे एक लम्बे अर्से तक न तानाशाही कायम रह स्रकती है, न जनतन्त्र। 
आज रूस, चीन, स्पेन, इजिप्ट, इराक, हिन्देशिया, और पाकिस्तान मे अधिनायक 
तन्त्र अथवा प्राय अधिनायक तन्‍्त्र हैं । इन देशो मे से वहुतेरों ने अपार उन्नति की 
है। साफ वात है कि यह वैज्ञानिक और आधिक उन्नति ज्ोर-जबर्दस्ती से नहीं 
हो सकती | आज अमरीका भी यह नही केहता कि रूस की साम्यवादी सरकार 
को जनता का प्रदल समर्थन प्राप्त नहीं है। अमरीका के विदेश सचिव डलेस मे भी 
हाल ही मे यह स्वीकार किया कि चीन की मुख्य भुमि मे स्ाम्यवादी सरकार को 
जनमत प्राप्त है, और यहाँ गृहयुद्ध की कोई सम्भावना नही है। प्रत्येक राजनैतिक 
विद्यार्थी को यह ज्ञात है कि इजिप्ट और सीरिया मे वहाँ की एकीभूव तानाशाही के 
पीछे प्रबल जनमत है। इसी जनमत के मूलाघार पर खड़े होकर जनरल फको 
पिछले 22 वर्ष से स्पेन मे अपना अधिनायक तन्त्र चला रहा है ! तो कहने का 
तात्पय यह कि मह आर्म्यूमेण्ट/तर्क कि तानाशाह सरकार, जनमत के बिना, और 
उसके सन्दर्भ से विहीन होकर, अपना काम करती है, ग्रलत है। ध्यान रखिए कि 
ब्रिटेन के जनरल क्रॉमवेल ने, ब्रिटिश पालियाभेण्ट को दरकिनार रखकर ]] साल 
तक अपनी सैनिक तानाशाही चलायी थी । 
किन्तु, जब जनमत बदेलने लगता है तो तानाशाहियाँ गिरने लगती हैं। उसी 
प्रकार, जब जनतन्त्र आगे नही बढ पाता तो तानाशाहियाँ कायम हो जाती हैं। 
आपके सामने, हाल ही मे, फ्रास ओर पाकिस्तान के उदाहरण हैं। फ्रास को 
कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने हाल ही के अपने वक्तव्य भे कहा कि हमेशा 
केवल कम्युनिस्टो को वोट देनेवाली जनता ने, अर्थात्‌ साम्यवादी हमदर्दों ने, जनरल 
दे ग्राल को वोट दिये, जो इन दिनो वहीँ का तानाशाह है / ध्यान रखिए कि फ्रास 
की सबसे बडी पार्टी कम्यूनिस्ट पार्टी है। मतलब यह कि फ्रास की जनता ने खले 
तौर पर रेफरैण्डम द्वारा जनरल द गाल [को] अपना तानाशाह बनाया। इतिहास 
का एक 022 तानाशाह, हिडलर, आम चुनावों मे सबसे अधिक वोट प्राप्त 
करके ही जमनी का अधिनायक बना था । 


[अपूर्ण । सम्भादित रचनाकएल १960-6 + रचनादची के दूसरे सत्करण 
पहली बार प्रकाशित ।] हु ये ह; 


भुक्तिवौध रचनावलौ : छह / 99 


समाजवादी निर्माण 


कोई भी व्यक्ति जिसे अपने देश का ज़रा भी मान है, वह इस वात को खूब अच्छी 
तरह जानता है कि देश मे हमे अनवस्था के दृश्य दिखायी दे रहे हैं। वया यह बात 
सही नही है कि हम सब आजकल देश की विगडी हुई हालत पर सोचते हैं ? पिछडे- 
से-पिछडा हुआ व्यक्ति भी यह स्वीकार करता है कि देश की हालत अच्छी नही 
है। अलग-अलग स्वार्थ अपने-अपने अलग-अलग लक्ष्यो की ओर उसे खीचना 
चाहते हैं। स्वार्य-परायणता, अनाचार और निन्दा-प्रचार का बाजार गर्म हो गया 
है। इसी लिए, भारत के राष्ट्रपति, महान्‌ शिक्षक डॉक्टर राधाइृप्णन्‌ ने कहा था कि 
देश में आज क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर--चारित्रिक सकट, और क्राइसिस ऑफ 
कलचर--सास्क्ृतिक सकट छाया हुआ है । 

आज यह सकट और भी सघन होता जा रहा है। हमारा शिक्षक इस सकट 
की छाया मे रहता है। उसका भी हृदय है, उसका भी मन है। वह संवेदनशील 
होकर क्रिया-प्रतिक्रयाएँ करता है। वह अपनी और जगत्‌ की हालत पर सोचने के 
लिए मजबूर हो जाता है। 

यह एक सही बात है कि जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों मं जो अलगत आचार था 

अनाचार है--जिसे डॉक्टर राधाइृप्णन्‌ ने चारित्रिक सकट बहा--उसकी तुलना 
में शिक्षा का क्षेत्र इत सारी बुराइयो से बहुत कुछ ह॒द तक अभी अग्रभावित है। 
शिक्षा का क्षेत्र एक पवित्त क्षेत्र है, यह सभी मानते है ! विद्या दान पवित्र क्यो न 
होगा ? शिक्षक के हृदय-मन म॒विद्या के सस्कार होत हैं । अपने भौतिक जीवन 
के अतिरिकत, उसका एक मानसिक जीवन भी होता है। किन्तु प्रेमचन्दजी की 
'ममक का दारोगा' कहानी के प्रधान पात्र को सही वात, सच्ची बात कहने-करने का 
जो दण्ड मिला, क्या वैसा ही बदला शिक्षक को नही मिलता ! ! जिन्दगी ने शिक्षक 
के साथ अच्छा सलूक नही किया। 

हमेशा कहा जाता है कि शिक्षक पर विद्याथियो के चरित्र-निर्माण का ग्रुरुतर 
भार है। हमेशा यह कहा जाता है कि राष्ट्र के भावी नागरिको को उत्तरदायी 
बनाने का कार्य भी उसे ही करना है । यह वात सही है, एकदम सच्ची है। लेकिन 
नाकाफी है, अपर्याप्त है। उसमे केवल एक खण्ड सत्य है।_ 

किन्तु वह खण्ड-सत्य होते हुए भी अत्यन्त महतत्तूर्ग है। उस खण्ड-सत्य के 
महत्त्वको कम करके नही ऑका जा सकता । शिक्षक का गौरव और शिक्षक की 
गरिमा इसी मे है कि उसके विद्यार्थी, उसके शिष्य, समाज म॑ अपने-अपने पदो पर 
पहुँच जाने पर भी अपने गुरुजी का नाम याद रखें, उनके प्रति पूज्य भाव रखें! 
किन्तु यह केवल विद्या-दान से नहीं हो सकता। उसके लिए दृष्टि-दान करना 

श्र बन शनि नमन 


के दि तने हगिया पाए हि हे गण 


की पात्रता पर भी निर्भर है। विद्यार्थियों के स्तर अलग-अलग है। उसो हसाव 
से यह काम हो सकता है। उसको प्रदान करने की विधियाँ भी अलग-अलग हो 


सकती हैं। 
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आते बी खिल्दूगी का निमाना जत है कि विला लाण-ैर एटके कप नती कौफश 
। है +6 धो 


नही होगा । कवल निराशाप्रस्त और अगतिक होकर बैठने से काम नही चलेगा। 
इसके विपरीत, जिता ही हम अधिक क्षियाशील होंगे, ओर शिक्षा के प्रश्नो के बारे 
मे समाज को भी अपन विश्वास म लेन का प्रयत्न करेंगे, उतना ही प्रभाव शिक्षक- 
समुदाय का बढता जायेगा । मर 

समाज मे शिक्षक-वर्ग वा प्रभाव बढना अत्यन्त आवश्यक है, मे बेवल उनके 
वर्गीय हितो की दृष्टि से, वरन्‌ समाज के अपने हितो की सुरक्षा के लिए भी यह 
आवश्यक है। 

कल म एक शिक्षक-वर्ग ही ऐसा है, जिसमे चरित्र- सम्बन्धी गौरव का 
भान अधिक विकसित है। ऐसी स्थिति मे, यदि शिक्षक-वर्ग अधिक क्रियाशील हो 
उठे, और यदि वह अपनी छियाशीलता के फतस्वरूप देश से एक तवीन सास्कृतिक- 
नैतिक घातावरण उत्पन्न कर सके, तो इससे अधिक मुखक्र कोई चीज़ नही होगी । 

दुख वी बात यह है वि समाज की प्रधान गतिविधियों म बुद्धिजीबी वर्ग का 
विशेष भाग नही रहा है | वुद्धिजीवी वर्ग मे स जो लोग बुछठ स्वतन्त्र व्यवसाय कर 
रहें नी जनता अ>नान न जा शिजल्‍ओन ओऑिजििऊ बनते बज रत 
रूप ! पि ॥ 
किन्ट्‌ हर ३ 
त्मक उद्देश्यों वी ओर प्रेरित कर सकते हैं। है 

मेरा अपना मत यह भी है कि शिक्षक-सगठन के अन्तेगत, विभिन्‍न विषयों पर 
शिक्षकों की विचार-गोप्ठियाँ भी हो और उनमे वाहर के लोगो को भी आमन्य्रित 
क्या जाये। विचारो के आदान-प्रदान द्वारा नवीन बौद्धिक और आत्मिक जागृति 
अवश्य ही उत्पन्न की जा सकती है। 

पण्डित जवाहरलाल नेहरूके नेतृत्व म, देश समाजवादी निर्माण की ओर चल 
पडा है। जो लोग यह सोचते हैं कि हम उस प्रवृत्ति को खत्म कर सकते हैं वे बडे 
भारी भ्रम मे हैं। देश ही नदी, सम्पूर्ण जगत मे जनता जाग्रत हो उठी है मौर अपनी 
चेतना के स्तर के अनुमार स्वय अपने मुक्ति मार्ग पर चल पडी है। 

भारत पूरे जगत्‌ का एक अश है। अतएव, यह आवश्यक है कि शिक्षक-वर्ग भी 
परिवतेन वी शीघ्रतर होनेवाली प्रक्रिया को समझे और अपने कार्य तथा उद्यम से, 
समाज में नवीन वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास करे । 

यह कार्य सरल नही टै । विन्तु किसी भी ढग की निष्करियता और भी खतर- 
नाक है। शिक्षक-वर्ग वे द्वित देश-हित का अग हैं। देश-हित का अर्थ है, कोठि- 
कोटि जनता का हित। कि 

इस विशेष अर्थ में मदि हम शिक्षक-वर्ग के कर्तव्यों का निरूपण करेंगे तो हमे 
पता चलेगा कि विद्यार्थी के चरित्र निर्माण का क्या अर्थ है। उसका अर्थ है विद्यार्थी 
में सामान्य जनता के हितों का भान कराना, उसमे उच् दृढ़ता का निर्माण कराना 
जिससे कि वह वास्तविक जन-हित की कभी भी उपेक्षा न कर सके । आज हमे 
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डॉक्टर राधाहइप्णन्‌ और पण्डित जवाहरलाल नैहरू का नैतृत्व प्राप्त है। यदि हम॑ 
उन्ही के विचारो को हृदयगम करवे उन्ही के विचारो का प्रचार-प्रसार कर सकें 
तो बहुत बडी बात होगी। सक्षेप मे, समाज के वातावरण को सुधारने का बहुत 
बडा काम यदि शिक्षक-वर्ग के हाथ से हो सके तो नि सन्देह उसकी उपेक्षणीय 
स्थिति दुर हो सकेगी और वह समाज मे पुन प्रभावशाली हो सकेगा । 

सक्षप मे, शिक्षक-बर्ग को, यानी हमे, अधिक जागरूक, अधिक उद्बुद्ध, अधिक 
क्रियाशील होना है। अपनी सास्दृतिक परम्परा को भी, आज की परिस्थिति के 
अनुकूल अधिकाधिक सार्थक और प्रभावशाली बनाना है। 

शिक्षक वर्ग, नि सन्देह, एक उत्पीडित वर्ग है। इसलिए, उसकी चेतना 
भारतीय जन की सामान्य स्थिति को अधिक सूचित करती है। उसका उत्पीडन 
तभी दूर हो सकेगा, जव वह स्वय प्रभावशाली हो । 


[शिक्षकों की एक सभा मे दिये गये भाषण का अश। राष्ट्रवाणी, जनवरी-फरवरी 
965, में प्रकाशित ।] 
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प्रिय नेमि बाबू, 
मज़े से आ गया । बहुत आराम मिला ट्रेन म। आज ही जा रहा हूँ। 
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प्रभाग को टाइपराइटर की घोरतम आवश्यकता है। मेरे जान क समय तुम 
भरतजी स टाट्पराइटर वी वात वर रहे भ न ?े का० चतुर्वेदी + पास है या 
उनके उसी पहचानवाते क पास यही ता कह रह थ। सो उस जमवा दो । कीमत 
और कम्पनी क॑ बारे मं जिया प्रभाग को । चाह जैस उसे टेय करवा दो | शायद 
१00 र० ही तो कीमत कह रहे थे । सौ से उपर वी गुजाइश नही । पर फिर भी 
कोशिश करे और ]00 तक वे आओ | और इसे बारे मे जल्दी से-जर्दी प्र 
लिखी । प्रभाग की कविताएँ तिय जा रहा हूँ । 
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प्रिय नेमि बाबू 
मज़े से आ गया । बहुत आराम मिल्रा ट्रेंन मे । आज ही जा रहा हूँ । 
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अभाग को टाइपराइटर पी घोस्तम आवश्यकता है। मेरे जाने वे समय तुम 
भाराजी से टाइपराइटर वी वात वर रहे थ न ?े बा० चतुर्वेदी के पास हैया 
उनके किसी पहचातवाते क पास, यही तो कह रह थे। सो उस जमा दो । कौमत 
ओर कम्पनी के बारे म तिसा प्रभाग को । चाह जैस उसे ट्य करवा दो । शायद 
00 २० ही तो कीमत कह रह थे । सौ स ठपर की गुजाइण नही। पर फिर भी 
कोशिश करे और 00 तक ल बाओं। ओर इसवे बारे म॑ जल्दी से जल्दी पत्र 
जिखो। प्रभाग की कविताएँ जिये जा रहा हूँ । 
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£ 793 
वही स्थान और वही टेबिलः 
7]| 45 


प्रिय नैमि बाबू, 

ने, नेमि बाबू, इस प्रकार से तो काम नही चलने वा । आखिर ॥0इधव0णा 
है तो रहे, वह इतनी बुरी चीज नही जितना उसका ह]0०॥। न, इसको दूर 
करना ही पडेगा। यह नही कहता कि आप हमेशा इसी 7000 मे रहते होगे। पर 
जरा सोचिए तो सही। कि जिन्दा रहने का हक तो हमे है ही । और यदि लोग 
हमारी वैलिडिटी नही मानते तो न मानें । मभी हमने किया ही क्या है। हम अभी 
पुस्तक के भाव है---अलिखित पुस्तक है। अभी से उस पर आलोचना कैसी ? अभी 
से यदि हम निश्चयाध्मक आलोचनाएँ भोगने लगें, या लोग वरने लगें तो हमारे 
सबसे बडे ॥887ए॥ ०90७ की भ्रूण-हत्या ही हो जायेगी । न, बाबा, ऐसी गलती 
ने करो। 
हमारी सबस्ते वडी विपत्ति यह नही कि हममे ॥0$02॥07 है, वरन्‌ यह कि 
उसवी जैसी परिस्पिति हमे चारो ओर से घेरे है। यदि उचित परिस्थिति रहे, बने, 
या हम बनायें तो ॥057700॥ के काले नाग की फन हम मरोडकर तोड़ देंगे। 

बात यो है कि हमने अभी अपनी निजी जिन्दगी बनामा घुरू नही किया है। हम 
अभी तक वायवी आदरशंवाद से ही प्रेरित हैं, यानी हमारे !॥008/5 विचार नही, 
बरन्‌ मात्र मानसिक प्रतिक्रियाएँ है। भौर हम एक अर्थ मे जरूर बह जाते हैं 
बाहरी परिस्थिति के प्रवाह मे, परिणाम--हमारा अपना काम यो ही अधूरा रह 
जाता है। कम से कम मेरे अपने बारे मे तो यह सोलह आना सही है, भौर इसके 
प्रतिक्रियास्वरूप उत्पन्न होती है घोर स्वानिपूर्ण अन्तर्मुखता जिसे भाप #7४/श0णा 

कहते है। 

इसके लिए आवश्यक है हम अपनी जिन्दगी को ठीक-ठाक जमा लें एक स्थान 
पर, और फिर अपने भन की पूरी एकग्रता से ऐसा कार्य हाथ मे लें और पूरा कर 
डालें। आखिर £7050880 वही व्यक्ति अनुभव करता है जिसका कोई निद्िचत 
जीवन-कार्य (705५0) है, और उसके आरम्भ करने मे आन्तरिक और बाह्य 





3 सरस्वती प्रेस, वमारस कंण्ट | यह पत्र वास्तव में 26 0 45 झौर 
30 0 45 के पत्रों के बाद मे लिखा गया था। पर उन्हे तव अलग से नही, 
इसी पत्र के साथ एक ही बडे पैकेट मे भेजा गया, जिसका जिक्र इस पत्र के अन्त 


मेंहै। 
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अनेक बाषाएँ हो। गलती हमने यह वी है कि पूरे बनने वे पहले ही प्रवाश मेभा 
गये है। यानी, हमारी शवित से लोग अपरिचित हैं और गरुण-दोप से परिचिता 
अब उन्हे हमारी शवित वा भी परिचय हो जाना चाहिए। अपनी अन्त इक्ति का 
यो बपमान न कीजिए, नेमि बाबू । 
वया यह सही नहीं है कि झवित की एवाग्रता और वैज्ञानिक ईमानदारी 
हमसे सबबुछ करा सतती है ? इसबा अभाव हममे निश्चित रूप सै नही है, जो 
भी बहुत बार हम उसे स्वीकार वर लेते हैं। हमारी अनेत्रो आत्मवचनाओ में से 
बह भी एक है। हमारी गलती यही है--महान अपराध भी यही है वि हम अपने 
निजी वार्य वो स्थगित बर देते हैं, 908907० बर देते हैं। 
यस, अब जाने दो आप मुझसे अधित सशयत हैं और इन बातो को जानते 
भी हैं। परन्तु वम्बई की जिन्दगी आपको ठीव नही पड़ती, यह सच है। 
अब वास्तविक परिस्थितियाँ बतलाइए, यानी बह बतलाइए णो घरे है, जो 
काबू में नही भा रहा है । और वि भविष्य वे बारे मे आपने वया सोचा है ? रेखा- 
बाई के [00078 9708 एशएप९$ कया हैं और उसने साथ आपके क्या होंगे ? 
पिता बनने या मेरा आयोजन वस समझ लीजिए कि एक आपत्ति है। और 
अन्तिम आश्रय तो अपना धैर्य है ही। यदि जिन्दगी में ठिुरते ही रहना है तो इरावे' 
झिवा कि रोओ ओर बोई चारा तो है हो नहों। इसलिए, अब तो बिल्कुल 9९॥॥- 
७०७१४९०॥६ दृष्टिकोण, यानी दो हँस के मीठी बातें कर लो, परस्पर का सौहार्द 
और स्नेह जता लो, और अधिक से अधिक दो कप चाय पी लो, इससे अधिक और 
कुछ तो है ही नही । न हो सकता है। इधर रमेश काफी बीमार या और मैं भी । 
लेकिन उसे उज्जैन नही भेजना चाहता । जैसा है वैसा चलेगा । 
जैसे आप बिल्कुल अकेले पड़े हैं, वैसा में मी । नि सगता असरती है। आप 
अपने पत्र मे भी सचमुच बहुत दूरता से बोलते हैं। मालूम होता है मेरे पहले पत्र 
से आपको तकलीफ हुई, वाफी । चायद, इसीलिए आप कसी 29#॥4०४0॥ का 
सहारा ले रहे हैं, या आपने वहुत भारी, सघन अवस्था में पत्र लिखा है। 
कविताएँ सुधारते-सुधारते नाक मे दम आ गयी है। वौसी विपत्ति मोल ले 
ली। पर अव तो करना ही पडेगा । रास्ता ही वह है। अपनी नकेल को खुद हाथ 
में लेकर ही अब चलना पडेगा। न 
देखिए, फुण्णल तो आपनो लिलती ही नही, छो तो मिलना ही झुष्किल है, 
पर पत्र की आवश्यकता कम नही होती, वरन्‌ वह बढती ही जाती है। आखिर 


एक ही तो भार हलका करने का उपाय है। जानने बूझने और पामे-पहचासने का 
एक ही तो मार्ग है। फिर उसकी इतनी अवज्ञा क्यो २ 
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और आप बुछ नही लिख पाते, तो पत्र तो लिखिए। इस बहाने से ही मुले 
पत्र आया करेंगे। देखिए वितया स्वार्थी हो गया हूँ, जैसे बच्चा स्वार्थी हो। 
चस अब आपके पत्रो वी ही आवश्यवता है। साथ, दो पत्रः और है, मेरी 
झक के नवजात पुत्र हैं। शेप बातें विस्तार के साथ लिखिए और नियमित रूप से 
अवश्य लिखें । श्री रेखा बाई को प्रणाम) 
आपका सरनेह 
मग्मामु 


धुनइंच--अभी पन दूसरी बार पढा और 8५॥0५ वाली बात मन में अटक गयी। 
है नही और समझते हैं 8005 । वास्तविकता यह है कि हम 8०॥॥0५ है यानी वह 
शवित घीज रूप मे है परन्तु हम उससे इनकार बरते हैं। अपने प्रतिदिन के चलने- 
वाले जीवन मे। यानी उसझ्ा 255६7007 नही करते, अर्थात्‌ हम उसके विकास 
और प्रसार के आग्रही उचित मात्रा तक हो नही पाते । क्यो ? इसलिए कि उप्त 
शबित के विकास के लिए हम प्रयास नहीं करते, दृढ़ निर्धूण। परिणाम, हम 
अपनी जमीन को छोडकर दूसरे वी कुर्सी पर जा बँठते हैं। और फिर २ आस्था 
और विश्वास खो बैठते हैं। यह है एक दुष्ट वर्तुत (४००४ ०:००) | साकृत्या- 
यन को कोई ७०घा8८०७ या (60०व] क्यो नही कहता ? बयोकि जिस जमीन पर 
वे खडे हैं वहाँ कोई टकरा नही सकता। हममें भी त्याग की, सहनशीलता की, 
कार्य वी, बुद्धि वी और लेखनी की शवित है। क्यो नही हो सकती ?वह है ही । 
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4 26-0-45 और 30-0-45 के पत्र । रचनावली के पहले छस्करण मे ये 
दोनो पत्र कालत्रम से दिये गये थे। पर अब यहाँ इस पन्न के बाद मे दिये जा 
रहे हैं क्योकि यद्यपि ये लिखे पहले गये थे, पर भेजे गये 7 ] 45 के पत्र के 


साथ ही एक पैकेट मे । 
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हक 8 
सरस्वती प्रैस, 
बनारस कौन्ट 
26 40 45 


प्रिय नेमि बाबू, 

आपका पत्र नही। समय वा अभाव नित्य से अधिक ही हो गा। पर,याद आपकी 
भआाती रहती है। आजक्न धूप बहुत अच्छी खिलती है और मन तैर-सैर उठता है, 
और आपकी याद भी इसी सुनहल रास्ते से उतर आया करती है। 

गो मैं यह सोचता है कि यह सब गलत है। दिन के बंधे हुए कार्य को अधिक 
बाँघकर करने के पक्ष मे रहते हुए भी कामचोरी से दिदी मृहश्वत्त टूट तही पाती । 
मैं मानता हूँ कि कत्तंव्य ही सबकुछ है। पर उसके न करने का उत्तरदायित्व 
मानों मैं अपने उपर नही लेना चाहता । क्य, ज़रूरी है कि कत्तंव्य किया ही जाय, 
और उस समय आनेवाली आपदी याद को बाहर ही खडा रख मन के दरवाजे को 
बन्द कर दिया जाय | कत्तंव्य के फलसफ की बात ज्यादा सम्झ में नही आती । 

इसी वर्त्तव्य ने तो लोगो को पगु कर दिया है उनके हृदय के पख तोड़कर 
उसे अधिक सामाम्य बता दिया है। सरदी की पारदर्शिनी, हल्की हल्की चोटें करने- 
वाली यह घूप और उसका ऊष्ण स्पर्श मानो मुझे जगा देता है। मन देननिक नीद 
से जाय उठता है । वृक्षों के पत्र-सभार पर फ़लकर उनके गादे हरियाते अन्तयल मे 
छाया-प्रकाश उत्पन्न वरनेवाली यह धूप मन मे सपने जगा देती है। कोई विलास- 
स्वस्त नहीं वरत्‌ विजय-स्वप्न ! जिन्हे देख ल पुराने मकान वी जीणं मुंडेर पर 
डेंठवर दूसरे के आँगन मे ताकनेवाले लोग--कत्तेव्य के पुराने मुहल्ले के बाशिन्दे । 

सचमुच अब सारे कतेंव्य से आडादी चाहता हैं। चाहवा है मात्र कार्य, अपने 





4 मुक्तिब्रोध द्वारा अपने 7 ]] 45, के पत्र के साथ ही भेजा गया । 
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अनुकूल। यह नहीं कि ८॥६ ७०ण ६००४ वर्तत॑व्य चलते ही चले जायें और मैं 
उसमे फेसता हुआ ही चला जाऊे। 
अब मैं जिन्दगी के प्रति उदास नहीं हूँ । पहले उसकी घिक्रायत थी । अब ती 
उससे तकाज। है, माँग है । 
रोज लिखने की सोचता हूँ। लिखता भी हूँ, पर बहुत थोडा । आप विध्वाक्ष 
नही करेंगे, एक कविता वो दुरुस्त वरने वे लिए छह घण्टे लगते हैं। मैंने कई 
मुघार भी दी हैं। कई तो सुधारने की प्रक्रिया मे परिवर्तित हो गयी हैं। पता नहीं 
क्य तक मैं कविताओं को यो सुघारता वैदूंगा 
आपसे बडी-चडी शिज्ायतें हैं। पर अभी इस समय नहीं। बाहर बहुत नरम 
धूप छिली है और इस समय सोचने वा कोई उत्माह नही । यदि आप यहां होते तो 
आपको पकड़कर में रेश्तर्ाँ मे ले जाता और काम वी और अपनी ऐसी तंसी 
करता। 
यह बतलाइए कि आपने इधर कुछ लिसा ? लेकिन फुरमत तो आपको भौं 
नहीं मिलती होगी, जो भी आपका समय खूब मजे मे कट जाता होगा। 
वाकई अब बतारस छोडने की इच्छा हो रही हे। दादिन वे लिए ही सही 3 
कुछ जरूरी मालूम होता है। मैंने भी शादी वया १ र ली, अपने वो घोखा दे दिया, 
आजादी का मुहताज हो गया। और अब शवित होते हुए भी शबितद्वीन और 
सामथ्यंहीन मालूम होता हूँ, खुद को ही वेवक्‌फ-सा लगने लगता हूँ! धर-गिरस्ती 
भी एक बला है। सचमुच उज्जैन मे में काफ़ी आजाद था (जो भी यहां सुखी 
अधिक हूँ)। ईश्वर करे कोई लेखक अव शादी न करे, और करे तो घर गिरस्ती 
के बवकर से खुदा उसे मुआफ रक्खले । घर गिरस्ती भी एक बला है, जिसके दो सीग 
हैं, जो गधे ने होते हैँ। बाल-बच्चेदार आदमी सोलह आना ग्रधा होता है। इसमे 
छात्र नही । 
दुनिया के करोडो गधो में से में भी एक हो गया हूँ, लेबिन अभी नया हूँ। 
दुन्त्तियाँ ज्ञाड देता हूँ। भोर अभी पूरे तोर से गये का फ्लसफा-->उस्तका बोना 
आदशंवाद--आत्मसतात्‌ नही कर सका है । पर इससे तकजीफ तो होती ही है। 
डावटर साहब के वया हाल है? उनसे भेंट होती है ? मै उन्हें अभी तक लिख 
नहीं सका। वे नाराज तो होगे ही । है 
मेरे कविता-सग्रह की भूमिका के बारे मे क्या सोचा ? आप क्‍यों नही लिख 
देते ? अब तक बडे-बढे लोग ही लिश्ा करते हैं, अब यह बात भी सही । उत्तर 


जल्दी दीजिए | पुस्तक के नाम वाम वे चक्‍्कर मे नही पडता ६ कुछ तो भी रख 
दूंगा। पर छायावादी नाम नही रखूँगा | 
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मेहनत वें तो लेखन से पैसे मिल सवते हैं। इसमे सम्देह नहीं। पर * 
साहित्यिक श्रम जितना अधिक आवश्यक है उतना हो अभाव है समय का । दुनिया 
के सारे कार्यो से निवृत्त हो, थकी हुई पीठ और बोझिल मस्तिष्क ले, टिमटिमाते 
कन्दील के घुंपलले श्रवाश मे कलम चलने तो लगती है पर खू द को कोसती हुई। 
इस मेहनत को देखते हुए, मुझे हर कविना के पाँच रुपये प्रवाशक से ८४४8० करना 
चाहिए। 

पर अब साहित्यिक थम मुझे करने ही पडेंगे। हिन्दी सुधारने की कोशिश शुरू 
हो गयी है | छोटी-सी 98725८, षोई चुस्त ज़बान-वन्दी झट मोट कर लिया करता 
हैं, बिल्कुल शॉ के लेडी ऑफ दि डाक? के शेवसपियर वी भाँति । 

इसके पहले, मैं हिन्दी के साहित्यिक प्रयासों के. सिवाय, कभी भी लिखा नही 
करता था । मेरे अत्यन्त आत्मीय विचार मराठी या अग्रेजी मे निकलते थे, जिसका 
तर्जुमा, यदि अवसर हो, तो हिन्दी मे हो जाता था। इसीलिए जानबूझकर यह पत्र 
हिन्दी मे लिख रहा हूँ। मेरा खयाल है कि मेरी भाषा सुन्दर न भी हो सके बह 
सशवत होकर रहेगी, क्योकि उसके पीछे अन्दर का जोर रहेगा। बतलाइए, क्या 
मेरा सोचना गलत है ? इसके बारे मे आप जरूर लिखिए । मुझे साज-संचार की 
प्रतिष्ठित बोली पसन्द नहीं। चाहता हूँ कि इसके विषय मे आप मत-प्रदान करें! 
बसा मैं अपनी हिन्दी सुधार सकता हूँ? उसे सक्षम, सप्राण भौर अर्थ-दीप्त कर 
सकता हूँ ? 

पत्र आप लम्बा लिखें, देखिए, मैं आपके बारे मे कुछ भी नही जान रहा है, 
और अभी साल वटना है जिसके बाद आए मुझे मिलेंगे । यह भी लिखें कि पत्र की 
भाषा कैसी है। और और सब लिखें। मेरे लिए किसी भी तरह से दो घण्टे 
मिकाल लें, धीम ही । 

शाम्ता स्कूल जाया करती है! शायद मैं उसे अब अधिक प्यार करता हूँ। 
कुछ, आप ही-आप, अन्दर से तब्दीली हो गयी है । मुझम और उसमे भी । परन्तु, 
मेरी आँखों के सामने घर-गिरस्ती को देखकर काले सपने आया वरते हैं! में वज़न 
सम्हाल नही पाया, और हर महीने की बीस तारीख के बाद दिवालियापन 
सताता बहता है---शुद्ध प्रेतनसा । और अब सरदी आ गयी है। 

बबन साहब ने स्कूल छोड दिया है, और वह वकालत करने लगे हैं। दादा 
(हमारे पिता) के पत्र नित्य,आते रहते हैं । वडे ही विह्नल पत्र । सचमुच वात्सल्य 
भी आपत्ति है। ईइवर करे, मुझे न सताये यह रोग । बर्खी सबसे अच्छी। श्रीपत 
रायजी जयपुर गये हुए हैं, उन्तीस तक वापस आ जायेंगे। अज्ञेयजी को एक पत्र 


वि लि कम 
]. बर्नाई शो का ताटक दिं डार्क लेडी ऑफ दी सानेट्स' 
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लिखा था अर्यहवीन 7075थापल्द पत्र । जिसका उत्तर था नि मैं दलवत्ते पर जाने- 
वाली ट्रेन पर उहें मिलूँ। मिला था। देख भर लिया। बातचीत होतो हो क्या! 
श्रीमती रेखाबाई की वया स्थिति है ? ओर आगे का वार्यक्रम क्या ?े बया 
ही विवक-बाह्य (77002) तृपा है कि जिन जिन लोगों से आपको लगाव है 
उन्हू मैं भी जानूँ-पहचानूं और निकट बाऊँ। यही कारण है कि भारत भूषणजी के 
प्रति नित्य पे अधिक उत्सुक रहता हूँ। 
आजकल कुछ उददूं कविताएँ मन में ठहर गयी हैं। उसके कुछ शेर * 
फकीराना आय सदा बर चले 
स्ियाँ, खुश रहो हम दुआ कर चले 
व' क्या चीज़ है आह जिसके लिए 
हरयक चीज़ से दिल उठाकर चले 
कोई नाउम्मेदाना करके निगाह 
सो तुम हमसे मुंह भी छिपाकर चले 
दिखाई दिये यूं कि बयुद किया 
हमे आपसे भी जुदा कर चले 
जबी सिजदे वरते हो करते गयी 
हुक बन्दगी हम अदा कर चले 
परस्ति्ञ की यो तक कि ऐ बुत तुझे 
नजर में सभा की खुदा कर चलने 
गयी उम्र दर बद फ्लक्रिगबल 
सो इस फन को ऐसा बडा कर चले 
बहेँ बया जा पूछे कोई हमसे 'मीर' 
जहाँ म तुम आये थे कया कर चले । 


हक बन्दगी अदा करते हुए 
लापका सस्नेह 
गभामु 
[42: ] 
हमारा दफ्तर 
प्रिय नेमि बाबू % 


सद्क्ता आपकी याद आा रही है मीठी वयार के औचक जगानेवाले झोके सो। 
4 मुक्निवोध द्वारा अपन 7 ][ 45 के पत्र के साथ ही भेजा गया । 
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जैसे जाग उठा हुँ अपनी समस्त चैतना लैर र। समस्त चैतना अपने अन्ताविश्व कौ। 
मन के वे ज्ञान वे ओर प्रेम के मिलमिलाते स्वप्न, दृदय वो अनुभूतियों के विवास 
के स्रोत क्षण भर वे लिए जग उठे हैं। अभी क्षण भर के वाद ही वे सो जायेंगे और 
मूँघली जिन्दगी वा मटमंला स्पर्श उन्हे सुला देगा वि सहसा आपबा खयाल ओ 
ग्रया। 
याद है, आपनी बहुत बडी जिम्मदारी है। आपन एक न्यवित के साथ नोजुक 
सेल खेला है। उसे बम्यूनिस्ट बनाया, दुर्धप घृणा के उत्ताप से पैडित। और 
उसकी स्त्रो बे प्रति उसका रख पलटा । अधिव सहनशील भावनामय उसे बनाया। 
यह काम बहुत बडा ही नही, नाजुक भी है। 
और इन क्षणों मे, जीवन के विचित्र तक प्रवाह वे द्वारा, आज, जबकि क्षण- 
भर के लिए ही सही, मैं जाग्रत हो उठा हैं तो सहसा यह वाबय निकल आता है-- 
72.0, शीट 75 ऐशा। व शा धारा 8 275070९७ 5०0०--85ए78८९ 
गाल व8९54 0, 565 0 986 क्ाएं हाल ह76065॥ ७८४धा९55९०६ ०4 ॥॥5 (05 
हाँ, मैं अपने को यही समसता हूैँ। इस विशाल व्यव्तिवाद वी विद्यालतम 
४8809 को द्ाब्द-बद्ध बर सकूँ तो मेरा जीवन-वार्य समाप्त हो जायगा। क्योकि 
मे सिर्फ मैं अपनी राह को खोजता हूँ वल्कि वह भी मुझे खोजती है, और इसी 
में सारी उलझन वी बदमाझी है। 
दैनिवः जीवन के पूर्ण रूप से आवद्ध कार्यक्रम मे आदर्शवाद की बू तब नहीं 
रहती। कही मन का विस्तार नही हो पाता। और सहसा 06 2 7950 याद भा 
गया कि विवाहित जीवन का आदर्शवाद मनुष्य वी समस्त चेतना को सुलाने का 
काम बरता है। इस आदर्शवाद के विरुद्ध मैं तर्क के द्वारा बगावत नही कर पाता 
परन्तु मैं सोचता हूँ कि मन के सारे अधूरेपन, व्यवितत्व के सारे बौनेपन की जड 
यही है। जिन्दगी के एजिन के लिए लोद्दे की पटरी यानी विवाहित जीवन। 
दिन-भर अधिक प्रयास का #5॥8४0०॥ और रात से बे आराम, सपनो से टूटती 
जुड़ती जिन्दगी। अब बतलाइए, मदुंध्य का वास्तविव सामथ्यं और उसकी 
दावित--ज्सिकी कमी मैं अपने अन्दर कभी नही अनुभव करता हूँ, मात्र सो जाती 
“है। क्षरीर और मन दोनो को चैन वहाँ ? 
फिर अध्ययन और लेखन की वह विन्तनशील मादकता, ओर राजनीति का 
बह उत्साह जैसे काफूर हो जाता है। मन मे एक इन्द्र होने लगता है--पारिवारिक 
409/2(५ और आत्तरिक विकास-बुद्धि मे । इन दोनो मे मानो सामजत्य होनेवाला 
ही नहीं । ओर मैं अपने स, झिन्दगी से और इस विश्व से नाराज़ हो उठता हूँ। 
किन्तु आज सहसा मैं अपनी जगह भा गयाथा क्षणभर क लिए ही सही, 
में अपने से चेतन हो उठा १ मरी ज्ञाननतृपा, सोन्द्यं-मवित तथा मुक्त हृदय दान 
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तथा स्वानुझूल कर्मण्य-शवित का मानो मुझे, क्षण-भर के लिए ही सही, बोय 
हो गया जिसकी आग अभी-अभो राख हो जायेगी। जिस जिन्दगी को जीने का 
मुझे आदेश मिला है, वह कुछ दूसरी ही थी। यह नही। परन्तु, फिर भी, यही 
चाहता हूँ कि मैं इस दलदल को भी पार कर जाऊँं। सचमुच मुझे डिन्दगी की 
रब्दीली वी बहुत बडी जरूरत है। 
फिर भी नैराश्य के गीत लिखना मैंने बन्द सा कर दिया है। और जो भी 
चमकीले गीत मैंने इधर लिखे है उनमे मात्र क्षोम और उत्ताप वी अम्निलताएँ 
हैं। इन मये गौतों से भी मैं नाराज है, और जाधुतिकतावाद के गीवों मे मरी हुई 
सर्दी की ठिदुरन से तो अब ऊब उठा हूँ। 
परन्तु आज वी वास्तविक परिस्थिति के आदर्शवाद को सही समझते हुए भी 
बार-बार लगता है कि जब तक मैं अपने को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र नहीं कर लेता, 
और अपना तन-मन घन एकाग्र नही कर लेता तव तक ज़िन्दगी गधे की चाल में 
चलती रहेगी। रहेगी न ? 
आपवा पत्र न आना एक विपत्ति ही है। फुरसत का अभाव तो हम-आपको 
है ही। परन्तु कभी-कभी जब मन बहक जाय, मुझें याद कर लिया बरना। जैसा 
कि में आपको कर लिया करता हूँ। 
देखिए, मैं न मालूम क्या-क्या कह गया ओर मुझे अब डर लगने समता है ग्ि 
कहीं आपको मैं सता न बैढूं ॥ पता नहीं क्यो, पर आपसे सत्रोच जरूर दोदा द्वै। 
जेसे सारी बातें कह जाऊं तो आपके मन पर प्रतिकूल परिणाम हो। दर्मीकली 
अविवेकपूर्ण तर्क उठने लगते हैं आपके बारे मे । लगता है कि जम बाव खुबत ही 
बन्द हो जाते हैं। ज॑से कि हम एक-दूसरे से क्ेपत हैं, दिचे घत्े बाते 2, पर दूर 
भागने की तैयारी करके, अवचेतन रूप से निस्सन्देह । पता नहीं बया बाठ है! पर 
अन्दर वी उष्ण मदिर घारा एक दफा फिर खुल जरूर जाती है और मन डे सारे 
पाप गलकर घुल जाते हैं । इससे अधिक और क्या कोई चाह मठा है। 
श्रीपतरायजी की बातचीत से पता चला--मैंने सूंघा--ढ़ि »प मेरे बारे प 
उत्सुक--यदि क हूँ चिन्तित तो ठीक होगा - रहते हैं। पर बया याद है आपको ढ़ 
आपने कोई विस्तृत चिट्ठी नही भेजी है ? 
साँझ हो रही है। पुराने मकानो वी वीरान छवा और ३६ 'गों वी दीवारों 
से ढलती हुई । घर वी मीठी सुगन्ध यहाँ तक आयी रही है। और घाहवा ि 
पैर चलने लगे । पा देवा हूँ कि 
मेरा पत्र अब सम्पूर्ण हुआ चाहता है आधी बात ओशेद 
बात 'फर क्भी' के लिए रख । इसके पहले वि प्रणाम ह 50086: । कौर पूरी 
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याद भाती है तुम्हारी तैरती सी, 
राह से जिस 
कभी कोई आ नही सकता 
न माता, पुत्र या पत्नी, पिता + 
मेरी वेसब्र वेकावू जिन्दगी जब क्सी की ज़रूरतमन्द हो उठती है तो पहले 
वह आपको ज़रूर याद क्र लिया करती है, ध्यान न देते हुए, मात्र अवचेतन रूप 
से। 
कहते है जो वहता है वह करता नही है, यानी ये बाते कहने की नही। पर 
मन है कि कर बैठता है, जिन्दगी है कि जी बैठती है। श्री रेखा बाई को प्रधाम ! 
बस अभी इतना ही । 
सस्नेहू आपबवा 
ग्मामु 
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( था] 
जबलपुर, 
सम्भवत, जून 947] 
प्रिय नेमि बादू, 
आपका पत्र मित्रा । अन्यश्ष आाधा उत्तर तो विख हो दिया है'। विस्तार- 





] नेमिचद्र जैन की बडी बेटी उमि। 

2 इलाहाबाद म जन नादुय सघ के कर्मी और अभिनेता । 

3. ॥ाह्ाक्षा ?९०9॥४५ ॥॥69॥8 855009॥त9॥ 

(भारतीय जन नाट्य सघ) 

4. दस पत्र पर बोई तारीख नही है। रचनायलो के पहले सस्व रण से इस पत्र 
वी दारोप (948) दी गयो थी। मगर जंगता है कि यह नेमिचद्र जैन वे 
20 6 47 ये पत्र वे सन्दर्भ मे ही तिखा गया है। इसलिए इसे यही रखा 
जा रहा है। 
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पूर्वक लियूँगा। यह ने समझो रि आपका पत्र हल्वे ले रहा हूँ। 
स्तेहालिगन दोस्त । 
पत्र मैं एक या दो दिन में भेज दूंगा (निश्चित रूप से)! यह तो सिर 
तुम्हारा पत्र 4८जा०एॉ००8५८ बरने वे लिए है। और इतने उदास न हो । 
जितने 50/88260 समझते हो उतने ॥02)778 की दृष्दि से होते हुए भी बस्तुत 
हो नही । हम हैं तुम्हारे साथी सह-यात्री । 


आपकरा 
सस्‍तेह 
गमामु 
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। शमशेर का एक कविता-सग्रह 'उदिता के नाम स प्रकाशित होने की वात 
थी, जो प्रकाशित नहीं हुआ। बहुते वाद मं जगत शखघर ने शमशेर का 
एक संग्रह कुछ कविताएँ नाम से प्रवाशित किया 

2-3 उस जमाने म प्रकाशित होनेवाले साहित्यिव” मासिक पन ! 
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) दिल्‍ली से प्रकाशित होनवाता साहित्यिक भासिक । 
2 इलाहाबाद मे प्रकाशित होनेवादा साप्ताहिक पत्र । 
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] भारतीय जन नाट्य संघ का दूसरा अखिल भारतीय सम्मलन इलाहाबाद 
में मार्च 949 मे हुआ--29 मार्च की श्रस्तावित रेलवे हड़ताल की 
आतकपूर्ण पृष्ठभूमि म। नेमि उस समय भारतीय जन नादूब सघ के 
सयुक्त सचिव और इस सम्मलन के सयोजक थे । 
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समता! 

रहित्यिव स्राहहुतिर मासित्र पुस्तिवा 60] गोव बाजार 
जबलपुर 
ता 99 50 नाग्रपुर 

प्रिय नेमि बाबू, 
प्यार । आप इस तरह चुप हैं जैसे शूल्य निविकार भासमान !! खैरियत तो 


है न 

भरी दो चिद्िठियाँ अनुत्तरित पडी हागी आपकी दराज म। भला आप क्या 
किक्र करन लगे !! यह नि सन्देह कि मेरी याद आपको आती होगी जैसी वि' हम 
यह सताती है। विन्‍्त मान एक्न्त पलो की स्मृति दीप्ति भी किस काम की 
अगर वह हमारे पथ को आलोक्ति न कर सक, अगर वह एक दूसरे के हाथ- 
मन्हाथ दिय जिंदगी म साथ चलने वा वल न दे पाये। वैसे, आपकी मज़ा । 
जब फुरसत हो, तब लिखिए। अपनी खेरियत के समाचार देते रहिए। 

रेखाओं [वी] सह “77 7 2 ता 5 १ जडिए हरे लातकः हरन्लेजी: 
मे बच्ची का नाम क्‍्य ४ 


भारतभूषण और विन्दुज ॥ 
शमशेर को हमारी पहली चिट्‌ठी मिल गयी थी ? लिखें। 


आपका ससस्‍्नेह, 
ञ् गे मा मुक्तिबोध 
887 एशा॥ एाशाव॑ 397 
446 2॥॥97997॥ 
#भाक०84 (७ 7) 
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पिवण्पा 
94 50 
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] | नवम्यर 954 स नमि न इलाहाबाद स्थायी रूप स छोड़कर दिल्ली 
मे सगीत नाटक अकादमा म नौकरी शुरू वी थी। यहां उसो काम की 
तरफ इशारा हैं । 

2 यह पत्र दिल्वी मे ही लिया गया था। मगर अचानक ही जिस समय 
मुक्तियोध दिलदी जाय, न॑मि के उन दिना इलाहाबाद गय होने वे! वारण 
उनसे भेंट नही हो सवी थी । 
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नागपुर 

नेमिजी, 274 55 

रूह मंडराती रही, वहाँ जहाँ भाप बैठते हैं। ऐसा ही होता है। 

इलाहाबाद ये आपको अधिक समय तक रहना जरूरी हो गया, मन में कुशका 
उठी कही ऐसा न हो कि किसी उलझन या आफन मे फेस गये हो ।” आजकल जो 
न हो जाये सो थोडा 

अभी भी जव कोई रिक्षा मेरी गली के मुहाने सहसा खडा होता सा दीखता है, 
मन सोचता है--टो-वन्ही, आप ही उस रिक्षे से उतर रहे हैं। आजरल साक्षात्‌ 
मिलन का कार्य मानसिक विश्वम ने अगीकार कर लिया है। थ 

तनाव और दुराय की दुनिया में मत दूर भागता है और पासवाले आदमी को 
दूर से पकड लाता है। मन वा यह लम्बा सफर व्यर्थ नही जाता, लेकिन शक्ति 
तो क्षीण होती ही है। और यह क्षीणता, क्या साधारण मनुष्य वे मन में 'दर्द का 
कीडा' नही बन जाती ? 

जमाना गलत है, ये फहने पर भी आदमी गलत नहीं होता । इसलिए गम 
गलत करने वी कोई जरूरत नही । 7 न 5 
खेर, अब नही, और कभी होगी। है 

सुना है, आपने खूब कविताएँ रे है 
जाने। 
जो कविताएँ यहाँ वहाँ देखने को मिली वे बहुत भच्छी लगी--एक हंस में 
और दूसरी कबि भारती मे । यहाँ के लोगो को भी पसन्द आयी। 

आपकी भाभी और रमेश आपको सस्‍्नेह नमस्ते कहते है। 

वेक्रारी मे नौकरी की जरूरत होती है। क्या यह दिल्ली मे या और किसी 
जगह सम्भव है ? 

इस तीस के आगे वन्देशरीफ बेकार हैं। बडी इउ्ज़त बख्शी है थारो ने । किस 
कदर 'अवाछनीय' समझा गया । | 

बाकी सब बुरी तरह कुशत है। कुशल दे फल-फूल खूब सडाये गये हैं। उनके 
विगग्रधक्षाणा से नयी ठर्र शराव पैदा हो रही है। हम यही देरी माल लेते देते 
हैं। 
रेखाजी का क्या हाल है ? किस तरह क्या चला हुआ है? अब तो ये है कि 
वैलगाडी मे जुडे हुए हैं। पति -एक बैल, दुसरा बैल--पत्ती । गाडी में बच्चे- 
बच्चियाँ, माँ बाप । वुद्धि-विवेक, आवश्यकता, मोह, हृदय, किसी को भी गाडीवान 
बना दीजिये। गाडी चल रही है। कभी चढान पर, कभी उतार पर, कभी सपाद 
मैदानो पर। खेद इसी का है कि कोई सदी कहता---'बारे पटुठे होशियार, बढ़ते 


जाओ होशियार ।' 


].सुमिम्त्रानन्दन पन्‍्त, सगेस्द्र और वालकृष्ण राव द्वारा सम्पादित आधुनिक 
हिन्दी काव्य का एक सकलन । 
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अपने बारे मे लिखिएं। कुछ इतिहास का भी महत्व होता है। भावनाओं का 
भूगोल तो याद कर चुके। इसलिए, ज़रूरी है कि अपने सम्बन्ध में कुछ वार्ता 
करें । 

जहाँ तक मेरी बात, सब कुछ अनिश्चित है। पता नहीं कहाँ, क्या, फंसे 
होगा! । अगर सुविधा से प्राप्त कर सके तो चित्रकार रामकुमारजी और 
वात्स्याथनजी का पता लिख भेजें। 

बच्चों को प्यार, रेखाजो को सादर नमस्ते 


सस्नेह 

गे मा मुवितबोध 

आपने पिछले पत्र मे अपना पता नहीं लिखा था। माचवेजी का पत्र जिसमे 

वह था, खो गया था। इसलिए आपको पत्र नहीं लिख सका अब दिल्ली जाकर 
पता लेते आया । 


[64 | 
नया खून, जुम्मा टंक रोड 
नागपुर-2 
[956 के अत या 957 के शुरू 
में कभी ] 
प्रिय नेमि बाबू 
समय और स्थान की दूरी चाहे जितनी हो, रास्ते चलते आपका चेहरा सामने 
बिल ही उठता है, ओर उसमे मन घुलता है| ! अगर पख होते मैं तो उड़कर 
चला भाता आपके पास ! ! 
अपने से ही बातचीत का पुराना अम्यपासो हाने के माते, मन के भीतर के 
छाया-दृश्य यदि एक जमाने से आपको समेट चुके हैं तो अगर कभी-कभी इसी ढग 
की चित्र-वार्ता हो जाये तो वह स्वाभाविक ही है | 
स्रिफ इसी नाते मैं यह चिट्ठी लिख रहा हूँ। 
मैं जद दिल्ली पहुंचा, आपके कार्यालय के दस बार चक्कर लगाये, लेकिन 
मुलाकात नसीब न थी। 
आप कामकाजी आदमी हैं या नही, मुझे नही मालूम, कितु आपको कभी 
चिट्ठी लिखते की फूरसत नही मिलती। शायद पत्र लिखना अस्वाभाविक मालूम 
शा गण ॥ ठीक है उमाना सगदिल है तो बह अपनो के घेरे को छिन्न विच्छिन्त 
बयो के 
वैसे कशी-कन्नी आपके साहित्यिक व्यवितत्द की भी भनक पड जाती है। तब « 


कविताओ की भी । क्‍या आप अपनी चीजों के ० ७॥॥8 मुझे भेज सकेंगे ? भेजोगे 
तो बहुत अच्छा होगा। 

इन दिनो मैं एक स्थानीय साप्ताहिक! वा सम्पादक हो गया हूँ। लेक्चररपिप 
को बुरी तरह तलाश है। क्या आपको वह पत्र मिलता है ? 

में चाहता हैं कि आपकी अकादमी की सम्पूर्ण सेवाओ का वृत्त उसमे प्रकाशित 
कर सकूं। अतिरजना नही यह वस्तुस्थिति है कि एक हिन्दी साप्ताहिक की हैसियत 
की दृष्टि से उसका शा८ए४।०7 अच्छः है--साढे तीन हजार से बहुत ऊपर । मेरी 
इच्छा है कि वह प्रादेशिक क्षत्र को पार कर एक अखिल भारतीय पत्र हो। क्‍या 
अपनी अकादमी का आप एक वृत्त पत्र भेज सकेंगे २ 

यह पत्र मध्यप्रदेश मे सर्वाधिक ०07८४]०४०॥ वाला है तथा उद्ते प्रातीय तथा 
केनद्रीय सरकारो वे विज्ञापन प्राप्त होत रहते हैं। 

यह तो हुई अकादमीवाली बात | ! 

डर-डरकर कह रहा हैँ आप कुछ अपनी चीज भेजियेगा? बैसे आपकी 
मर्जी | क्षाग्रह मरा है बशर्त कि आप मारनें। 

इधर मैंने भी काफी लिखा है। समय का अभाव, शक्ति वी क्षीपता और मन 
का अस्वास्थ्य--- सारे कार क्रम चौपट कर देता है। फ़िर भी किसी न किसी तरह 
घिसदता चलता है। 

नयी कविता पर आपका लेख और कविताएँ तथा खूब-सी कविताएँ मेरे पास 
भैजें तो मैं अवश्य उन सव पर लेख लिखना चाहूंगा । चरूर लिखूगा। डे 

लेकिन इसकी क्या गैरण्ठो की आप पत्र का उत्तर देंगे । | यदि अधिक कृष्ट 
मे हो तो अवश्य उत्तर दें ! मैं राह देखूँगा। 

रेखाजी को सादर स्नेहपूर्वक हम सबका प्रणाम कहें | बच्चो को प्यार | ! 
पिताणी आप ही के पास हैं दया, या बरुवासागर रहते हैं ? अब तो वे बहुत वृद्ध हो 
गये होंगे। आपकी जिम्मदारियाँ भी खूब बढ गयी होगी। आप लोग सब स्वस्थ 
ओऔर अच्छे भले चगे तो हैं न | | 

विस्तारपूर्वेक सब बातें लिखिए । मैं शीक्न ही उत्तर दूंगा । 


सस्नेह 
आपका ही 
ग मा मुज्षितवोध 
नया खून 
हिन्दी साप्ताहिक 


जुम्मा टेक रोड नाग्पुर-2 





4 नया खून। 
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230, भारती भवन 
तेलघानी रोड 
गणेश पेठ 
नागपुर 
[जून 957[7 
प्रिय नेमि बाबू, 
आपका पन्न कया मिला, आप आधे मिल गये | कितनी ही बार उसे पढता 
रहा। मैं दिल्ली आने के लिएविलकुल तैयार हूँ । लेक्नि, सच तो यह है कि मैं बगर 
दोक-ठिकाने के कैसे रह सकता हूँ ॥ अब यह नाभुमक्नि-सा है। अगर ऐसा ही होता 
तो मैं यूँ ही कई बार दिल्ली आ जाता। वैसे मेरा यहाँ भी कोई ठोर नही । मौजूदा 
नौकरी सवा दो सो देती है। वह बिल्कुल नाकापी है। और सोच तो यह रहा हूँ 
कि आमद के सुनिश्चित ज़रिये पैदा किये जायें, लेक्नि अब तक हो नही पाया है। 
दिल्‍ली मे ढाई सौ मुझे बहुत ही कम होगे। अगर कोई तीन सो, साढ़ें तीन सो की 
नौकरी आपके ध्यान भे आये तो जरूर सूचित कीजियेगा । 
बसे, मेरा जी दिल्‍ली आन को ललक रहा है। मैंने यहाँ यह रग बाँधकर रखा 
है कि दिल्ली मे मैं नौकरी की कोशिश कर रहा हूँ। लोगो को विश्वास हैं कि मैं 
जल्दी ही वहाँ निकल आरऊँगा । लेकिन, असलियत मैंने आपको लिख दी। 
आपने बहुत-सी बातें लिखी, जिसमे 'बस मिस” करने की बात भी थी । मैं तो 
यहू कहता हूँ कि आपके लिए स्पेशल बस आायेगी। आखिर, जो वस पर चढ ही 
गये थे, मौर आगे बढ गये, उन्होंने कौन-से तीर मार लिये | । हुए यह सही है कि 
उनके भाम बजते हैं (गूंजते तो क्या हैं | । ) 
मैंने नयी कविता के सम्बन्ध में आपका लेख पढा था। बहुत शवितशाली लेख 
था। हमारे यहाँ उसे, मुझे शामिल करके, कई लोगों ने पठा और सबको पसन्द 
आया । मुझे जो मज़ा आया वह और क्स्मि का था। 
आपके पुराने गद्य से नया गद्य कोई मुकाबला नहीं रखता। नये गद्य मे हादिक 
ओज है जिससे शैली मनोहर हो उठी है। भाव-तत्परता ओर चुटीली वैचारिक 
बेदना के साथ, विश्लेषण गम्भीर हो उठा है। ! लगता है कि अगर आप कलम 
उठायें और लिखत चले जायें तो विचारों और भाषों की गगाएँ और नमंदाएँ वहा 
देंगे । । अब इस ओर आपको जुट जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि कवि 
कय पद अनिवार्य रूप से विचारक के पद से वडा ही हो । मेरा तो ख्याल है कि आज 
हिस्दी को अच्छे विचारक वो जितनी अधिक आवश्यकता है उतनी कवि की नही। 
प्रकृति और वेदना से जो व्यक्ति कवि होकर परिस्थितिदश विचारक हो जाता है, 
उसी वह यात्रा जो उसने बाच्य से लेबर विचार तक की है, अत्यन्त महत्वपूर्ण 
भौर मुल्यवान है और उसकी अभिव्यक्ति अत्यन्त आवश्यक है। पुराने कबि- 





. इस पत्न पर तारीख नहीं है॥ पर इसके क्य से स्पष्ट हो जाता है कि यह 
नेमि के . 6 57 के पत्र का उत्तर है। रघनावलो के पहले सस्करण मे इस 
पर [956] बकित है, जो ठीक नहीं है। 
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व्यवितत्व वे प्रति आपका मोह होना अत्यन्त मानवीय है, किन्तु कविसे लेकर 
विचा रक तक वी यात्रा मे आपने जो कुछ मानव-सत्य पाये हैं उतका महत्व बहुत 
अधिक है हा अगर यह देश अधिक उन्नत और सुशिक्षित होता तो आप देखते वि 
उन विचारों द्वारा आप कितने प्रथित-पश हो गये हैं। अब हिन्दी मे जमाना आ रहा 
है कि जो विचारो को बहुत महत्व देता है । विचार वा सम्बन्ध, आपके लिए, जितना 
आन्तरिक है, उतना ही वह प्रभावशाली भो है । 
आजकल में नमी कविता सम्बन्धी आपके लेख वो पढ़कर तबियत बहुत खुश 
हुई थी। मैंने उम लेख के ॥0(०5 भी लिये थे। किन्तु, आपकी मोर से 7९५७०४६८ के 
अभाव की सम्भावित स्थिति में मैंने उस पर अपने विचार लिखकर नहों भेजे। 
दो-एवं जगह मुझे लगा कि आपके 60$2५4/१075 ठीव नही हैं, और अगर वे ठीक 
हैं तो उनका ठीक्पन बहुत सीमित है। तभी से मुझे यह प्रतीत हुमा कि विचारों के 
क्षेत्र मं हम सब लोगो का ००-०फुथमाणा बहुत आवश्यक है। 
कुल मिलाकर, मुझे उस लेख वी 40/006 बहुत पसन्द बायी। भाषा-भाव 
और शली का तो क्या कहना  ! आपने फूल बरसाये हैं। 
6॥ [70॥8 २870० वी नौकरी मैं न छोडता, लेकिन गराणाप्षाए ०० 
पर मैं भोपाल जाने के लिए तैयार न था। अगर आपको 5एथ॥गप्र्ा। 00090 
गधा अथवा (]0678/9 मे कोई अच्छी नौकरी दिखायी दे तो मुझे जरूर सूचित 
बीजियेगा। वैसे मुझे | ८८/णटा॥॥9 की भी तलाश है, लेकिन उसमें पैसे इतने 
बम मिलते हैं यानी [50--39 कि अब प्रतीत होता है इतनी कम तनख्वाह मे मैं 
गतप्राण हो जाऊँगा। सब जगह एम. ए फर्स्ट क्लास या डावटरेट माँगते हैं। मैं 
मात्र सेकण्ड क्लास हूँ। वैसे लेक्चर रशिप के लिए मेरा जी अभी भी ललक्ता है। 
और यहाँ सब कुशल है । मेरी लिखाई यहाँ चल रही है जैत्ती-तंसी ! । 
आपमे मिलन की इच्छा बहुत अधिक है। और मुझे प्रतीत होता है कि हम 
लोग अवश्य शीघ्र ही मिलेंगे। वह योग निश्चित है। देखिए, आगे कया होता है ! 
बसे, मन शिथिल है। ग्लानि और अवसन्नता वैसे ही स्वभावजात है, भब 
मित्रहीन और साधनहीन होने के कारण, अधिक अवसन्‍्नता है। 
श्री श्रीकान्त वर्मा से मिलकर आपके बारे मे जो बातें हुईं, उनसे ऐसा बगा 
कि बस अब आपसे मिलना अवश्यम्भावी सा है। पि २2 
रेखाजी से सस्तेह प्रणाम कहिए। बच्चों को प्यार | ! पिताजी कहां हैं! 
आपके पास हैं या और कही ! ! 
आशा है पत्र आप जरूर लिखेंगे! 
आपका ही 
ग. मा. मुक्तिबोध 
[66] 
[हागपुर] 
[प्रभवततः जून 957]ः 


प्रिय नेमि बाबू, 
4८ पत्रोत्तर तो मैंने बहुत बहुत पहले लिख दिया था, लेकिन भेजने में देर हो 


[. इस पन पर कोई तारीख नही है । इसमे मेमि के पत्र के उल्लेख से यह लगता है 
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गयी। ग्लानि और शिथिलता का एक युग सा बीत रहा है। विछते लगभग डेढ दो 
महीनों मे, विश्वास कीजिए, एक दर्जन से ज्यादा पत्र अनुत्तरित रहे हैं। पिताजी 
को तो मैंने यह कहकर क्षमा माँग ली कि दिन रात चाहत हुए भी उनके लिए एक 
सतर लिख नही सका । हाल ही मे उन्हे पत्र भेजा है। आप विश्वास वीजिए, नमि 
बाबू, इन्ही दिनो कई बार आपसे स्वप्न मे मेंट हुई । यह कहना भी शायद मुझे 
शोभा नही देता | ! इस आधुनिक वौद्धिक युग में ड्राइगलूम का महत्व बढा है, 
घर की छोटी सी बैठक का नही जहाँ घनिष्ठ बातें होती हैं। पत्र लिखना मुझे बहुत 
अच्छा लगता है और पत्रोत्तर देन मे, वस्तुत , मैं विल्कुल शिविलता नही बरतता | 
बिन्तु, कभी कभी कोई चीज़ सर पकड लती है। आपको लिखा पत्र भी इसी तरह 
पडा रहा। लेक्नि यह मरी आदत नही है। आजकल मैं अपने पास अलग से चिट्ठी- 
पत्नी का सामान रखता हैँ। और यथासम्भव उत्तर जद्दी दे देता हूँ। है 
यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पत्रोत्तर म मेरी ओर से देर का कही मुझे दण्ड 
न मिले यानी आप मुझे देर से उत्तर न दें ) 
इसलिए, मैं यह सोचता हूँ कि क्म-मेन्कम आप मुझे जल्दी उत्तर दें और 
बतायें कि हम क्या करना चाहिए क्या बही, साहित्य दे क्षेत्र में भी, अच्य क्षेत्र मे 
भी | एकबात मुझे याद आयी। आपने लिखा था कि कविता की एवं लाइन लिखते 
बकत आपको मानो तकलीफ होती हो !! कितु मेरा खयाल है कि जब खूब कहने 
का मन हू! निवन्ध के क्षेत्र मे, तव शायद कविता न लिखी जा सके। एक वार 
विचारों का उद्वेश निकल जाने पर फिर कविता का भी नयी गति और दिशा तथा 
क्षेत्र मिल जाता है | | मेरा ख्याल है कि असल मे अःपके लिए यह एक मोड है। 
मोड से निकल जान पर राह सुवरी-साफ दिखायी देती है । 
पत्रोत्तर शीघ्र दें । मैं राह देखता रहूंगा । और सब बातें विस्तार से लिखें। 
सस्नेह्‌ 
आपका ही 
ग म भुक्तिबोध 


[८7] 
नागपुर 
24 7. 57 
प्रिय नेमि बाबू, 
आपको मेरा पहला पत्र मिल गया होगा। सुधा, जबलपुर के सम्पादक श्री 
हरिशिकर परसाई की चिटठी मेरे पास आयी थी । उसमे लिखा था कि नेमिजी 
का प्रस्तावित लेख उनके पास अभी तक नहीं आया है। आपके लेख का प्रस्ताव 





कि शायद यह ] 6 57 के पत्रके उत्तर मे ही लिखा गया था और इसके पहले 
ही दिये हुए पत्र के साथ ही भेजा गया था । जिस तरह के वागजो पर यह लिखा 
हुआ है, वह उस पत्र के कागजों जैसा ही है। दूसरी ओर, इसवे- कुछ सन्दर्भ, 
विशेषकर भूड 2] 2 54 के पत्र से मिलता-जुलता लगता है। रचनावलो के 
पहले सस्करण मे ये दोनो ही पत्र 956 म लिख माने गये थे। मयर मौजदा 
कालश्षम अधिक सगत जान पड़ता है। ्‌ 
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ब्यवितत्व के प्रति आपका मोह होना अत्यन्त मानवीय है, किन्तु कवि से लेकर 
विचारक तब की यात्रा मे आपने जो कुछ मानवनसत्य पाये हैं उनका महत्व बहुत 
अधिक है। अगर यह देश अधिक उन्नत और सुशिक्षित होता तो आप देखते कि 
उन विचारों द्वारा आप कितने प्रथित-पश हो गये है । अब हिन्दी मे जमाना आ रहा 
है कि जो विचारो को बहुत महत्व देता है। विचार का सम्बन्ध, आपके लिए, जितना 
आन्तरिक है, उतना ही वह प्रभावशाली भी है 

आजकल मे नयी कविता सम्बन्धी आपके लेख को पढवर तबियत बहुत खुश 
हुई थी। मैंने उस लेख के 90८5 मी लिये थे। किन्तु आपकी ओर से ८४७0॥56 के 
अभाव को सम्भावित स्थिति मे मैंने उस पर अपने विचार लिखकर नहीं भेजे। 
दो एक जगह भुझे लगा कि आपने 098$श४७४॥0॥५ ठीक नही हैं, और अगर वे ठीक 
हैं तो उनका ठींकपन बहुत्त सीमित है| तभी से मुझे यह प्रतीत हुआ कि विचारों के 
क्षेत्र मे हम सब लोगों का ०0-0फ०४॥णा वहुत आवश्यक है। 

कुल मिलाकर, मुझे उस लेख की 8/0/00० बहुत पसन्द आयी। भाषा-भाव 
और शैली का तो क्या कहना | ! आपने फूल बरसाये हैं। 

6॥ 0॥8 [२७०१0 की नोकरी मैं न छोड़ता, लेविन शाण्याह्ा। ००्माब्रए 
पर मैं भोपाल जाने के लिए तैयार न धा। अगर आपको (एठाग्रयक्षा। 00एक- 
गाध्णा अथवा 7४७७५ मे कोई अच्छी नौकरी दिखायी दे तो मुझे जरूर सूचित 
बीजियेगा। बैसे मुझे ।.&८प्वध्श॥ए की भी तलाश है, लेकिन उसमे पैसे इतने 
कम मिलते हैं यानी ]50-|-30 कि अब प्रतीत होता है इतनी कम तनख्वाह मे मैं 
गतप्राण हो जाऊँगा। सब जगह एम ए फर्स्ट क्लास या डावटरेट भाँगते हैं। मैं 
मात्र सेकण्ड बलास हूँ । वैसे लेक्चर रशिप के लिए मेरा जी अभी भी ललकता है। 

और यहाँ सब कुशल है । मेरी लिखाई यहां चल रही है जैसी तैसी | ! 

आपमे मिलने की इच्छा बहुत अधिक है। और मुझे ग्रतीत होता है कि हम 
लोग अवश्य शीघ्र ही मिलेंगे। वह योग निश्चित है। देखिए आगे क्या होता है | ! 

बैसे, मन शिथिल है। ग्लानि और अवसन्नता वैसे ही स्वभावजात है, अब 
मित्रहीन और साधनहीन होने के कारण, अधिक अवस नता है। 

श्री श्रीकान्त वर्मा से मिलकर आपके बारे मे जो बातें हुईं, उनसे ऐसा लगा 
कि बस अब आपसे मिलना अवश्यम्भावी सा है। हु 

रेखाजी में सस्नेह प्रणाम कहिए। बच्चो को प्यार ! ! पिताजी कहाँ हैं। । 
आपके पास हैं या और कही ! | 


आशा है पत्र आप ज़रूर लिखेंगे। 
आपका ही 


गर. मा मुक्तिवोध 


[66 ] 
[वागपुर] 
[स्भवत' जून 957]? 


प्रिय नेमि बाबू, 
पत्रोत्तर तो मैंने बहुत-बहुत पहले लिख दिया था, लेकिन भेजने मे देर हो 


] इस पत्न पर कोई तारीख नहीं है इसमे नेमि के पत्र के उल्लेख से यह लगता है 
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गयौ। ग्लानि और शिथिलता का एक युग सा बीत रहा है। पिछते लगभग डेंढ दो 
महीना मे, विश्वास नीजिए, एक दर्जन से ज्यादा पत्र अनुत्तरित नहे हैं। पिताजी 
को ता मैंन यह वहवर क्षमा मांग ली कि दिन रात चाहत हुए भी उनके 8 एकः 
सदर लिए नही सका। हाल ही में उन्हे पत्र भेजा है। आप विश्वास वीजिए, नम 
बाबू, इन्ही दिनो कई बार आपसे स्वप्न मे मेंट हुई | ! यह वहना भी शायद मुझे 
शोधा नही देता | | इस आघुनिव वौद्धिव' युग मे ड्राइबरूम का महत्व बढा है, 
घर की छोटी मी बैठक का नही जहाँ घनिष्ठ बातें होती हैं। पत्र लिखना मृझे बहुत 
अच्छा सगता है और पत्नोत्तर देन मे, वस्तुत , में विल्दुल शिविलता नही बरतता। 
किन्तु, कभी कभी कोई चीज़ सर पकड लती है। अपको लिखा पत्र भी इसी तरह 
पडा रहा। लेक्नि यह मरी आदत नही है। आजवल मैं अपने पास अलग से चिट्ठा- 
पत्नी का सामान रखता हूँ । और यथासम्भव उत्तर जल्दी दे देता हूँ। हर 
यह मैं इसलिए बह रहा हूँ कि पत्रोत्तर म मेरी आर से देर का वही मुझे दण्ड 
न मिले यानी आप मुझ देर से उत्तर न दें । 
इसलिए, मैं यह सोचता हूँ कि क्म-सेजम आप मु जल्दी उत्तर दें और 
बतायें कि हम वया वरना चाहिए क्‍या चही, साहित्य ने क्षेत्र मे भी, अन्य क्षेत्र मे 
भी । एक वात मुझे याद आयी। आपने लिखा था वि कविता की एवं लाइन लिछते 
बवत आपको मानो तकलीफ हाती हो !। कितु मेरा ख्याल है कि जब खूब कहने 
कय मन हा निवन्ध वे छ्षेत्र मे, तव शायद कविता न लिखी जा सके। एक बार 
विचारों वा उद्देग निवल जाने पर फिर वविता को भी नयी गति और दिल्ला तथा 
क्षेत्र मिल जाता है || मेरा रूपाल है कि असल में आपव॑ लिए यह एक मोड है । 
मोड से निकल जान पर राह सुयरी साफ दिखायी देती है | 
पत्रोत्तर शीघ्र दें | मैं राह देखता रहूंगा । भौर सब बातें विस्तार से नल 
सस्नेह 
आपका ही 
गम मुक्तिबोध 


(67] 
नांगपुर 
पु 24 7. 57 
प्रय नेमि बाबू, 
आपको मेरा पहला पत्र मिल गया होगा। बसुधा, जबलपुर के सम्पादक श्री 
हरिशकर परसाई को चिटठी मेरे पास आयी थी। उसमे लिखा था कि नेमिजी 
का प्रस्तावित लेख उनके पास अभी तक नही आया है। आपके लेख का प्रस्ताव 
कि शायद यह 6 57 के पनकके उत्तर मे ही लिखा गया था और इसहे पहले 
ही दिये हुए पत्र के साथ ही भेजा गया था | जिस तरह के कागज फर रह गिंटए 
हुआ है, वह उस पत्र के कागजो जैसा ही है। दूसरी ओर इतनेड कक 
विशेषकर मूड 2। 2 54 के पत्र से मिलता जुलता नर है। रचा 
पहले सस्करण मे ये दोनो ही पत्र 956 मे लिख मादे सि परमरकाड 
कालक्रम अधिक सग्रत जान पड़ता है। 





उुिगोर रुदाशरतों ₹ई/3२३ 


व्यवितत्व के प्रति आपका मोह होना अत्यन्त मानवोय है, किन्तु कवि से लेकर 
विचारक तक की यात्रा मे आपने जो बुछ मानव सत्य पाये हैं उतका महत्व बहुत 
अधिव है। अगर यह देश अधिक उन्नत ओर सुशिक्षित होता तो आप देखते वि 
उन विचारों द्वारा आप कितने प्रचित-पश हो गये हैं। अब हिन्दी मे जमाना भा रहा 
है कि जो विचारो को बहुत महत्व देता है। विचार का सम्बन्ध, आपके लिए, जितना 
आन्तरिकव है, उतना ही वह प्रभावशाली भी है। 

आजकल में नमी कविता सम्बन्धी आपके लेप को पढवर तबियत बहुत सुए 
हुई थी। मैंने उस लेख के 90!5 भी लिय ये । किन्तु आपकी और से 72990758 के 
अभाव की सम्भावित स्थिति मे मैंने उस पर अपने विचार लिखकर नहों भेजे। 
दो एक जगह मुझे लगा कि आपके 0७३६०४४४0१5 ठीव नही हैं, और अगर वे दोक 
हैं तो उनवा ठीकपन बहुत सीमित है। तभी से मुझे यह भतीत हुआ कि विचारों के 
क्षेत्र मे हम सब लोगो का ०0 07९:४॥07 वहुते भावश्यक है । 

कुल मिलाकर मुझे उम्र लेख की 8/0/70 बहुत पसन्द आयी। भाषा-भाव 
और शैली का तो क्या वहना | ! आपने फूल बंरसाये हैं। 

6 04 (४०१० की नौकरी मैं न छोडता, लेविन प्राणाक्ताए ८070८ 
पर मैं भोपाल जाने के लिए तंपार न था। अगर आपवी 5एथगाशश ऐश 
ग्राधा अथवा 07/0678॥५ में कोई अच्छी नौकरी दिखायी दे तो मुझे जरूर सूचित 
कीजियंगा। बंप मुझे ,७७#एा८७७ए७ की भी तलाश है, लेकित उसमे पैसे इतने 
कम मिलते हैं यानी 50 4-30 कि अब प्रतीत होता है इतती कम तनस्वाह मे मैं 
गतप्राण हो जाऊँगा। सब जगह एम ए फर्स्ट क्नास था डावटरेट माँगते हैं। मैं 
भात्र सेक्ण्ड क्तास हूँ। बसे लेक्चर रशिप के लिए मेरा जो अभी भी ललकता है। 

और यह सब्र कुशल है ) मेरी लिखाई यहाँ चल रही है जैसी तंसी ! ! 

आपमे मिलने को इच्छा बहुत अधिक है। और मुझे प्रतीत होता है कि हम 
लोग अवश्य शीक्ष ही मिलेंगे । बह योग निश्चित है। देखिए आगे बया होता है ! 

बैसे, मत शिधिल है। सलानि और अवसन्नता वँसे ही स्वभावजात हैं, अब 
मिश्रहौत और साधनहीन होने के कारण, अधिक अवसस्नताः है । 

श्री श्रीकात्त वर्मा से मिलकर आपके रे में जो बातें हुईं, उनसे ऐसा लगा 

बस अब आपसे मिलना अवश्यम्भावी सा है। 
४ रेखाजी में सस्‍्नेह प्रणाम फहिए। बच्ची को प्यार || पिताजी कहां हैं। ! 
आपके पास हैं या और कही ' ९ 

आशा है प्र आप छरूर लिखेंगे। 
आपका ही 
श. मा. मुक्तिबोध 
६ 667 
[नाग्रपुर] 
[सिभवत जून 957]7 


प्रिय नेमि बाबू, 
पत्रौत्तर तो मैंने बहुत-वहुत पहले लिख दिया था, लेकिन भेजने में देर हो 


]- इस पत्र पर कोई तारीख नही है। इसमे नेमि के पत्र के उल्लेख से यह लगता है 
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जे लगभव डेढ़ दो 
बयो। ग्लानि और सकता बा 228 2/408 बाहर ह। झकाश 
मद्दीनों में, विश्वाप्त कीजिए, एवं न हे ात चाहते हुए भी उतने लिए एक 
दो तो मैंन यह कवर क्षमा माँग ली कि जप वाह बोजिए, मम 
सतर विश नहीं सका ! हाल ही में उन्हें पन भेजा है कल शायद मत 
दही झे मे भेंट हुई ! ! यह कह भी शायद मुः 
डावू, इसे दिनों वई बार आपसे स्वप्न हे राज कप के महँन दढा है 
शोभा नहीं दैता | इस बराधुतिक बौद्धिक युग में ड्राइगहम हे ह्त्व्दः दे 
पर दी छोटी-सी बैक का नहीं जहो घनिष्ठ बात होती हैं। पत्र-लिखना सु कहू 
अच्छा लगता है और पत्रोत्तर देन मे, वस्तुत , में विल्वुल शिथिलता नहीं दस्तता। 
विल्ु,कशीलभी कोई चीज़ सर पक्ड लेती है। आपको लिखा पत्र भी इसी वरह 
पड रहा। लेजिन यह मेरी आदत नही है। आजक ल में अपने पाम अलग से चि6ट्ठी- 
पत्नो गा सामान रखता हूँ। ओर यथासम्भव उत्तर जल्दी दे देता हैं। 
यह मैं इसलिए बह रहा हूँ कि पत्नोसर मे मेरी ओर से देर का वह मुझे दप्ड 
ने मिले यानी आप मुझे देर से उत्तर न दें ५ ः 
इसलिए, में यह सोचता हूँ कि कम-सेकम आप मुझे जल्दी उत्तर दें और 
दतायें हि हमे या दे रना चाहिए बया नही, साहित्य वे क्षेत्र में भी, अस्य क्षेत्र में 
ही १एव दांत भुजे याद बायी। मापने लिखा था कि कविता वी एक छाइन लिछते 
य़व आपको मानो तकलीफ होती हो ! | कि्तु मेरा रुथाल हे कि जर खबर कतने 
वो प्रनही विरालवेधेमो 5» ह ० 352 


! ५७५५७ ६।$ 4सल्ष म आपके लिए यह एक मोड़ है। 
प्रो से निवल जाने पर राह सुयरी साफ़ दिखायी देती है ॥ 
प्रोतर शीघ्र दें ! में शाह देखता रहूंगा । और उब वा्तें विस्तार से लिखें। 


ससस्‍्नेह 
आएवा ही 
गे. मे, मुछ्ठिदोद 
६७३) 
मण्यपुर 
रे 24.7८ 
दरए नेमि राजू, लक 
आएरो मेए पटूछा 


] पर ॥3%%% जया होगा | बसुधा, जबलपुर के मम्पादक दी 
शएिरर परमाई को चिंट्ट मेरे पास आयी था। उसमे लिखा था हि नेमिदी 
झा प्स्‍्ठादित लेस उनके पास अभी तक नहीं आया है। आपने केश भज प्रणव 

हि शायद पह १. 6. 57 के पत्रबे उत्तर भे 


है; दिये हुए पत के छाप ही भेजा यया चा । जि तरहूके वागजों पर बह लिखा 


भा है, बह उम्र पर के कागजों जेसा हो । दूसरी ओर, इसने कुछ भन्द 
पेपर मृर 2.2 54 के पन दे हलक न बट 


2.2 5: ता-जुखता लगता के 
पहुत गश्द एप में दे होनो ही दअ 9 56 ४ लए गाते गम 
इामकय रस सदद जान पह़ठा है। 





ही विछा गया था और इसके पट्ले 


मुडिदशोध रचनावज्ञी : छ> १०० 


हमी लोगो ने विया था। उनका ख्याल था कि श्री श्रीकान्त वर्मा, प्रस्तावानुसार, 
लेख भिजवा सकेंग। हाँ, यह तो सही है कि बगैर आगा पीछा देखे हमने आपके 
किसी लेख का जो ८००:0४८५9 पैदा कर सके वचन दे दिया। क्या आप ऐसा 
कोई लेख जिखेंगे ? एक तो निश्चय है, आपके पास समय बहुत कम और हमार 
व्यस्तताएँ हैं। लेक्नि यदि आप ऐसा लेख लिख पार्ये तो हमारे यहाँ एक चीज चल 
पड़ेगी और हम कई लाग उमप्त पर लिखेंगे। कृपया उत्तर दीजिए। पत्रोत्तर की 


प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बच्चो को प्यार, रेखाजी को स्नेह-तमन । 
आपका अपना 


गे मा मुक्तिबोध 
परतताईजी का पत्र आपके पास पहुँचा होगा । 


श्री मेमिचस्द्व जैन, 
22, क्वीन विवटोरिया रोड 
नई दिल्‍ली 
[68 ] 
नागपुर 
48 57 
प्रिय मेमि बाबू, 


आपका पत्र मिला। 'साहित्य के बदलते मूल्य” पर आप अवश्य लिलियेगा। 
लेख ज़रूर बहुत अच्छा रहेगा । हिम्दुस्तान साप्ताहिक-वाली आपकी टिप्पणियाँ मैं 
अवश्य पढगा और पढवाऊंगा। यदि आपके पास उसके कटिंग हो तो आप उन्हे 
भेज सकेंगे ? मिले हुए बहुत दिन हो गये और हम सबको आपकी बहुत बहुत याद 
आती है और उससे जी फिर हरा-भरा हो जाता है। धातता और हम सभी आपसे, 
बच्चो से और रेखाजी से मिलने के लिए उत्सुक हैं। मुलाकात ज़रूर होनेवाली 
है। लगता है कि जैसे योग शीघ्र ही आयगा। अपनी कविताएं आपके पास ज़रूर 
भेजूगा | लेकिन, आपवी भी देखना हूँ हुंगा, उन पर लिखने का अधिकार तो मेरा 
है। आशा है आप कुशल से हैं। ! रेखाजी को प्रणाम कहियेगा। बच्चो को 


स्नेह । 
पर आपका 
गमामु 
श्री ३08 न्द्र जैन 
22, ९प:९० शालणत& हि080 
खह्छ एच 
ह [७9] मे 
[9 58 
प्रिय मेमि बाबू, 


नये वर्ष की शुभकामनाओ का आपका पत्र मिला । 
याद में भी बंडी अगराध शवित है » कल्पना इतनी उत्तेजित हो जाती है कि 
नये-पुराने चित्र फिर से उभर जाते हैं और लगता है कि में आपके सामने खड़ा 
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हूँ बौर फिर बैसी ही बात कर रहा हूँ, उसी ढग से जैसे कि इलाहाबाद मे या और 
जगह । 

योगायोग की बात कि मैं दिल्‍ली गया और आप मिले नही । इलाहाबाद गया 
और फिर उन्हीं गलियो और सडको से गुज्ञरा और बार-बार आपकी याद आती 
रही। अच्छा होता आप इलाहाबाद आते । समय मुझे लिखने-पढने ग लिए भी 
महीं मिलता | अगर ॥एाताणाए हि किसी भी ढग की यानी आशिक ढंग की 
भी पूर्ति करती हो उसमे सुख होता, लेकिन वह भी नही है। अभी तक स्थायी 
नौकरी का भी निश्चय नही हो सका है और अव तो आयु चालीस वर्ष वी गलत 
बाजू की तरफ जा रही है। 

ऐसी सारी परिस्थिति मे उन लोगो की, जिनके लिए जी अकुलाता है, याद 
भाते ही, जिन्दगी से ज्यादा मुहब्बत हो जाती है। लगता है कि जैसे | 2॥ 4७०ए/ 
(० था ॥ ]0ए6 शञाए। 6 उक्षा। 

सुबह है, धूप कमरे मे आ रही है, बाल-बच्चे पढने बैठे हैं, में आफिस जाने की 
जल्दबाजी मे हूँ, लेकिन यह सोचकर कि इस सुनहली धूप के साथ जिन प्रिय जनों 
के मेरे मानसिक चित्र बंधे हुए हैं उन्हे नमस्कार तो कर लूं कि मैं पत्र लिखने बैठ 
गया। 

आशा है, आप सानन्द हैं और बालक वालिकागण मजे मे हैं। श्रीमती रेखाजी 
को हम सबका सादर नमन कहिए। 


इतना ही । 
सस्नेह्‌ 
ग. मा. मुक्तिबोध 
श्री नेमिचन्द्र जेन 
सगीत नाटक अकादमी भेजनेवाले का नाम और पता! 
70, रीगल बिल्डिंग, 
नयी दिल्‍ली गजानन माधव मुवितबोध 
230, भारती भवन 
तैलघानी रोड 
गणेशपेठ, नागपुर 
[703] 
मागपुर 
4.3.58 
प्रिय नेमि बाबू, 


बहुत परेशानी मे पड गया हूँ । एक ओर आपसे मिलने की हादिक इ्_ और 

आपके निरन्तर सम्पक का लाभ दूसरी ओर आज तक के अनुभवो के आधार पर 

बनो मनोवृत्ति--दोनो मुझे दो विपरीत दिशाओ की तरफ खीच रहे हैं ! 
राजनॉदर्गाव कालेज मे मेरी नियुष्ित हो चुकी है। वहां के लोग मुझे चाहते 





]. इनलैण्ड लैटर 


मुक्तिबोध रचनावली : छह / 327 


हैं। वहां एक दल का दल है, जो अपने यहाँ अच्छे-अच्छे आादमियों को बुलाना 
चाहता है े बढवा-उभरता हुआ कालेज है। कुछ ही वर्षो मे, समीपवर्ती रायपुर मे 
एक विश्वविद्यालय खुलनवाला है । इस बात की पूरी सम्भावना है कि मुझ वहाँ 
लाभप्रद स्थान मिले। अब मै आयु मे प्रोढ़ हो जाने के कारण नयी पीढी के लोग 
मुझे हर तरह प्रोत्साहन देते रहते हैं। मेरे प्रति इस क्षेत्र मे बहुत प्रेम और आदर 
है। शायद में ऐसे स्थानों में ही अपने को अधिक उपयोगी सिद्ध कर सकता 


हूँ। 

इसके विउरीत वह लगभग एकान्त स्थान है । एक या दो साल के भीतर ही, 
वहाँ से मेरा मन उकता जायेगा। किन्तु, साथ ही, वहाँ आराम से आमदनी हो 
सकती है। वहाँ के लोग चाहते हैं कि मैं अधिक-से अधिक कमा सकूँ। 

दूसरे, पिछले कई दिनो से मेरा स्वास्थ्य जर्जर है, रगें कमज़ोर हो गयी हैं। 
दवाओ से विशेष लाभ नही हो पाया। शरीर आराम ओर शाल्तिपूर्ण व्यवस्ताय 
माँगता है। शरीर पर अधिक बोझ पडते ही, मानसिक थकान और अवसन्नता भा 
घेरती है। फालतु की झझटो से मत पर भार रहने के फलस्वरूप लिखाई होना 
बहुत मृहिकल हो जाता है। मुझे आश्या है कि राजनाँदगाँव पहुंचकर मुझे कुछ 
आराम मिलेगा और स्वय के साहित्यिक कार्य के लिए कुछ फुरसत मिलेगी । शहर 
छोटा होने के कारण जिन्दगी का अस्तित्व बनाये रखने का सघप भी कुछ कम 
होगा। नेमि बादू, मेरी कहानी बडी उदास है; कहने से क्या लाभ !! 

नौ वर्ष की सरकारी नौकरी ने कुछ नही दिया, तोहमत दी, राजन तिक और 
सामाजिक तोहमत ; प्राइवेट कम्पनियों वी नौकरी पर भी अब भरोसा नही रहा । 
माया मिली ने राम ! ऊपर से मानत्तिक और शारीरिक स्वास्थ्य चौपट हो गया। 
मैंने कभी किसी से झगडा-शाँसा नहीं क्या, साथ ही अपने अधिकारियों को खुश 
रखने की अजहद कोशिश की, फिर भी, हानि की हानि। 

इसी पाश्वंभूमि मे आप मरा राजनांदगांव जाना देखिए । वहाँ के लोगो ने-- 
छोटे-छोटे लोगो ने--मेरी नियुवित के लिए बड़े-बड़े प्रयत्त किये। वहाँ की 
लेक्चररशिप छोटी ही सही, किन्तु अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण है। संघ भी कम 
+07070०७४ होगे । दूसरे, एक असे से लेक्चररशिप की मेरी इच्छा रही है, वह भी 
पूर्ण हो जायेगी। यह भी बिलकुल ठीक है कि राजनांदगाँव में मैं अधिक दिनो टिक 
मही पाऊंगा। मैं अभी से कहे देता हूँ। किसी काम से जल्दी ही उकता जाने का 
मेरा स्वभाव है। इसी भावना मे जब मैं डूब रहा था कि आपका पत्र आया और 
उसने मेरी इस कमज़ार जगह पर चोट कर दी और मैं दिल्ली की तरफ जाने का 
सपता देखने लगा । लेकिन, तजुर्बा दूसरी तरफ खीच रहा है। आज तक मैं अपनी 
क्षमता और सीमा का गलत अन्दाज्ञ लगाता रहा । यदि मैं दिल्‍ली के सधर्ष मे फेस 
जाऊंँतो मैं वहाँ नागपुर का बृहत्तर संस्करण हो जाऊंँगा। ढाक के पत्ते तीन, 
चौथा कहाँ से उगे । 

मेरी कली दिल्‍ली जाने के लिए अकुलार उठी है । बडा बडका रमेश रायनाद- 
गाँव 9८६८7 करता है और मैं दोनो के बीच डाँवाडोल हो रहा हूँ। 

फिर भी मेरा ख्याल है कि एक-दो साल के लिए आप मुझे छोटी जगह रहने 
दें। इसका मतलब यह नही है कि मैं उन्नति के अन्य क्षेत्रों से मुह मोड रहा हूं । में 
कमज़ोर आदमी हूँ और जापका स्नेह, सहायता और सक्रिय सहानुभूति का 
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चिरन्‍्तन अभिलापी हैं । यदि इस बीच मेरी एक-दो पुछ्तवें निकल सकें तो मेरी 
नौकरी में तरक्की को सम्भावना भी बढ सकती है। साथ ही मैं अब कुछ प्रकाश 
भी चाहता हूँ। दिखे 
आज तक मैं केवल बानस्पतिक जोवन विताता रहा । लिखूँ कँसे |! अगर मैं 
परिस्थिति के अनुसार काम न कखूं तो नया एकदम डूब ही जायेगी! फ़िर 
बाल-बच्चो का और मेरा क्या होगा । मैं अपन परिवार को भाइयो के भरोरू एक 
भहीने-भर भी रख नहीं सकता। यह असम्भव है। बेकारी के दिन मैंने अपने धर 
पर बिताये। थोडा-सा काम धन्धा करता रहा। कुछ आमदनी की । उन्ही दिनो 
बच्चो की बीमारियों न जोर आजमाया । नही तो मै वेसी हालत मे भी खूश था। 
इन कामो मे यहाँ की माध्यमिक शा लाओ की पाठ्य पुस्तकें लिखना भी शामिल 
है। जुलाई ० अन्त तक पूरा काम हो जायेगा। मैं हिन्दी मे लिखता हूँ, उसका 
अनुवाद मराठी भे होता है और अनुवादित पृष्ठ प्रेस जाता है। इस प्रवार हर रोज 
मेरा लिखना, लिखे का प्रतिदिन अनुवाद और अनुवाद का भ्रतिदिन मुद्रण होता 
रहता है। इस काम को अधूरा छोडने का अर्थ प्रकाशक को हजारो का नुक्सान है। 
मैं उप्र कैसे धोखा दूं ।। एकदम दिल्‍ली कंठे चला आऊ !! उस्सी के पैसो के बल 
पर मैं अपने परिवार को राजनाँदपाँव स्थानान्तरित कर सकूँगा । ऐसी आशा है 
कि आगे भी मुझे इस प्रकार का काम मिलता रहेगा । 
मैंने अपनी बात आपको बता दी । शायद, मैंने अत्यधिक ध्रगाढ स्नेह आपसे 
किया, और एक और व्यवित से जिसके बारे भे मिलने पर ही बातचीत हो सकेगी । 
वह भी अत्यन्त गहन और प्राणान्तक स्नेह था। इसीलिए जब कभी मैं आपसे बात 
करने लगता हूँ तो एक खास तरह की मूड सवार हो जाती है। और, न मालूम 
वया-क्या कहने लगता हूँ। लकिन, फिलहाल, मेरी स्थिति निराशाजनक नही है ॥ 
यह सोचकर कि आप तथा अस्य मित्र मेरे बारे मं सोचते रहते हैं मैं आत्मविदवास 
स्नेह और तेजस्‌ से भर उठता हूँ । मुझे लगता है कि मेरा भी मूल्य है, महत्व है 
ओर उपयोगी क्षमता है। 
मैं ज़िन्दगी से पेनशन नही ले सकता। शायद, कभी नहीं। इसीलिए दूर रह 
कर भी आप लोगो से जीवित सम्पर्क बनाय रखना चाहता हैं। 
मैंन आपका काफ़ी वक्‍त ले लिया । मुझे मालूम है कि आप बहुत व्यस्त रहते 
हैं और आपक आस-पास चोमुखी कार्यधाराएँ मेंवरें बनाती रहती हैं। मझे आपसे 
मिलते की बहुत इच्छा है इसलिए मैंन यह तजवीज़ की है कि मैं अगली गरमी 


की छुट्टियाँ आवक आस पास बिताऊँ। इसके लिए वहुत पहले ही से मैं तैयारी 
करता रहुंगा। 


रेख्वाजी को स्नेहपूर्वक प्रणाम कहिए और बच्चो को प्यार | 


आपका अपना 
ये मा सुक्तिवोध 
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[7] 
+ भागपुर 
285 58 
प्रिय नेमि बाबू, 
आपके सब उपहार, पुस्तकें ओर प्रिय शब्द--सब, सब मिल गये। हम लोगो 
के लिए तो आप, रेखाजी, बालवृन्द एक क्रिवदन्ती बन गगे हैं--किवदन्ती, जो 
मनोहर है, यथाय॑ है और यथा का इल्यूडन भी । शायद, नहीं पक्का, इन्ही 
महीनों में ठीक दस वर्ष पूर्व, मैं आपके साथ इलाहाबाद में था । यादें पीछे की ओर 
दौड़ जाती हैं, मन दिल्‍ली की ओर भागता है। आपको, आपके विबन्धों की (जो 
मुझे पढ़ने को नहीं मिलते), आपकी अन्यान्य गतिविधियों की चर्चा निवलती है। 
और, हम लोग, श्रीकान्तजी व मैं, उसके रस में डूब जतते हैं । 
किन्तु, न-कही-हुई शिन्‍्दगी की धारा मे अनेक बार आपके चित्र उभरते रहते 
हैं, पाद आती रहती है ! यह डिसे कहे !! आप एक अपना फोटो और एक बाल- 
बच्चों सहित फोटो हमारे पास भेजिए न ! कम-से-कम, चेहरा तो दिखा करेगा ! | 
आपका अनुद(दित उपन्यास मैंन आधा पढ लिया है। अनुवाद खूब अच्छा हुआ 
है । लेकिन, लगता है उस रिवाइज़ नही किया गया था । 
आप तो कुछ अपने सम्बन्ध में लिखते ही नही । दिल्‍ली से आमे-जानेयालो से 
ही आपके हालात मालूम होते रहते है। 
अब जल्दी ही अपना निबन्ध सग्रह अरकाशित करवाइए ओर कविता सग्रह भी । 
आप फिजूल अपनी कविता के बारे मे बेदखी रखते हैं | कविता का मूल्य क्षणस्वायी 
मही हुआ करता । 
जब श्रम ही करना है तो ॥827090४6 459007 ही वयो ने किया जाये ? 
बयो नही आप एक उपन्यास लिखते | ! इतनी सामग्री है आपके पास कि तीत-चार 
उपन्यास लिख सके। 
बाकी यहाँ सब टपल है। स्थानान्तर की सम्भावनाएँ बढ गयी हैं। बाकी 
सब श्रीकान्तजी बतायेंगे । सब ठीक होगा। 
आपका अपना 


ध् ग. मा. मुवितवोध 
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[73] 
राजमभाँदगाँव 


पक ]4 नवम्बर []965 
प्रिथ नेमि बाबू, [ 2 


कितनी बार आपसे बात करने की तबीयत हुई । कल्पना मे प्रकाशित आपकी 
कविताएँ खूब भागी, इनमे मे एक, जिसमे मुक्ति की बात की गयी है, बहुत ही 
अब्छी लगी । मेरे सामने इस समय वह अक नही है, नही तो शीपक देकर बताता 
पिछले अको मे प्रकाशित आपके लेख भो बहुत अच्छे लगे । कृविताएँ आप अधिक- 
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माखनलाल चतुर्वेदी के नाम 


[१] 
अध्यभारतीय लेखक परिषद कार्यालय, 
फ्रीगज, उज्जैन 
22 43 


श्रद्धेय दादा, नमन वन्दे । 

मुझे, आपवो यह प्रथम पत्र लिखते समय न मालूम कसी हिचकिचाहट-सी 
हो रही अप कि कहो मैं दु साहम तो नही कर रहा हूँ । सालो बीत गये, जब आपके 
नापूर्ण सम्पर्क भे भान का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था । पत्र के द्वारा आपके 
सम्पर्क म आन की इच्छा भी बहुत दिनों से थी, परन्तु जब जाज सचमुच लिखने 
का समय जाया तो हिचकिचाहट हो रही है । 

आपके ही लगाए हुए साहित्यिक अबुर आज सघनच्छाय वृक्ष हो गये हैं। हम 
यहाँ एक भव्यमारतीय लखक परिषद का आयोजन करने जा रहे हैं और हमारे 
बीच म आपको पाने की अनिवार्य इच्छा जाग उठी है। 

क्या आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे रे पत्रोत्तर शीघ्र मिले। आपकी 
प्रकृति केसी है, इसकी सुचना मिलनी चाहिए । आप हमारे आग्रह को नहीं भूलेंगे, 


ऐशा विश्वास है। 
आपका विनीत 
ग॑ भा मुक्तिबोध 


[2] दे 
मशीर मजिल, फ्रीगज, उज्जैन, 
3. 54 43 
थरद्वेय दादा, 
आपके पास हमारे यही के नवशुवको वो रचनाएँ भेज रहा हूँ । आपके स्नेह- 
जल से कई अकुर वृक्ष हो गये हैं। सम्भवत आप इनको भी वृक्ष बना दें, वृक्ष रूप 
म देख लें। मध्यभारत की साहित्यिक तरुणाई के विकसन का श्रेय कमंबीर को 
जज जिस्म में साला तक पनपा । आपको मैंने लेखक परिषद्‌ वे अवसर पर 
प्र लिखा था, आपने कर्मवोर में उसका हादिक समययेन कर अपने स्नेहमय 
व्यक्तित्व का एक बार फिर से परिचय दिया । 
दि ब्लोग ओर स्थान की अनेक वाधाओ के कारण आपसे मिलने का अवसर बहुत 
दिनो से प्राप्त नही हुमा । फिर भी यह याद करके कि खण्डवा से अपना 'एक 
प्रारतीय आत्मा! पडा हुआ है, मन में सुख रहता है। 
स्वास्थ्य बाशा है, आप स्वस्थ होगे । यह तो फारमल सा हो गया, परन्तु आपका 
स्प्य कैसा है, यह जानने को बहुत इच्छा है। 
आपका विनीत 
ये. मा. मुक्तिबोध 
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एक बात देखी न, कि मध्य भारत में ऐसे कई काम हैं, जो हम दो विरोधी 
53.4 के माननेवाले साथ-साथ कर सकते हैं| हम दो बहुत्त दूर तक साथ जा 
सफते हैं। 

इसलिए विश्राम अब नही, भाई। और सब कुशल तो हैँ ? भाभी २ भाभी के 
अध्ययन के बारे में कुछ करना ही चाहिए। इस समस्या को छोड नहीं सकते। 
अपने विचार इसके बारे मे तुम लिखना। नही तो आगे वी उन्नति रुकना स्वाभा- 
बिक हो जायेगा । कलाकार को सौन्दर्य और अनुभव का वैविध्य चाहिए, तभी 
उसका मन सर्वाश्वेपी होगा । 

अपने दो शिशु तो ठीक है न ? मेरे भी यहां सभी ठीक है। तुम दिसम्बर की 
छुट्टियो मे यहाँ आ रहे ही न ? आन की तारीख शीघ्र लिखना । 

तुम्हारे पत्र की राह है। काम होना चाहिए । 

आपका अभिन्‍न, 

गे मा मुक्तिबोध 


[27 है 
सरस्वती प्रेस, बनारस 
5 3 946 


प्रिय बीरेन्द्र, 
धर है ५. ट*.7 ? - ? जिन्दपी की दुत- 


* ग़मने सरक गयी। 
लाबीत हुई और 
। बात मे तुम्हारी 

ज़िन्दगी की कई बातें कही । है 
मुझे ढु ख है कि मैं तुमसे बिछुड गया हूँ। यह इस हद तक जा पहुंचा है कि 
तुम कहाँ हो, क्या हो, किंस तरह हो, इसकी जानकारी भा किसी अमूत्य धन की 
तरह अलभ्य हो गयी है । इन पिछल वर्षों मे न मालूम कब मैं सुमस मिला था। 
आज यह सालो का गैप, यह मुँह-चोडी खाई मेरे सामने एक कद सत्य की भाँति 

खडी है। 

हे ई चाह॒ता हूँ कि तुम चगे हो जाओ । एक हरे वृक्ष की भाँति। फिर से वही 
मीठी उदासी से भरी शाम तुम पर उतर आये, और तुम स्वस्थ वृक्ष वी टहनियो 

मै मर्मर गान में फूट पड । यह मेरी हादिक कामना तुम्हें अच्छा कर दे। 
मैं यहाँ हूँ हुउ मे । सज्षे मं। बीच मे तुम्हे पत्र लिखने का प्रयल भी किया 

था। परन्तु अधूरा रहा। 


भाभी जी कॉ[नम्र प्रणाम । बच्चो को चुम्बन । 
तुम्हारा अपना, 


ग. सा मुक्तिबोध 
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नाग्रपुर 
20.9.52 
प्यारे वीरेन्द्र भाई, 
स्नेहालिगन स्वीकार करो । ५ 
अर्सा हो गया तुम्हारी मुलाकात हुए । बन के पास तुम्हारी चिट्ठी पहुँची। 
सेंदेसे भी, एक तरह से आते रहे। लेक्नि रोजमर्रा जिन्दगी कुछ यूं हावी है कि 
मन की अपनी अधूरी बात दूसरे से कहकर पूरी की जाने की सहूलियत वर्श नहीं 
पाती | मिलने, घण्ठो वात करने वी मन मे ऐसी हविस है, पता नहीं तुम्हारी भेंट 
कब हो सके जिन्दगी में तुम अपने तजबें से ग्रुज़रे हो, मैं अपने । अपने-अपने 
स्वभावों वो लेकर तज़वें अलग-अलग होते हुए भी, वर्तमान असामान्य परिस्थितियां 
सबकी एक हैं--यक-ससा भले ही न हो। 
हालत तो खराब है ही, पर डिन्दगी मे बडी जानदारी है। इसी के सहारे, 
जहाँ बनता है, दुलत्तियाँ झाड देता हूँ। भौतिक असफलताओ बी चट्टानो पर टकरा" 
कर भी, हिम्मत नही हारा हूँ। खुदा वी फसल से चार बच्चे हैं। सबके प्यारे है। 
लिणाई खूब चल रही है डटकर, भले ही प्रकाश मे न आये । 
और कहो, कैसे हो $ मेरा अब नागपुर मे मन नही लगता । पता नहीं बयो, 
बार-बार यह लगता है, यहाँ मैं कुछ ही दिनो का मेहमान हूँ । गाडी किस तरह 
किधर लुढकेगी, कह्‌ नही संकता। बडी नौकरी चाहिए। कम-से-कम साढे तीन 
सो तक की । मध्य भारत पूछता नही, उसकी तो बात ही छोडो। 
आशा है, तुम्हारा स्वास्थ्य भच्छा है, बाल-बच्चे मज़े मे है। तुम्हारे उपन्यास 
के बारे मे काफी चर्चा सुनी । पढने को नही मिला। लेख भी पढे । लगता है, तुम 
किसी नये सश्लेपण के चौराहे पर आ रहे हो । मेरी चीज़ें तो शायद तुम्हे कही 
पढने को मिली न होगी । 
बम्बई की तुम्हारी जिन्दगी कैसो होगी, इसकी तो कल्पना ही की जा सकती 
है। करीब-करीब सभी अपने दोस्तो से मेरा सम्पर्क छूट गया है। बैसे इधर, जिन्दगी 
में तल्‍््खी भी काफी कम हो गयी है। मत मे उत्साह है, लेकिन परिस्थिति तो 
बदले। श्री हरि व्यास (मेरे धनिष्ठ) से मुलाकात होती है? उन्हें नमस्कार कहना। 
डाक्टर जोशी से ? उन्हे भी । 
तुम्हारे सम्बन्ध मे जानने के लिए उत्सुक हूँ । फ़ुरसत मिलते ही पत्र लिखना । 
बच्चों को प्यार । 


लो गलबहियाँ लें । 
सस्नेह, 
ि ग. मा. मुक्तिबोध 
[4] 
नागपुर, 
भाई वीरेन्दर, ता. ]2.2 54 


“गीतो की सम्नाज्ञीय बहुत पसन्द आयी । 'देह विदेह हुई जातो है” वाली 
तो तुम ही लिख सकते थे, ओर कोई नही, कोई नही। घ हु ४ 
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और, ध्यात रसने वी बात है कि जो व्यक्ति अपने भीतर ऐसा रस समेटे हुए 
है, वह अपनी सारी महानता के बाबजूद, उस छोटे-से मुक्तिवोध का भी दोस्त है 
“भले ही उसके सम्पर्क के कारण वह छोटा हो जाये । 
ओर शब्द 'सम्राज्ञी| | वाह रे भाई । यह शब्द भले ही आपका हो--उसका 
भाव तो हम सब लोगो का है--और शब्द ही क्यो न हो। 
जियो, दोस्त | खुश रहो । हम उस कविता पर फिदा हैं। अत्यन्त नम्जता- 
पूर्वक यह आपका पुराना मुक्तिवोध आपसे इस रस का, इस रस-प्राप्लि का वरदान 
माँगता है। 
उस कविता को देखकर मन मे आया, मैं भी कुछ छापने के लिए भेजूं बशतें 
कि एक पाठक मित्र वे नाते इस सम्पन्ध के बहाने वुछ चर्चा हो जाये। 
के जिन्दगी वहुत तल्व है, लेक्नि इस तल्खी के बीच मिठास के अपने अमर क्षण 
भी हैं। 
अपनी कविता भेज रहा हूँ, आपके पढने के लिए और छापने के लिए भो। 
आशा है, धमंपुण मे उसको स्थान मिलेगा और आपकी मुरव्वत । 
आपका सस्नेह, 
वही पुराना 
मुक्तिवोध गू मा 
(65] 
नागपुर, 
ता 0 3.54 
प्यारे वीरेन्द्र भाई, 
तुम्हारा पत्र पावर क्तिनी खुशी हुई, और आश्वास पाया, यह वात अगर 
सामने होते तो बतलायी जा सकती थी ! 
जिन्दगी बडी तल है, लेकिन मानव वी मिठास का वया वहेना । जी होता 
है सारी झिन्दगी एव घूंट म पी ली जाये। हा है 
बहुत-सी बातें बहने वी हैं, वहुत-सी तुम से सुतने भी । अगर कच्धे-से-्यन्धा 
मिला रहे, वॉह-से-वाँह मिली रहे और मन-से-मन, तो फिर बया बात है । फिर 
मुछ झेला जा सकता है। और तुम्हारा पत्र पाफर ठीक ऐसा ही लगा। है 
तुम्द्ारा जिक्र मैंन पत्नी से विया पा वे दिन भी कया ये ! बहुत ही अपने ! 
तुम्हार बारे में बह बहुत बुछ पृछठ रही थी । है 
् यह बात जानवर बहुत खुशी हुई वि कविता तुम्हें पमन्‍द आयी और उसे छाप 
जे हट सब तो ठीव है? वैसे यह सवाल ही वेबगार है। जिन्दगी उरूरत से 
डयादा “माँगती' है, देती है बहुत मम । वह सुग्हारे साथ भी होगा । का 
भाभी वो सस्नेह नमस्ते बहिए और बच्चों को प्यार । सवको एवं बार देखने 
डी इच्छा होती है। देखिए, कब बम्वई आना होता है । 
और, प्यारे भाई, अब विंदा। जब जी चाहे और सुविधा हो, तब चिट्ठी 
देना । जवाब अवःय दूँगा। मेरी ओर स देर नहीं होगी। प्रगाढ़ स्नेह । 
सुम्दारा भपवा, 
ग. मा. मुक्तिबोध 
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[6] हर 
राजनाँदगाँव 
3.8.58 
भाई वीरेन्द्र, 

स्नेहालिगन । मिलने की वहुत इच्छा है। एक-दूसरे की सूरत तो देख लें कि 
हम कैसे हो गये है । द्वमाना पलट गया, हम भी बदल गय होगे, यूरत-शकक्‍ल मे भी 
फक॑ आ गया होगा। याद आती है पिछने दितो की, आपकी, आपकी बातो की, 
हमारे आपके सम्मिलित जीवन की। पिछले दिनो इन्दौर गया था। मकान और 
रास्ते, मोड और गलियाँ, धूप और पेडो के नीच हरी-साँवली छाया, आपकी याद 
दिलाती थी। लगता था, हम उन दिनो एक अत्यन्त स्पृहणीय कमनीय सौन्दर्यलोक 
में रहते थे । क्या वे दिन वापिस नही आयेंगे ? अथवा दूसरे शब्दों में, क्या उल्लास 
और सौन्दर्य से स्पन्दित जीवन पुन स्थापित नही हो सकता ? हमारे लिए ही मही, 

सभी लोगो के लिए। 
ऐसी ही बातें करने की आपसे तबीयत होती है। लगता है कि एक बार फिर 
से मिला जाये। इतने मे सुना कि मेरे मित्र श्री शरद कोठारी बम्बई जा रहे है। 
मैंने उनसे आग्रह किया कि वे मेरा सदेशा वीरेन्द्र भाई तक पहुँचा आयें सो, वे 
राजी हो गये और यह चिली आपके पास तक पहुँचाने आये। यह उनकी कृपा है। 
मैं समझता हूँ कि भले ही ज़माना बदल गया और हम भी बदल भ्रग्रे हो, 
2 हममे ऐसा कुछ अभी बाकी है कि जो नही बदला, जो नहीं बदल सकता । 
बह है स्नेह !! आपकी एक कविता मेरे हाथ लग गयी । बह आप ही के हस्ताक्षरो 
मे लिखी हुई है । वही पुरानी इन्दौरवाली कर्विता, जिसमे लावण्प्रभरा वातावरण 
और नेटिवेटी है ।। हू 
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चीत होती थी। 

अब मेरा हाल सुन लो। जिन्दगी मे कापी ठुकाई पिठाई के बाद, अब 
राजनाँदर्गाँव आ पहुँचा हूँ । यहाँ का कालेज नया नया है। सभी लोग सहयोग की 
भावना से प्रेरित है। काफी आराम से हूँ। पिछली कशमकश और मानसिक 
तनाव अब यहाँ नही है। इसलिए यहाँ का वातावरण सुखद है। सोचता हूँ, 
राजनाँदगाँव मुझे लाभप्रद होगा । 

आपका हाल कैसा है? विस्तारपूर्वक लिखे। मैं भी लिखंगा। श्री शरद 
कोठारी टाइम्स आफ इण्डिया प्रेस देखना चाहते है। आपसे मिलने के लिए स्वय 
अत्यधिक उत्सुक हैं। आप उन्हे अपना सा जानें, अपना-सा पहचाने। वे अपने 
परिवार के ही हैं। यहाँ के कालेज के प्रतिप्ठाता सदस्य हैं। साहित्य, राजनीति 
आदि विभिन्‍न विपयो मे गहरी दिलचस्पी रखते हैं और एक पाक्षिक पत्र सबेरा 
चलाते हैं। आपसे मिलवर उन्हें वहुत खुशी होगी । 

आशा है, पत्र का उत्तर दोग। कुशल समाचार लियना । वाल-बच्चो का हाल 
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लिखना । अपना उपन्यास अथवा अपनी अन्य प्रकाशित पुस्तकें भेजना। मैं उन्हें 
पढना चाहता हूँ। 


आपका अपना, 
ग. मा मुक्तिबोध 
जगदीश के नाम 
हस, हिन्दी मासिक 
बतारस, 
5 8 46 
प्रिय जगदीश, 


तुम्हारे लेख के बारे मं और अन्य प्रयत्वशील लेखकी के विषय मे उदास्ीनता 
सब जगह है, यहाँ भी है। दुसरे, रहा मेरा व्यक्तिगत सवाल कि मैं कहाँ तक अपने 
साथी लेखको के लिए यहाँ लड सकता हूँ, यह तो तुम देख ही रहे हो कि में असफल 
हूँ। मेरा व्यक्तिगत प्रभाव यदि है तो लेखक की हैसियत से हो सकता है। 
संम्पादकीय विभाग से मेरा सम्बन्ध नही-सा है। दूसरी भी अन्य बाघाएँ हैं। मुख्य 
बाधा सम्पादकों की उदासीतता ही समझिए। मेरी चीज़ें अब भी नही छपती हैं, 
और उनके अनुकूल चीजे लिखकर रुपया कमाना वही चाहता। 
हो, मैं कामना के लिए लिख सकता हूँ । सम्मति वम्मति का झगड़ा मेरे पास 
न॑ रक्खों और उसके लिए मजबूर न करो। कविता भेज सकता हूँ | कविता भेजूँगा 
लेकिन एक शर्ते पर। उसका पुरस्कार मिलना ही चाहिए। हत मुझ देता रहा 
है। दूसरे, मुझे उसकी आवश्यकता हैं। तीसरे यह कि बिना पुरस्कार के मैं कही 
छपवाता नही हूँ । न चाहता हूँ । अच्छा तो यह हैं कि ठुम मेरे साथ हमेशा करो 
गही। 
न्‍ आगामी कल मे निकले तुम्हारे लेख मे जो तुमने मुझ पर लिखा वह कुछ 
अशो तक सही है । मुझे आाश्चयं हुआ कि ठुम उसे कैंस लिख गये---क्योंकि तुम्हारी 
भावनाएँ मेरे साथ होने पर भी मैं नही सोचता था कि इतने विश्लेषण की आवश्य- 
क॒ता है। दूसरे, उस लेख मे अन्य कवियों पर कम आलोचन विवेचन हुए हैं, फिर 
भी वह लेख अच्छा है। 
पत्र लिखो । स्नेह ! 
तुम्हारा, 
गमाशम्ु 


शमशेरबहादुर पिह के नाम 
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घर न० 86, विष्णु दाजी गली, 
नई शुक्रवारी, सरकल नं० 2 
हा, नागपुर 
प्रय शमशेर, 
कुछ दिन पूर्वे श्री प्रभाकर पुराणिक को लिखे पत्र मे आपने जो मुझे याद 
फरमाया उससे प्रेरित होकर ही यह वन्दा दस्ताबस्ता हाजिर हुआ है। भूले न 
होंगे आप कि कुछ महीनो पहिले नेमिचन्दजी को मेरे लिखे एक पत्र के साथ ऑपको 
भी एक चिटृठी थी। उसका जवाब दिया ही नहीं जा सकता था, चुनाँचे मैं यह 
सोचकर चुप बैठ गया था कि जमाने के फेर में चिट्ठियो बे जबाब भी गायब हुआ 
करते हैं। लविन एक असे वाद, पुराणिक को लिसे पत्र में जो मेरा नाम आया तो 
आपको गाली देता हुआ भी मैं बहुत खुश था कि आखिर किसी के खयाल मे तो 
हूँ । नेमिचन्द जी की अब फुर्मेत नहीं कि छुछ भटवी हुई यादों की भी सुनवाई 
कर सकें । इधर भूले-भरमे राहगीरो की जवानी जो कुछ सुता वह इतना ही है कि 
पुस्तक भण्डार मरे का चल रहा है। समाचार न इससे ज्यादा न कम ! 
बहरहाल, भाष तो मज़े में हैं ।! नया साहित्य में कोरिया पर आपकी कविता 
पृढी । सच कहूँ, बहुत अच्छी लगी। अपनी 4 050 के लिए मैंने कविता की दो 
श्रेणियाँ कर ली हैं। एक वह जो जा सके और कलह जो पढी जाने के 
लिए ही हो ! इन दो के बीच में (3 -जुले श्रवार की क| आती हैं। कोरिया 
पर आपकी कविता सिर्फ पढी जाने के लिए है। नागार्जुन की कविता मामूली है। 
नेमिचन्दजी की कविताएँ आप लोग प्रकाशित क्यो नही करते ! क्या सचमुच नया 
साहित्य वालो की कविता से दुश्मनी है ? 
बाकी सब ठीक है। कभी तो चिटृठी लिखा करो यार । भेमिचन्दजी को अब 
हम कभी लिखनेवाले नेहीं। सोचो तो, उनका विछला पत्र अपने शीर्षक के पास 
एक जनवरी उन्‍नीस सौ पचास झलका रहा है। क्या सचमुच उनके पास इतनी 
झझ़दे हैं ! हमसे तो ज़्यादा न होगी 
इतना तो जाने हुए हैं कि आप हम भूल नहीं सकते । कभी नागठुर आओ न 
यार ! बहुत बातें होगी । पिछले दिनो अमृतराय यहाँ आये हुए थे। उनके जरिये 
काफी बातें मालूम हुईं ! 
अपने जगत्‌ अवध, सुनते हैं, सरस्वती प्रेस मे आवाद हैँ। कभी मिलते हैं ? 
अगर मिले तो भई उनसे हमारे स्नेह-तमस्ते कहना। ज्रिलोचन ने भुझे सन्देश 
भिजवाया था। पर बनारस का उसका पता मुझे विलकुल मालूम नहीं। चिदृठी 
लिखूँ तो कहाँ ! इलाहाबाद में उसके लिए कही जगह तजवीज़ करो त | 
बाकी यहाँ कुशल है। वाल-बच्चे मजे मे हैं । 
हमारे एक मित्र श्री रामरतन सिकची यहाँ से युग जीवद नामक एक हँ - 
मासिक पत्र निकाल रहे है। समता के दूसरे अक के लिए आपकी एक “किसान' 
(कुछ ऐसा ही नाम था) कविता मरे पास पडी हुई थी। पता नही क्या हुआ 
उसका । अभी कुछ ही दिनो पहले मैंवे उसे देखी थी। जैर ! मैं घाहता हर मेरे 
मित्र के नाते के कह ला, या एक प्रोग्रेसिव के नाते, आप कुछ अपनो चीजें मेरे पास 


344 | मुक्तिबोध रचनावली ; छह 


अवश्य और श्ञीघ्र भेजें और यदि स्वयं नेमिजी भेज सकेया आप स्वयं उनकी 
उतारकर भेज सकें तो सेरा भाग्य खुल जायगा । इसका अगले पत्र में स्पष्टीकरण 
कहूँगा पहले आप उन्हें शोघ्राति भेज दें न्‍ 

अगर, बस्तुत आपने कष्ट किये तो निस्सन्देह मैं ऋणी रहूँगा। मेरा उसमे 


खास इन्टरेस्ट है। 

पत्र का उत्तर दें। 
सस्नेह्‌ 
आप ही का 
ग भा मुक्तिवोध 
नामवर सिंह के नाम 

[4] 

230, भारती भवन 
तेलघानी रोड, गणेश पेठ 
नागपुर 

प्रिय नामवर सिंह जी, 


कवि में आपने मेरे सम्बन्ध में जो कुछ लिखा, उसके लिए मैं किन शब्दों भे 
धन्यवाद दूँ। 

औपचारिक पत्र लिखने का मुझे बिलकुल अभ्यास नहीं है। दिल की कहूँ तो 
यह कि अगर आप मेरे समीप होते तो गले लगा लेता, इसलिए, नही कि तारीफ 
हुई है वरन्‌ इसलिए कि एक सुदुर अजाने कोने मे एक समानशील समधर्मा मिला । 
'समानधर्मा' शब्द पर शायद आपको आपत्ति हो, किन्तु अपनी केमज़ोरियो और 
दोषो में मैं आपको शामिल नही, कर 3६:५ आ हर 

सच कहेँ तो वैसी टिप्पणी जो आपने लिखी--किसी अन्य द्वारा सभव ही नहीं 
थी। गालियाँ पडती । मैं जापसे भी यही ०७००६ कर रहा था--लेक्नि वे बौद्धिक 
गालियाँ होती--जैसे [7808(८० 'कुण्ठाग्रस्त', 'चैराश्य-ग्रस्त'---आदि-आदि। या 
तो लोग ऐसी ही वात करते या फिर प्रशसा ही। प्रशसा कम, गालियाँ ज्यादा । 
काश, प्रगतिशील आन्दोलन हम जैसे लोगो को थोडा समझ पाता !। पिछले बारह 
वर्ष के एक पूरे तय में उसने काव्य मर्मज्ञता के क्षेत्र मे ज़रा-सी भी समझ, सहानु- 
भूति और सहिष्णुता का परिचय दिया होता तो उसकी वैसी गत न होती जैसी 
आज है। खैर, मैं बहक गया, और शायद मुझे यह वात नही लिखनी चाहिए थी । 

लेकिन, मुझे वरबस यह याद आया। शुरू-शुरू मे तारसप्तक के प्रकाशन के 
अनन्तर ही, प्रगतिशील क्षेत्र मे नयी कविता को बडी गरालियाँ पडी । आलोचना 
आवश्यक थी विरोध आवश्यक नहीं था। खेर, यह पिछली बात हुई। हुई-गई। 
लिखने का कारण यह है आगे चलकर, क्या इस आन्दोलन को फिर से उठाना 


मुक्तिवोध रचनावली : छह / 345 


ज़रूरी नही है, विशेष सशोधनों के साथ--थरह सवाल दरपेश है। आशा है, आप 
इस पर अवश्य सोचेंगे। 
जिस भीतरी पहचान का प्रतिविम्व आपकी टिप्पणी मे मुझे दिखायी दिया, 
उसके लिए मैं क्या कहूँ। इतना ही कहूँगा कि मैं,खुद को बहुत भाग्यवान समझता 
$ बहुत-बहुत भाग्यवान || किन्तु इसी अ्रतिबिम्ब के आधार पर ओर उसी से 
अधिकार लेकर मैंने, फिर से इस प्रकार का आन्दोलन चलाये जाने का ज़िक्र आप 
से किया | क्या आजकल यह सचमुच असम्भव हो यया है ? इस पर आप सोचिएगा 
और यदि सम्भव हो सके तो मुझे भी बताइगा । 
बिलोचन जी को सस्नेहू नमस्कार कहिएगा। आशा है, आप प्रसलन हैं । ! 
उनकी कविता-पुस्तक कब निकल रही है ? 
आपका ही 
॥। ग. भा. मुवितबोध 
पुनश्च : टिप्पणी, जो आपने लिखी, के बारे मे यहाँ के यानी मध्यप्रदेश-विदर्भ 
के हमारे सब मित्रो की राय है कि न केवल बहुत अच्छी लिखी गयी, वरन्‌ यह कि 
उसके पीछे एक अर्से तक चलने वाला, विविध समस्याओं पर गहरा चिन्तन साफ 
झलकता है। 
निश्चय ही, मेरी उसमे बहुत तारीफ है, और इस सम्बन्ध में मेरा खुश होना 
ओर आपकी प्रति-प्रशसा करना भी सहज हो जाता है। इसीलिए, मैंने उन मित्रो 
का ज़िक्र किया जिन्होंने उसे पढा और राय दी। आपके विश्लेषण के प्रति उनका 
विशेष 22 ग झलका, खास तौर पर लम्बी कविताओ के वारे में। सघपें और 
प्रदीर्ध कविता वी कडी का जो आपने आभास दिया ओर बौद्धिक और चिन्त4-- 
इनका जो भेद आपने वताया उतकी यहाँ विशेय चर्चा होने के अलावा आपकी प्रूरी 


दृष्टि पर यहाँ बातचीत हुई। 
बाकी, फिर कभी । 
गे मा. मुक्तिबोध 
*ट 
> बे इम्दौर 
7.8.57 
बन्धुवर, 


के पत्र का उत्तर बहुत देर से दे रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। पिताजी 


तथा माताजी के स्वास्थ्य वी चिन्ताजनप ता मुझे नागपुर से यहाँ ले आयी और अब 
लगभग एक पखवारे के बाद मैं कल ही नागपुर वापिस चला जाऊँगा। 
-+-े +-+ के “न ऑिनाम फसल शरिक पिन वि सेपरे +ननो मे“ +प्रन ४++ 


अलु कूल होगी। क्या हिन्दी के लेक्चरर की जगह दिला सकेंगे? 
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कविताओ कौ भ्रेस-कापी तैयार करने कौ और उन्मुख हूँ 

निबन्ध बृहत्‌ हो गया है। नागपुर पहुँचने के वाद, एक-दो रोज़ मे उसे अमृत 
के पास रवाना वर दूँगा। बजे 

आपने अपनी पुस्तकें मेरे पास भेजी नही ? कब भेजेंगे।.. _ 

सुना है कि जबलपुर वाले बहाँ आपको और हमे बुलाने वाले हैं ? उन्होंन 
अभी पुराना आइडिया छोडा नही है । परसाई जी की वहन के पति एकाएक गुजर 
जाने के कारण वे कुछ अधिक नही कर सके थे । 

आशा है आप प्रसन्न हैं। आपके पत्रो से वडा सुख होता है। इससे आगे कया 
कहूँ । 

हे आपका सस्‍्नेह 


गे मा भुक्तिबोध 
पुनश्च॒ कृपया उत्तर नागपुर के पते से ही भेजें । 


[3] 
230, भारती भवन 
तेलघानी रोड, गणेश पेठ 
नागपुर 
45 5 58 
भाई नामवर मिंह जी, 
जबलपुर पहुँचने वे' पहले बनारम स मुझे आपकी चिट्ठी मिली थी हमारे 
परिवारके विभिन्‍न वेन्द्रो मे एक-न एक दुर्घटना होती रही, जिससे मैं बाफी दिनो 
बाहर-वाहर रहा। जब यहाँ लौटा तो पाया कि दवाओ को गन्ध, इन्जेवशन ट्यूब्स 
को चमक, वातावरण बना रही है। खैर, साहब, ता सब कुछ ठीक हुआ। किन्तु 
मुझ पर द्यादा दवाव पहते रहने से मेरी तवीयत खराब हो गेयी। अब सब ठीक है। 
मैं भी लगभग ठीक हूं । काफी कमजोरी है। शीघ्र ही चगा हो जाऊंगा । 
सबसे बढा खेद तो यह है कि आप जबलपुर आये और मेरी आपसे मुलाकात 
न हो सकी। नागपुर बहुत ०9॥ 0 ॥06 ७७५ है। 
अगर कविता प्रद्यशन की बोई योजना हो तो मैं आपके पास कविताएँ भेज 
दूं। वैसे, मेरे ख्याल से ज्यादा देर नही हुई है। क्या परिस्थिति है लिखियेगा। 
आज नहीं तो कल उन्हे प्रवाशिन होना ही है। मुसे आपकी शर्तें जो भी होगी 
भजूर होगी। शमशेर भाई बनारस ही हैं क्या ?े कृपया लिसियेगा। इन दिलों 
स्थावान्तर की गडबड है। सम्मदत मैं जुलाई भ कही पास-पडोस म लेक्चरर हो 
जाऊेगा । बैस, मेरी वडी इच्छा है कि आप लोगो के समीप रहें, जिससे मैं वृछ 
पढाई वर सझँ। हम लोग इधर बहुत पिछड़े प्रदेशों म रहते हैं और साहित्यिक 
गतिविधियों स घनिष्ठ सम्पर्क नद्टी रख पाये। यदि बनारस से मरे लायव' नौकरी 
मिले तो अवश्य लिखियेगा। पत्रोत्तर को प्रतीक्षा में । 
आपका 
गे मा मृक्तिवोध 
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[4] 

दिग्विजय कालेज 
राजनाँदगांव (म.प्र ) 
6 अगस्त, 6] 
बच्धुवर, 
आपके पत्र से बहुत प्रोत्साहन मिला । अपने अकेले एकान्त मे रहने की स्थिति 
से, आत्म-विश्वास की हानि होती है, इसलिए जरा-सी भी सहानुभूति पाकर, मत 
को लगता है कि और भी अच्छा काम हो सकता है। काम्रायती एक पुतधिचार मे 
बहुत-सी त्रुटियाँ हैँ--मुख्यत रचना-सोन्दर्य, या प्रबन्ध लालित्य के सम्बन्ध मे । 
इतना अवकाश नही था कि लिखे को सुधार सकूं। पुनरावृत्तियाँ भी हैं--लेकिन ने 
ज्यादा घोर देने के लिए, समझा-समझाकर कहने के लिए | मुख्य वात तो उसकी 

दृष्टि है। उम्का मैं पक्षपाती हूँ । 
आपने 'माक्सवादी-जाग्गन की बात कही ! साधारणत मैं अपने लेख आदि में 
इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग नही करता | आपका यह कहना बहुत ही सही 
है कि आज स्थिति में इस प्रकार की शब्दावली में बात करता अनुचित है। मैं 

आपसे पूर्णत सहमत हूँ। 

किन्तु कामायती की व्याख्या मे, मैं इसे टाल नहीं सकता था। यदि मैं यह 
मानता हूँ कि 'देव-सभ्यता' सामन्ती सभ्यता का प्रतीक-चित्र है, कि जिस देव- 


सभ्यता के नाश के पृश्र-रूप म॑ मनु की स्थापना की गयी है तो बैसी स्थिति मे, 

५ जज हे न -->... -+_>. ३-१ बनल्म्त्क्द ] सब 

5 ४5 भो 

की 

गयी तो सामन्‍्ती सभ्यता के नाश से जन्मित सभ्यता के 3009 तक आने के इस 
पूरे क्रम की व्याख्या हो नहीं सकती । 


यह एक कठिनाई है। फिर भी मैं यह सोचता हूँ कि जहाँ तक हो सके यह 
कोशिश की जानी चाहिए कि माक्‍सेवादी जान मे बात न हो। यदि मैं अधिक 
सावधानी से काम करता, तो शायद यह गलती न हो पाती । किन्तु, उसका एक 
दूसरा पक्ष यह भी है कि मैंते इसी शब्दावली में हुस 7944 में और आलोचना 
52-53 में लेख लिखे थे। भालोचना वाला लेख दो सकलना म॑ भी स्थान श्राप्त 
चुका है। ऐसी स्थिति मे, मेरी कामायती की आलोचना के साथ वैसी 


क्र चुक ' 
शब्दावली जुड़े रयी है। मैं अपने को डिफेण्ड नहीं करना चाहता । मुझे स्वयं यह 


शब्दावली प्रिय नही, किन्तु वह 9700७ है । 5 
8 कामायनी के अगले सस्क रण की ओर मेरी आँखें लगी हुई हैं। कल नही तो 


छह सात साल वाद, उसका दुसरा सस्करण अवश्य तिकलवान का प्रयत्त करूँगा। 
तब, सारी त्रुटियाँ तिकाल दा । आपके सुझाव के अनुसार, मार्क्सवादी शब्दावली 


हटा दी जायेभी जहाँ तक हो सके। है 
आशा है, आप असन्‍्त हैं। किन शब्दों से अपने भाव व्यक्त करू । 
मापका ही 


ग. मा. मुक्तिबोध 
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[5व 
राजनांदगाँच 
॥7 अगस्त, 6 
प्रिय भामवर सिंह जी, 
आपका दूसरा पत्र पाकर बहुत प्रसन्‍नता हुई। किसी मर्मंज्ञ द्वारा प्रशसा के 
दो शब्द मिल जाने से लेखक प्रसन्‍त हो जाया करता है। मेरे लिये यह और भी 
स्वाभाविक है । 
इघ्चर, मेरे पास नागपुर स एक समाचार आया है। श्री शिवदान सिह जो 
बलकत्ते मे लखको का एक सम्मेलन करने जा रहे है। शायद, आपके पास भी इस 
सबंध में कोई सूचना होगी॥ वह सम्मेलन प्रगतिशीलों का ही रहेगा--ऐसी 
धारणा स्वाभाविक ही है। हाँ, उसमे सहयात्नी भी रहेंगे । 
इस सबंध मे मेरा निवेदन यह हैं कि इधर उठ खडी हुई नई प्रवृत्तियो के 
सीघे-सीधे ००४१५ए्घ७४४०४ से काम नही बनेगा । इसलिए, आपको वहाँ जाना 
ज़रूरी है। वे आपको अवश्य बुलायेंगे--बुलाना चाहिए। अभी उनकी ओर से 
शायद निमत्रण न आया हो । 
लेक्नि, मैं कहता यह चाहता था कि नई प्रवृत्तियों के क्षेत्र मे, कई [96076- 
#०4। (ु०८४४075$ उठ खडे हुए हैं। प्रगतिशीलो की पुरानी धाराणानो के खण्डन 
पर, यह इमारत खडी हुई है। जो साहित्यिक इस मई प्र वक्त के अग हैं, और 
प्रगतिशीलो के साथ भी हैं, उनका यह करंव्य है कि वे प्रगतिशील जीवन-दृष्टि 
को पुन स्थापित करे, जो (॥९०:८७८७| १०८४॥०७ खडे क्ये गये हैं उनका पूर्ण 
उत्तर देकर। केवल सम्मेलन करने से, साहित्यकारो मे पगतिशीलता का प्रचार 
होगा, यह कहना मुश्किल है। सच बात तो यह है कि साहित्य मे प्राप्त नई स्थिति 
को ५ रखते हुए सैद्धांतिक विश्लेषण का कार्य आवश्यक है। वह कार्य बहुत 
बडा है। 
यह बात मैंने रास्ते खलते लिख दी | वह भी इसलिए कि यदि चैसा सम्मेलन 
४ कौरा मचीय प्रयत्न भर न रखा जाये इस इच्छा से प्रेरित होकर 
॥ 


आशा है, आप प्रसन्न हैं। पता नही, कब आप से भेंट हो । 


आपका ही 
ग. भा, मुक्तिबोध 


[ज्नपुण, 82 सितम्बर, 965, मे प्रकाशित ] 
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श्रीकान्त वर्मा के नाम 


[4] 
नागपुर 
अक्टूबर या नवम्बर 956 
प्यारे भाई, 
आपका पत्र मिला। खूब खुशी हुई। ऐसी ही चिट्ठियों से बहुत बल मिलता 
है। मैं जानता हूँ कि आपको मेरी गहरी चिन्ता है। इतता स्नेह पाकर, मैं अभेथ 
हो जाता हूँ । लड़ाई लड लूंगा | ज़रा अच्छे ढग से लड्॒‌, यही इच्छा है । इसोलिए, 
अपमानजनक शर्तों पर भोपाल जाना उचित न समझा। दिल्ली आना बिलकुल 
असम्भव है। नया खून भूत सरीखा प्रीछे पड गया है। समय का अभाव है। अब 
विद्रोही भी भोपाल चले । बैसे, नागपुर से उकताने की मुझे फुरसत ही नही मिलती । 
ज़िन्दगी हाथ घोकर पीछे पड गयी है। यदि जरा अवकाश, ज़रा फुरसत, जरा 
छुट्टी मिले, तो चेहरे का रग बदल जाये । कुछ पढना-लिखना नही हो पाता । सब 
चीज़ें स्वप्नवत्‌ हो रही हैं ! नरेश एक मीठी याद [बनकर] रह गये है, उन्हे चिट्ठी 
लिख देता हूँ, इसीलिए कि मेरी वहुत चिन्ता करते हैं। किन्तु यह हादिक और 
मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध हुआ। सब दोस्तों से अपने ऐसे ही सम्बन्ध हैं। दोस्तों 
में 'बडा आदमी कीई नहीं । बडो की चाटुकारिता होती नही, उनके लिए मेहतत 
ही की जाती है । ४६4 इस मेहनत ने अब तक गई सनवादश नही दिया । 
अब धिघियाने की मेरी उम्र भी नही रही। सिर्फ एक ही “महत्त्वाकाक्षा' है। 
लेक्चररी मिल जाये जरा अच्छे ढग की। मारा-मारा न फिहूँ। वैसे मैं नागपुर 
एकदम छोड भी बस | बाल-बच्चेदार आदमी होने के' अलावा मेरे माता पिता 
भी हैं, और मुख्यत कर्ज लदा हैं। इस कर्ज को कैसे अदा करूँ | इसी घुन में 
रहता हूँ। पठानो से कर लेते लेते, जब हिन्दुओ से लेने लगा तो पाया कि थे प्रठानों 
से भी बुरे होते है। बडे हरामी, बडे पाजी । कुछ न पूछो । रेडियो की मौकरी की 
लगभग एक चौथाई रकम ब्याज मे जाती थी। अभी मैंने सिर्फ सौ रुपये चुकाये है। 
कुछ ही महीनों मे और दूँगा। आगे चलकर, मैं इन लोगो पर उपन्यास अवश्य 
लिखूँगा। 
_ बैसे, चिन्ता की कोई बात नहीं। मैं यहाँ उदास नही हूँ । चूंकि आपने बडी 
व्यक्तिगत बात की, इसीलिए मैं इतनी बातें कह गया तैश में । नही तो कहने की 
कोई बात ही नही थी । आखिर, यह भी तो बडा निजी मामला है और निजी लोगी 
को ही तो कहा जाता है, जिसका उद्देश्य भी तो सिर्फ जी हलका करना है। 
मैं आपकी परिस्थिति जानता हूँ । बडा अच्छा किया जो बिलासपुर से खिसके। 
आप ज़रूर यशस्वी और कीर्तिमान होंगे । (कर्ज के सम्बन्ध मे किसी पहचानवाले 
था मित्र को कहने की कतई ज़रूरत नहीं है। इसका किसी को पता न चलना 
चाहिए। 
का “युरावाद' के बारे म लिखा | मैं बिल्कूल मुत्तफिक हैँ। आप-जैसी ही 
शाय रखता हूं किन्तु प्रगतिशील 'धुरूधुर' चुप क्यो हैं । उनके मन की प्रतिक्रिया 
बन्द क्यों ?े आप ज़रूर लिखिए। इस सम्बन्ध मे मेरा मन्तव्य निम्न प्रकार है। 
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(]) व्यक्तिगत अटैक का बदला व्यक्तिगत दिया जाये किन्तु जहाँ वैसा न 
हो, वहाँ वैसा न किया जाय। जहाँ तक हो सके, विचारों को निव्यंवितक रखा 
जागे। सदुभावना भी आडे न जाये, दुर्भावना भी नहीं ॥ ऐसी आलोचना, पाठको 
का विश्वास प्राप्त करती है। 

(2) समस्या सही-सही तरीके से पेश की जाय। 7८987/८५ का बदला एदए- 
(68 से देने मे, पाठकों के पल्ले कुछ नही पडता। उन्हू समस्या समझ में नही|आती । 
फिर, शहएणध्या$ और ००एा/श-शहणाथा।5 का तो बहना ही क्या / 

(3) एक बार ठीक तौर से 9०७60 पेश क्यि जाने पर, फिर, तकों का 
खण्डन हो सवता है, किन्तु जहाँ तक हो सके यण्डनीय मान्यता को, पूरा पूरा, 
उसकी सही स्थिति मे, पेश किया जाना जरूरी है। यदि खण्डनीय मान्यता को, 
उसके सही रूप और प्रोपोर्शन मे नही रखा, तो उसका खण्डन ०णा९एा००३ नहीं 
होता, और पाठक उसका वौद्धिक आकलन नही कर पाता । 

(4) नतीजा यह होता है कि छ८ 837 ध्शाधाड 2 6४० गाल पोल 
099 800॥8 0 ९४० ०ताध हमारे यहाँ वीद्धिक सस्व्ृति के अभाव का मूल 
वारण ही यह है कि ए८ ७५ ६० 999 एफ़णा धाढ €लाए85 ० ० 9००ए० 
(0 99 पएणा फटकार गीला दीक्षा, 307०आा॥व8 40 परीधर 

प्राशि(ए७।एन ६४5४. ॥ ॥$ प्रा$इ हश ०805९5 धाढ 00006. ८ ए0४ 
7४८७ 0९०9४ वध, 990, ॥॥ ६00, ॥00670कतला।ए 

इस ्हय एय से, अगर ९८०७७।८७। शब्द का व्यवहार करूँ तो सही 770॥000- 
08५ का प्रयोग यदि क्या गया तो क्सी भी ८०४४०४८:४४ में जात आयेगी, और 
उसके बहुत-से पहलुओ पर सोचने के लिए पाठक विवश है जायेंगे। पाठकों को 
पढ़ने और सोचने वे लिए विवश नहीं किया जा रहा है। 0०25 का यूव प्रचार 

चैकिन धघा॥009॥॥, ए१७फाक्षात०्त, णाक्ा५३९१ का । मुख्य बात ॥8]985 
की है। हमारे यहाँ 'मत' खूब हैं, 080998 की शक्ति कतई नहीं। नतीजा यह्‌ 
होता है कि वात चलती है, लेक्नि वह कुहरीली हो जाती है। 

यह मैंने बयो लिखा ? इसलिए कि में आपस यह बात कहना ही चाहता था। 
अगर आप सहमत हो तो जरा इस निवेदन पर भी सोचें । अपना मत और मान्यता 
देने मात्र स काम नही चलेगा | लोग यही कहते है । क्यो, क्या और कैसे, सम्बन्धी 
प्रश्नों के अलावा, आपको यानी हम लोगो को यह भी बताना होगा वि ८॥॥४०- 
१८३४५ की सामाजिक बुनियाद क्या है !! लेकिन, यह पहले मही, अन्त में आना 
चाहिए। पहले तो तर्क का जवाब तर्क से, ईंट का जवाब इंट से, (पत्थर से नही) 
दिया जाना आवश्यक है। 

.. मैं समझता हूँ, कि श्री भारती ने जो ००प्रार ०४०४9 पैदा की है, उसका 
उद्देश्य प्रतित्रियावादी भले ही हो, वह बहुत मुल्यवान है, और उस पर चर्चा होना 
बहुत आवश्यक है। ध्यान मे रखिए, वह दाना दुश्मव है, नादान दोस्त मही । इस- 
लिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए । वह प्रतिभाशाली है, और 9700०0१8 को खूब 
८] करता है और ७७४८ करने की कोशिश करता है। वस्तुत्त , मैं उसवे-साहस 
से बहुत प्रभावित हूँ। वह ऋतछल है, घटिया नकल नहीं। ग्रह ठीक है कि वह 
असलियत हम पसन्द नही । कि |, असलियत का विरोध दूनी बडी असलियत की 
0879 से होना चाहिए, उसे दूनी बडी असलियत की शक्ति और 
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भी अलग से उन्हें लिख रहा हैँ । आपने बसुघा के लिए और किन किन को लिखा 
है? मैंने दिल्लीवाली सविस के लिए आवंदन पत्र भेजा था, लेकिन कोई जवाब 
नही आया है। जबलपुर के 70 शव 327 0०८० के लिए दरजास्त दी है। 
इधर पूरा घर इन्पलुएजा से पीडित रहा । मैं कही और जगह स पलू ले आया थौर 
फलत सभी उसकी गिरफ्त मआ गय। आप मुझ () जयशकर प्रसाद वाली 
किताब (2) मानव वाली पुस्तक (3) काव्यधारा भेजनवाल थे। अब तक आपने 
भेजी नही, मैंने अपनी दरखास्तो [म] उनका उल्लेख क्या है। इसलिए उनकी 
खास जरूरत है। मेरी कामायनी वाली पुस्तक तो आपके पास सुरक्षित है न |! 
आपके रेडिया कवि सम्मेलन के बारे में टाइम्स आफ इण्डिया म पढा था जिसमे 
आपका भी उल्लेख था। वडी खुशी हुई। 

यहाँ फिलहाल सब कुशल हैं। आपके बाद यहाँ विद्राही जी आय थे | भापकी 
हि याद कर रहे थे रामकृष्ण आये ही नहीं। आपकी उनसे मुलाकात हुई 
होगी । 

आपका स्वास्थ्य तो अच्छा है न !। अपने समाचार दीजिए । 

आपका 


अपना 
गे मा मुक्तिबोध 


नागपुर 
40व0 57 


(7) 


भाई श्रीकान्त 

आपको पत्र लिखे एक जमाना हो गया। आत्मग्लानि का एक लम्बा झ्ञ 
बीता | भव मन से कुछ ठीक हूँ। हलकी सी भ्रसन्‍नता (अकारण ही) मन मे है । 
बसुधा मे आपका कालम अच्छा चल रहा है। बीच मर्म अकोला गयाथा। 
रामकृष्ण से मुलाकात हुई थी। उनकी कापी आप ही के पास है न! भाई कृपा 
करके फ्राघायनी वाली मेरी पुस्तक मरे पास भेज दें। इन्टरव्यू के लिए वहु आव 
श्यक है। वैसे ही भाई महावीर अधिकारी कि उस पुस्तक को मैं खरीद लू | 
काव्यधारा आप दिलवा दें ! चाहे तो किसी क॑ पास से मेरी कविता के उतन पत्त 
फाडकर भिजवा दें ! भारतीय श्रमिक की आलोचना नया खून के दिवाली अक मे 
जा रही है। पत्न का उत्तर अवश्य दें। मैं तुरन्त जवाब दूँगा। अच्छे हो न, लिखाई 
बौसी चल रही है। इधर मेरी कुछ कविताएँ ॥8॥8080 /॥ से ब्राडकास्ट हुई 


थी 
ह आपका सस्‍्नेह 


गमामु 
[8] 
नागपुर 
42 58 
भाई मेरे 
आपका पत्र यथासमय मिल गया था। मेरा जनवरी महीना बहुत ही बुरा 
कटा | कई मुसीजतो म फेस गया था, यहाँ तक कि आराम तक का समय नहीं 
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है 


मिलता था। अभी भी हालत लगभग वैसी ही है। इसलिए, अब तक मैं कोई चीज़ 
सोच नही पाया, कोई वात देख नही पाया, और किसी बात मे रुचि नही रही। 
नया खून की नौकरी रात को डेढ़-डेढ दो-दो वजाती है। शरीर मे शक्ति का 
अभाव है। जब तक यह नौफरी छोड नही पाता, तव तक हालत ऐसी ही रहने 
बाली है। स्वास्थ्य एकदम चौपट है और बडी-बडी फिल्लें लग गयी हैं। नरेश जी को 
कह देना कि भुझे उनकी बात याद है और वह यथासमय हो जायेगी । नया खून मे 
आपकी पुस्तव की आलोचना वराबर हो जायेगी । अगर मुझे वह पुस्तक समपित 
नवीं गयी होती, तो आलोचना कभी वी हो गयी होती। क्या आपने अपनी 
बविता-पुस्तक की एक प्रति रामक्ृष्ण को भेज दी २ ? कहने की आवश्यकता नही 
कि न केवल मुझे आपकी कविताएँ पसन्द हैं, वरन्‌ उनम एक ॥॥कव वरुपध।ओ 
है। मैं नही समझता कि इस 7/87॥: (७७॥७ को छोड देना चाहिए, सौन्दर्य 
आर शोध के नाम पर। आशा है, आप भी इस ००७॥( के महत्त्व को नहीं 
भुलायेंगे । 

रामपुर से शशि पाण्डे का मेरे पास कोई पद्ध नही आया है। मुझे उनका पता 
भी नही मालूम । 

वैसे, लिखने की महत्त्वावाक्षा बहुत है । मन में बहुतेरी बातें लगातार उठती 
रहती हैं। लेकिन, अमी तक कुछ नही कर सका हूँ । 

_ इतनी जल्दी तो मैं अपनी कविताएँ आपके पास भेज नही सकूँगा। क्म-से-कम 
मुझे पद्धहू दिन का अवकाश चाहिए। नरेशजी को सस्नेह प्रणाम कहे । शायद, मैं 
इस भहीन में उनकी आलोचना पूरी कर जग गा । वाकी सब कुशल है । अपन हाल- 
चाल लिखें। अनिल कुमार दो महीनो के लिए लखनऊ पहुँच गय हैं। शेप कुशल 
है। अपना हाल सिखें। 

आपका 
ग मा मुक्तिबोध 


[9] 
नाग्रपुर 
2458 
प्रिय श्रीकान्त, 

आपके सभी पन मुझे यथासमय मिल गये थे। एप्लिकेशन फॉर्म भी । आपने 
कोई अन्य नौकरी की तजवीद्ध की है या नही। इस ओर ध्यान्‌ देवा बहुत जरूरी 
है। लोग पहल अपन जीवन मे आ्िक स्थावधिता प्राप्त करते हैं फिर मैदान में 
कूदते हैं। हम लोग इसके विपरीत काम करते है। नरेशजी के कया हाल हैं २ 

उनका लखनऊ जाना क्या हुआ ! | मज़े मं तो हैं ? 
इधर, जैसा कि आपको माझूम है, में काफ़ी उलझनो में रहा | पिछले दो-तीन 
महीनों म सिर उठ ने को फुरसत नही मिली ु साहित्य बैठे-ठालो का काम है। 


फ्रसत भी शत $ दर्द +मील+ न जरूरी पत्रों 
का उत्तर भ « [दि। यहाँ तक 
अस्त-ब्यस्तत न दिवाकर भेयो 


अस्पताल मे गत पन्द्रह दिनो से पडा हुआ है। 
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हूः 


हम लोग घरवारी आदमी हैं, ओर हमारी सबसे बडी महत्त्वावाक्षा यही है 
कि सब लोग कुशल से रहे । इसी योग-क्षेम के सघ॒प॑ में रहने के कारण हमे अर्थ- 


अच्छा लगा। 
उधर, राजनाँदगाँव मे में लेक्चरर होने की कोशिश कर रहा हूँ। खयाल है 
ही #» बिग ,  + ॥औ५,-- + कह 47 


मिला करेगा । 
कामायनी की आलोचनावाली मेरी लिखी पुस्तक आपके पास है। बनारस 
से पत्र आया है कि उन्हें प्रकाशक मिल गया है, जो वह पुस्तक छापने के लिए 
बिलकुल तैयार है। कृपया आप उस पुस्तक को लोदती डाक से रजिस्टईड पोस्ट 
द्वारा भेज दें। बडी सुविधा होगी । आशा है आप प्रसन्न हैं । 
आपका 


ग. मा. मुक्तिबोध 


([0] 
नागपुर 
32-5-58 
भाई मेरे, 

यह सुनकर दुख हक कि आप भी बीमार रहे। अब तबीयत कैसी है! ! 
इधर, हमारे घर मे भी एकन एक दुखदायी वात खडी हुई है। दिवाकर मेयों 

अस्पताल था, वापस आया, फिर वेदस्तूर पहुंच गया है । 
आप अवदय इधर आइए । मिले बगैर दिल्‍ली जाइए नही। मई के अन्तिम 
सप्ताह में यहाँ आपका इन्तजार रहेगा। भाप दो-एक रोज मेरे यहाँ ठहरेंगे। 
क्रेपया पत्र का उत्तर दें । मैं आपके पुराने पते से पत्र लिख रहा हूँ। आशा है, पहुँच 


जायेगा। पत्र का उत्तर अवश्य देंगे। 
आपका 


गे मा. मुक्तिबोध 


[!] 
नांगपुर 
2-6-58 
भाई मेरे, 
आशा है, आप सकुशल दिल्ली पहुँच गये होंगे। इधर, राजनाॉदगाँव की एक' 
सूचना के अनुसार, इण्टरव्यू की तारीख 0 जून है। इसका मतलव यह है कि 
अगर आप मेरे बारे में छपे ०४४४॥7४५ और प्रभाकर भाचवे द्वारा लिखा गया लेख 
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कया ऐसी अन्य सामग्री भिजवा दें, तो बड़ी हृपा होगी । इसकौ तत्काल आव॑- 

श्यकता है। वह सामग्री जितनी अधिक भिजवा से, उतनी ही मेरी ८४४८ मजबूत 

होगी। नौकरी का मामला है, इसलिए जार देकर बह रहा हूँ कि कृपया जल्दी 
कीजिए। पत्र घर के पते से लिखें। है 

आपका सस्नेह 

गे मा मुक्तिबोध 


हे [42] 
नागपुर 
4-6-58 
भाई मेरे, 
आपके पत्र ने मुझे खबकर में डाल दिया। नेमिजी का कोई पत्र मेरे पास नहीं 
पहुँचा है। नेमिजी न जो पुस्तकें मुझे दी थी, उनमे भी उनकी कोई चिट्‌ठी मुझे 
नहीं मिली | मैंने उन्हे एक चिट्ठी आपये हाथ भिजवायी थी। उसका उन्होंने अब 
तक कोई उत्तर नही दिया था, या यी वहिए शायद, मुझे मिला नहीं । आपने जिस 
नौकरी वा जिक्र किया, उसके बारे मे मैं आप ही स सुन रहा हूँ। किन्तु, वह नौकरी 
क्या है, वहाँ है, इसके बारे मे मुझे कुछ पता नहीं । नमिजी सा बहे कि उनवा पत्र 
भुझे नही मिला । उन्हें मेरे घर के पत से पत्र लिखने को कहे । 
(राजनांदगाँव का मामला पववा होता जा रहा है।) 


पत्र वी प्रतीक्षा में 
आपका सस्नेह्‌ 
गे मा. मुक्तिवोध 
[43 ) 
नागपुर 
44 8.58 


श्रौवान्त भाई, 

लेख मैंने कल यहाँ से रवाना किया। मुझे कई बार रिकास्ट करना पडा। 
तब उमकी शेप बनी । लेख को वैसे ही टरका दना मैंने उचित नही समझा। इसो 
काम मे देर हो गयी। पत्ता नही, आपके निश्चित समय में पहुंचेगा या नहीं। मैं 
यहाँ से कल राजनाँदगाँव जा रहा हूँ। सितम्बर के पहले हपते में, परिवार को 
वहाँ से जाऊँगा। तव कही सुस्थिर हु सकूँगा। आपने वडा अच्छा किया कवि शम- 
शेरवाला मेरा पता लेख जल्दी भेज दिया। यदि उसके पूर्व मिल जाता तो काम 
पहले ही शुरू हो जाता । नेमिजी को पत्र लिय रहा हूँ। नरेश भाई के पत्र से 
कापी प्रोत्साहन और ममता मिली । उनका बडा स्नेह है। उन्हे भी दूसरा पत्र लिख 
रहा हूँ। अपने हाल लिखना । राजनाँदगाँव मे सुस्थिर होने के लिए काफी समय 
त्गेगा । बहुत महँगा शहर है। हर चीज़ की दिक्‍्क़त है। मकान अभी तक मिला 

नही है। अपने हाल लिखना प्रयत्न करने से कृति अवश्य अच्छी निकलेगी। 
४ सस्नेह्‌ 
गे. मा. सु. 
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[4 ] 
कालू राम चितलाग्या भवन 
बसत्तपुर, राजनांदगाँव 
78 59 
बन्धुवर, 
इस बात का क्‍या ८४ए५73॥०॥ हो कि मैं आज तक आपके पत्र का उत्तर 
न दे सका । यदि मेरी प्रतिज्ञा मे आपको विश्वास हो सके तो मैं यह कहना चाहूँगा 
कि अब मैं यथासभय आपके पनो को लम्बे समय तक अनुत्तरित न रखूंगा। 
आपका लेख मुझे पसन्द आया। राजनैतिक स्वर, जो मेरे काव्य में प्रच्छल्न 
रूप से विराजमान रहता है, आपने पहचाना। वह स्वर, वस्तुत , एक महत्त्वपूर्ण 
किन्तु गोपन विशेषता है जो मेरे काव्य को रूप देती रही है। कभी-कभी सोचता 
हूँ कि मैं स्वय अपनी कविताओ की व्याख्या करूँ) इस स्वर की ओर ध्यान खीच- 
ए गिीएणणणएं गा हिला ओी आएाओे गम्बन्ध में भी जो आपने लिखा, वह 
ध पत्र द्वारा क्यो न सही, आप मेरी 
सि्चे कि मुझे सह्टायता मिल सके । 
रस्मी तौर पर मैं यह नही कर रहा हूँ । 
दूसरे, मैं यह चाहता हूँ कि वस्तुत मुझे सहायता हो । यह मैं जानता हुँ कि 
स्वय आलोचना की भी सीमाएँ क्या होती हैं । किन्तु, जब आलोचना हिरत॑पियों 
की भोर से होती है, तव उसम नये-नये रत्न प्राप्त होते हैं। 
मैं, हाल ही मे, इलाहाबाद गया था। आशा ही थी कि आपसे और नरेश से 
भेंट होगी। नरेश आये नहीं। बडी निराशा हुईं। आपको, शायद, बुलाया नही 
गया था। शमशेर, श्रीराम वर्मा, मलयज से भेंट हुई। मयी कविता का ताजा अक 
आपने देखा होगा । प्रतिक्षियाएँ लिखिए। कृति भेरी अपनी पत्रिका है। इसलिए, 
उस पर सहज स्नेह होना स्वाभाविक ही है। उसमे कविताओं का चयन बहुत 
अच्छा रहता है। लेखो की सख्या अधिक चाहिए--विशेषकर उन लेखों की 
जिनका सम्बन्ध नये प्रश्नों स है। स्तम्भ बहुत अच्छे रहते है । 
बोरिस पैस्टरनैंक पर अगर आपने अदीब का लेख छापा तो दूसरे पक्ष से भी 
लिखवाया जाना चाहिए था | कभी-कभी आप लोग राजनैतिक प्रश्न भी छेड़ देते 
है। मैं तो इस पक्ष मे हूँ कि राजनीति साहित्य से अलग नही की जा सक्ती। किन्तु, 
यदि आप भी यह मानते हैं, तो मुझे खुशी है। ऐसी स्थिति में यह सोचता हूँ कि 
क्रुति को प्रगतिशील राजनैतिक दृष्टि अपनानी चाहिए। 
कृति के सम्बन्ध में कोई काम फ़ोरन दिया कीजिए। मेरे पत्र की ८ 
देखा कीजिए | वैसे, मैंने इन दिनो काफी काम क्या है--पिछते छह महीनों में 
तीन लम्बी कविताएँ लिखी हैं, आदि-आदि | है 
मैं यहां स्वस्थ हूँ। माता-पिता मेरे पास आ गये हैं। ज़िम्मेदारियाँ बढ गयी 
हैं। पैसे कमाने के चक्कर मे हूँ। हैक-बर्क में वहुत समय चला जाता है। 
नरेशजी आ गये हैं क्या? अगर आप, किसी ढग से, कुछ दिनो के लिए, 
रुपये दिल्लानेवाले काम वी तजवीज करके दिल्ली बुलवा सकें, तो मैं गरमी वी 
छुट्टियाँ आप ही लोगो के पास गुजारा कखूंगा । बहुत कुछ जानना चाहता हूँ । 
बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ 
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कृति के सम्बन्ध मै विशेष रूप से नरेशजी को भी लिख रहा हूँ। पत्र को 
उत्तर अवश्य दीजिए । 
पुनश्च आप इधर कव आ रहे है। 
आपका ही 
ग. मा मुक्षिववोध 


[5] 
राजनाँदगाव 
| 8 ]0 59 
बच्चुवर, 
बहुत दुख हुआ। आपने अपनी नौकरी के वारे मे कुछ भी नही लिखा है। इधर 
बहुत-से कॉलेज खुल रहे हैं, और भी खुलेंगे। यदि इच्छा हो और ध्यान दे सको 
तो मैं सूचित करता रहँगा । इस समस्या की ओर मैं अपने अन्य साथियों का भी 
ध्यान दिलाऊँगा, वशर्ते कि आप तैया< हो । जिन्दगी के बारे मे कुछ खास फैसले 
हो जाना जहरी है। उन्हे कर लो। 
लगभग डेढ महीने से मैं अस्वस्थ रहा । गर्दन के आस-पास की 8/8005$ फूल 
गयी थी । चेहरा विकृत हो गया था । बुखार का दौर था ही । अब कुछ अच्छा हूँ । 
चेहरा अभी भी विगडा हुआ है । कुछ समय और लगेगा अच्छा होने म । 
इसी बीच, आपके पत्र आये, अन्य मित्रो के भी ! व्या जवाब देता !। 
आप कृति निवाल रहे हैं। बह कव तक चलेगी ? क्या एकाध साल और 
चल सकेगी ? या क्या ? कृति के सम्बन्ध मे अधिक सूचित करें। मानकर चलिए 
कि मैं कृति के लिए कुछ न कुछ भेजता रहेगा, हर महीने विशेषकर अब । 
एक कविता भेज रहा हूँ । यूं कहिए कि बह एक गद्यात्मक अन्तकंथा है। पता 
भही पसन्द आयेगी था नही । बहुत सकोच होता है। इसीलिए, मैं कविता भेज 
भहीं पाता । लेखक का अपनी वस्तु पर प्रेम रहता ही है । आगे, आप जानें । 
हाँ, एक बात और । इस कविता को कोई प्रतिलिपि मेरे पास नहीं है। फेअर 
करने मे वह लगातार सशोधित होती गयी। अगर इसकी एक और कापी अपने 
लिए बनाऊँगा तो और देर लग जायेगी । इसीलिए, वैसी ही भेज रहा हूँ। यदि 
पसन्द न आये तो लौटा देना 
पिछले एक-डेढ वर्षे मे मैंने चार लम्बी लम्बी कविताएँ लिखी हैं। चही मेरी 
उपलब्धि है। उनसे गुँथा होने वे कारण मैं कोई अन्य दार्ष नही कर सका | उनके 
मारे, सव छूट गया था । असल मे, वे जीवन की उलझनो के समग्र-चित्र हैं। आपने 
अपनी आलोचनाओ मे जो बाते कही थीं, उनका भी मैंने ध्यान रखा है। अब, 
आगे चल्नकर, शायद, मैं कोई कविता नहीं लिखूँगा, कविता न लिखने का प्रयत्न 
करेगा । उसमे वहुत समय जाता है। कविता फअर करने मे ही देर लग गयी। 
बडा वाहियात काम है, पर, वहुत आवश्यक है उसे करना । 
बीरेन्द्र की अनागता मेरे पास आ गयी है। आप यदि उसे आलोचना के लिए 
और कही भिजवा देते तो अच्छा होता । दिल्‍ली म॑ साहित्यिक लोग कम नही। 
वीरेन्द्र मुन्ते बहुत चाहते हैं, सच है। पर, इससे, मैं घर्मंसक्ट मे पड जाता हूँ। वे 
भावुक भी बहुत है, इसलिए उनसे डर भी लगता है। मुझे , उनके स्नेह का पात्र 
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नहीं होना चाहिए। ग 

कि खेर, अब चूंकि सिर पर आ ही गयी है, इसलिए वर दूँगा आलोचना। 
लेविन वह अधिव दण्डी होगी। ऐसा क्यो मही करते ? प्रेमशकर या मायुर के 
पास क्यो नही भिजवा देते ? 

_ नेमिचन्दजी को मेरी याद दिलाइए । उनसे आपके सम्बन्ध अच्छे तो हैं। में 
उन्हें अलग से चिट्ठी लिखूँगा। नरेश मेहता का इलाहाबादवाला पता अवध्य 
लिखिए । वे आजकल कया वर रहे हैं । । 

अपने बारे म अवश्य लिखिए ) कृति के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से बताइए) 
योग्य सेवा अवश्य कहँगा + 
पत्रोत्तर वी प्रतीक्षा मे 
आपवा सस्नेह 
ग मा मुक्तिवोध 
पुनश्च यदि भालोचना के लिए कम से-कम्र एक महीना दे सकें, त्तो बहुत अच्छा 
होगा । बैसी चिट्टी मैं वीरेन्द्र दो लिख दूँगा। 
पत्रोत्तर अवश्य दीजिए । 


[36] 
राजनाँदगाँव 
577 59 
भाई श्रीकान्त, 
मैंने आपको एक पत्र लिखा था और कविता भी भेजी थी। कोई उत्तर नहीं 
आया ) मुझे आपके पत्र की प्रतीक्षा रही। नरेशजी का इलाहाबादबाला पत्ता 
भेज दीजिए । यदि कविता पसन्द ने आये तो दूसरी भेज दूँगा । उसे आप वापस 
फर दें | कृति के वर्तमान भविष्य क सम्बन्ध म॑ लिखें | 
इधर, कुछ दिनो से मैं बहुत अस्वस्थ रहा । 84008 फिर बढ गयी थो। अब 
कुछ अच्छा हूँ, कालेज जा रहा हूँ। 
बीरेन्रजी की चिट्ठी आयी थी। आपको ठोक एक हफ्ते दाद अनागता की 
आँखों की आलोचना भेज दूँगा । शेप कुशल ) 


उत्तर की भतीक्षा मे । 
आपका ही 
ग््मामु 
[0] 
राजनाँदगाँव 
87 44 59 
चन्धुदर, 


पैरे पत्र का उत्तरन आन से फिक्र में पड गया हूँ। तबियत तो ढीक है? 
यदि भेरी कविता, जो पहले भेजी, पसन्द न हो तो दूसरो भेज दूँगा, वापस कर 
दीजिए मैंते वीरेन्द्र का लिख दिया है। आलोचना कर रहा हूँ । ८शदज्त करें 
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था पूरी भालोचना ? मैं दौतो के चीच कौ कोई चीज वना रहा हूँ। पत्र को उत्तर 
दें । अपनी तबियत तथा गतिविधि का हाल दें। 


आपका सस्नेह 
ग.मासु 
न 
ह [48 ] 
राजनाँदगाँव 
9 2 60 
बन्धुवर, 


आज कविता रजिस्टर्ड लैटर द्वारा आपके पते से भेज दी गयी है। उसके पीछे, 
मैं लगभग डेंढ महीने से मेहनत कर रहा था । पता नही कैसी है। पता नहीं मेरा 
स्वभाव कैसा है जो कविता के प्रथम-आदिम भप से सन्तुष्ट नही हो पाता । डरते- 
डरते उसे भेजी है। कविता प्राप्त होन के वाद, पत्र अवश्य लिखियेगा। मुझे नरेश 
मेहता के लेख वे' प्रथम खण्डवाला अक नही मिला । उसमे मेरी एक्कविता छपी 
है। कृपया उसे भेज दीजियेगा । 

आपने अशोक वाजपेयी द्वारा भेजा लेख छपने के लिए दे दिया, यह अच्छा 
नही हुआ । मैंने उसे रचना के लिए तथा सन्तुलन [के] लिए लिखा था । सन्तुलन 
वाले बहुत नाराज होंगे और व्यर्थ का तनाव पैदा हो जायेगा । 

अपने काव्य-सोन्दयय के सम्बन्ध म लिखा। प्रत्येक प्रकार का काव्य-सौस्दर्य, 
7णगराक्ा6७॥7 नही होता । ऐ०गा०ग0ञय भिन्‍न-भिन्‍न लेखकों के हाथ में 
पड़कर भिन्‍न भिन्‍न हो जाता है। प्रत्येक प्रकार का 707870050 वाछनीय भी 
नहीं है । प्रश्न 7070870050 का नही है। प्रश्न है एक विशेष सौन्दर्याभिरेधि की 
तानाशाहियत का अर्थात्‌ उन सेन्ससें कय, जो उस सोन्‍्दर्याभिरुचि ने एक खास 
प्रकार की काव्य की रचना के लिए लागू किये हैं। प्रश्न उस सौन्दर्याभिरुचि 
के ओचित्य-अनौ चित्य का नहीं, उसके द्वारा लागू किये यये कुछ ०४७०४ का 
है। मुझे भय टै--और मेरा अनुभव भी है कि ये ७६०४०४४ वेचल रूप-शिल्प के 
क्षेत्र म ही लागू नही किये जा रहे हैं, परन्तु तत्त्व के क्षेत्र मे भी सक्रिय हो रहे 
हैं। किन्हीं तत्त्वो को निष्कासित, विर्वाधित, परिवर्तित, सशोधित किया जा रहा 
है। विषय पृथक्‌ है, यहाँ उसका पूर्ण उल्लेख भी नही हो सकता। 

नयी कविता मे न कवल गीतात्मक्ता है, वरन्‌ नये कवियो ने “गीत' के [0फा 
को भी उठाया है। वात्स्यायनजी ने, गिरिजा कुमार माथुर आदि ने सुन्दर गीत 
भी लिखे हैं। गीत, 85 ७ ४४9५ दिशा को उठा देवा उचित नहीं। किसी 
॥धिथ्ाए लिया को ८४४09 करने मे चहू त6८४४०५ भी नहीं होगा! जो गीत 
आज प्रचलित हैं, उनका मूल्य अत्यल्प है। उसमें नये ००४८४ वी आवश्यकता 
है। 


खैर, ये सव वहस-तलब बातें हैं 
272 60 


अब तक आपके पास मेरी कविता पहुँच गयी होगी। लम्बी है। पता नहीं, 
आपको कैसी लगे। नामवरसिहजी राजव मल के लिए कोशिश कर रहे हैं, यह 
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जानकर प्रसन्‍तता हुई | इधर मैं तारीख 27 कौ एक सम्मेलन के लिए भोपाल 

जा रहा वहाँ से उज्जैन जाने का विचार है। तारीख पाँच तक यहाँ 

सा आऊँंगा। पत्र का उत्तर दीजिए। प्रसन्न तो क्या होगे, स्वदल्यि तो 
न! 

* आपका 

थे. मा. मु 


[9 ] 


राजनाँदगाँव 
2.5.60 
बन्धुवर, 


नी ता कि की फनने अनीन अभ+ न निनान नमन रेलल मत्य 


इशापाट॒ह कर ले, कहे। उतम उधर था हुई भू और अतावाध जागानत 
छायाएँ तो नही हैं ! 
हि का से श्री विनोद कुमार मेधादी तरुण हैं और उनमे विशेष काव्य- 

प्रतिभा है। 

फिर भी, हीरे को गढना होगा, चोटें जरूरी हैं। इसीलिए, मैं आपसे एक 
बार पढ़वा लेना चाहता हूँ ! 

यदि पसन्द आधी तो आप अवश्य प्रकाशित कीजियेगा। पत्र लिखियेगा। 
मुझे भी और एक चिट्ठी उन्हे भी । 


यह पत्र मैं उन्हे बता चुका हूँ । 
आपका 


गःमा. मु 


[2०] ४ 
राजनांदगांव 


3 5.60 
भाई श्रीकान्तजी, 
मैंने अपना लेख रजिस्टई तरीके से आपके पास भेज दिया था। न उसका 
एकनॉलेजमेट आया है और न॑ आपसे उसकी प्राप्ति का पत्र हो। कृपया सूचित 
करें कि स्थिति क्या है | ! मैंने नामवरप्िहजी के सम्बन्ध में भी, एक अन्य पत्र 
आपको लिखा था । उसका भी उत्तर नही आया । 


आशा है, प्रसन्‍ हैं । पत्र का उत्तर देंगे। 
आपका अपना 


गे. मा. मु. 
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27 | 
[ राजनाँदगाँव 
]3 जून 60 
बन्घुवर, 
आपके दोनो पत्त प्राप्त हुए । मैं इन दिनो कुछ अधिक व्यस्त था, इसलिए 
पत्र का उत्तर नही दे सका । मैं पन्तजी पर लिख रहा हूँ । तारीख आठ या मौ तक 
यहाँ से लेख रवाना कर दूंगा । 
बीरेन्द्र की चिट्टी फिर आयी | पन्‍तजी के लेख के वाद उन पर समीक्षा कर 
दूँगा और उसके अनन्तर कैदारजी के सग्रह की । ये तीनो काम इसी महीने के अन्त 
तक हो जायेंगे । वीरेन्द्र की समीक्षा जल्दी ही छपनी चाहिएं। पत्र का उत्तर 
दीजिए। मैं कुछ दिनो बाद, निवन्ध या डायरी लिखने का घन्धा छोड दूँगा, अपने 
ए०राशाधपरशा।5 पूरे करन पर ) बहुत सारे काम करने हैं । 
आपका अपना 
गमामु 


[22 ॥ 
राजनांदगांव 
]4 जूब 960 
बच्चुवर, 
आज ही पन्‍्तजी पर अपना लेख समाप्त किया । दर तो हो ही गयी । यदि 
इसे न दे सको तो बापस कर दना इसलिए कि मुझे उसकी शीघ्र ही आवश्यकता 
होगी। आज पदन्दरह दिना से उसी चक्कर मे था । कई बार लिखा गया। मैं अपने 
को ही काटता रहता हूँ । इतना समय लगने पर वह पूरा हो सका | भयानक कष्ट 
होता है। पन्तजी या पन्‍तजी क भक्त शायद ही खुश हो। न उन्हे खुध करन के 
लिए, न उन्हे ताराज करन के लिए, मैंने उसे लिखा । मुझे आप लम्बी भवधि 
दिया करें, यानी कि पाँच-छह दिनो के अन्दर लेय लिखा जाना मुश्किल है । 
मैं अपने कुछ कमिटमेट्स पूरा किया चाहता हूँ। इस लेख के तुरन्त बाद, 
मैं अनाणता को आँडें का रिव्यू करूंगा--रिव्यू मही समीक्षा। उसी भ्रकार, 
केदारनाथजी वी होगी, तुरन्त वाद। उसके अनन्तर, नरेश मेहता का नम्बर 
आयेगा। 
फिर मैं, कुछ दिनो के लिए लेख लिखना स्थगित करना चाहता हूँ । 
कै जनता कडणयर ऊँ । जप्शकी सिटी पराष्ण टोने हे तबीयत हरी-भरी रहती है । 


प्रभाव के फ्लस्वरूप कहिए, मैंने 

मोड हे वतित कर डाली है। जबलपुर के 

उत्साही प्रकाशक, जो कापी होशियार और मुम्तेद कहे जाते हैं, उनस वेचन- 

बढ हो गया हूँ। पुस्तक भेज दी गयी है प्रकाशनार्थ ! प्रकाशन बुरा नही होगा 
अच्छा होगा । वाक़ी ईश्वर की इच्छा । 

आलोचनात्मक लेख जो मैं आगे लिखूँगा, वे, अधिकतर, स्टटीज ह्ठी 


होगी। 
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मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आशा है, आप दुरा नही मानेंगे । कृति 
पर आपके सम्पादकत्व वी छाप है, उस छाप का स्वयं ही अनादर न कीजिए। 
नवीनजी की जो कविताएँ आपने छापी उप्तमे प्रूफ की एक-सौ-एक गलतियाँ हैं। 
कविताओं का उनका सकलन अच्छा था, लेकिन प्रूफ की भूलो के कारण, सब 
मामला चौपद हो गया । इस सवकी वदनामी आपके सिर है। कुशल सम्पादक 
होना अच्छी बात होती है। वे कविताएँ अशुद्ध इसलिए थी कि सम्पादक ने प्रूफ 
कतई देखे नही थे या छापेवालो ने आदेशों का पालन नही किया या। कृति का 
स्तर और-और वढना चाहिए---सब दृष्टियो से । लेख नहीं मिलते, इसलिए 
फालतूृ चीजें न जायें । 

यह मैं जानता हूँ कि आपके सामने मुसीवर्ते--तरह-सरह की--दस्तवस्ता 
हाजिर होती हैं रोज सुबह और पूछती हैं कि कहिए क्या खातिर वी जाये, बयां 
सेवा की जाये । लेकिन चूंकि आप ही ने उन्हे अपने तक आने की इजाजत दी है, 
इसलिए अब आप ही उनसे सेवा लीजिए। इन मुसीवतो में से एक मुसीबत है, 
स्वय कृति। 

इधर, मैं अच्छा हूँ । 

कल्पना में मेरी कविता छपी आपने देखी होगी। मैं यहाँ अकेला होने 
से मुझे तरह-तरह की आशकाएँ घेरती हैं । मेरे लिखने के बारे है--कविता के 
बारे में, बिशेषत ; सुझाद अदइय दोनिए। आप कविता-सकलन भेजनेवाले 


थे। 
आपका अपना 


गे. मा. मुक्तिबोध 


[23] 


राजनाँदर्गाव 
2 नवम्बर [960] 
बन्धुवर, लि 
क्षमा करें। यह नयी कविता है--विलकुल ताजी । इसी के मोह मे, पहले भेज 
नही सका | और, अव देर गयी । फिर भी, आपने उलटी डाक से भेजने को कहा । 
सो, आज शनिवार को दो वजे इसे रवाना कर रहा हैं। 
अगर हो सके, तो उसे विशेषांक में म देकर, अगले अंक के लिए रख दीजिए । 
कृपया प्रूफ को भूलें न हों, भले ही कुछ हो। मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए 
और बुरा न मा| निए । 
मैरा खयाल है, आपको यह कविता पसन्द आयेगी । 


पूरे पत्र का उत्तर आज शाम को दूँगा । 
आपका अपना 


गे. भा. मुक्तिबोध 
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[26] 
567 

भाई श्रीकान्त (8 ! 
आपका पत्न मिल गया। अगल अक के लिए गेख भेजूया । एक ही सूत्र को 
कुछ दिनों तक चलाना चाहता हू। षुति अवश्य अच्छी विकवगी आपके प्रयत्नो 
से। मेरे हाल के तेख म॑ अन्तिम पैरेग्राफो म प्रुफ की बहुत गलतियाँ है। अथ का 
अनथ हो गया है। अपनी कुशल लिखिए । मुझ पहनेवाली मेरी कविता का अक 
भिजवाइए । मेरे पास वह थक वही है। उस्तम नरेश का उख भी है। एत्च का उत्तर 

दीजिए । आशा है आप प्रसन है। 
आपका अपना 
गे भा मुक्तिबोध 


[27] 
राजनांदगांव 
9 अगस्त [6]] 
भाई श्रीकान्त 
आपका प्र पाकर सन्तोप हुआ । असनता हुईं। सोच ही रहा था कि आपको 
चिट्ठी लिखूँ। इतने मे आपका पत्र आ गया । 
आज तक मैंने आपस काई व्यक्तिगत प्राथना नही की है लकिन अब करने 
जा रहा हूँ । बह यह कि मेरे खयाल से गा क्षमा करेंगे) नरेश मेहता द्वारा की 
गयी कृति की सेवा का आदरपुबक विशेष उल्लेख मत अक भ होना अवश्य 
चाहिए। आपके उनके वीच एकदम क्या हो गया मैं नहीं जानता न मुझ किसी 
ने बताया । लेकिन ऐसा कुछ किया जाय जिससे व्यक्तिगत सम्बंध न टूटें भौर 
शाजीनता तथा शिप्टता के स्तर पर (कम से कम) मद भाव बना रहे । वे आपके 
भी अत्यत निकट रहे मेरे भी। ऐसी स्थिति मे मुझ यह सोचकर दुख होवा है 
कि मेरे दो आत्मीयो मं वेबनाव पैदा हो गया। 
जो हो | वह होनेवाला था। लकिन यदि नरेशजी की कृति सम्ब घी सवाओ 
का विशेष उल्लेख स्पष्टतापूवक यदि हो गया तो कम से कम यह तो रहगा कि 
आपके उनके बीच कोई बेवनाव नही है दूरी भले ही रहे। शील और सदभाव 
का यही तक़ाजा है। 
आपको अपना जानकर यह लिखा है. यदि आप मेरे न होते तो शायद कभी 
न लिखता। आशा है आप मेरी बात सुनेंगे। पत्र का उत्तर देंगे । 
कृति का नया रूप देखने के लिए उत्सुक हूँ। समीक्षाओं के लिए दो पुस्तकें 
जो आपने भेजी हैं उह्े जल्दी ही भेज दूगा। तिश्चिन्त रहे। मुझ आठ दिन तो 


गौर दीजिए। कविताएँ भी भेजूगा। आशा है पत्र का उत्तर अवश्य देंगे। 
आपका ही 


गमामु 
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[ 28 
[24 4.62] 
भाई श्रीकान्त, हर 
आज से लगभग एक महीन पहले मैंने वान्‍्ताजी और कुँवर नारायण की 
पुस्तकों के 70श८ए४ जापके पास भिजवाय थे । जापको प्राप्त-स्वीवृति भी नहीं 
मिली, न कृति का अब ही । सम्भवन , कैति पर काई सकट था गया, जिसका 
सकेत आपने दिया जदश्य धा, किन्तु ८४९७5 भी मेंग्रवाय थे। कृपया सूचित करें 
क्या स्थिति है। है 
आपवा कैसा चल रह है, विस्तार से वतायें ६ सम्भव है, रिब्यूज़ आपको 
पसन्द न भाये हों, तो मुझे सूचित करन॑ में कोई हर्ज तो नहीं है। 
आशा है, पत्र आप अवश्य देंगे। “कद 
स्नेहपूर्वेक 
आपका ही 
गमा.मु 


[29 री 
राजनाँदगाँव 
]4 नवम्बर [63] 
प्रिय थ्रीवान्त भाई, ध 2! 2 
बहुत पहले आपकी चिट्ठी आायी थी। कल्पना मे आपका लेख भी ध्यान से 
पढ़ गया। हृदय कक बहुत तीव्र आवेग स॑ आपने उस लिखा था। उसी के इर्दे-गिर्द, 
लहर के विश्व काव्य वाल अक में आपकी कविता पटी | 
तब से आपके बारे में सोचता हो रहा । वह कविता निमन्देह पढ़नदाले म दर्दे 
पैदा करती थी। इसीलिए, सोचना पडा । शायद ही, ऐसी दर्दवाली कविता मैंने 
हिन्दी मे पढ़ी हो। अगर सिर्फ दर्द ही दर्द होता तो शायद सोचने को मजबूर न 
होना पडता । उसमे एक भयानक निराशा का स्वर था | यह बात जरूरत से जयादा 
चुभी कि मूर्ख सोचते हैं कि हमारा वीई देश है, हमारा तो कोई देश नही। मैंने 
इसका अर्य यही लिया कि एवं विशेष मन स्थिति मे यह दात कही गयी है | जोर, 
उस मन स्थिति के सन्दर्भ स हो वह बोलती है 
उस कदिता को पढकर आपकी जिन्दगी का खयाल आना स्वाभाविक था। 
छत्तीसगढ़ का यह मेरा प्यारा कवि क्या का क्‍या हो गया, (आपके जीवन के 
सम्बन्ध में चिन्त्रा सवान खंगी) उस छत्तीसगढ मे, जहाँ मुझे मेरे प्यारे छोटे-छोटे 
लोग मिले, जिन्होंने मुझे बाहों में समेट लिया, और बड़े भी मिले, जिन्होंने मु्ने 
सम्मान और सत्कार प्रदान करके, सर्कों से बचाया। मैं उन्हों के कारण--- आप 
सबके कारण--हाँ, आपके कारण, मनुप्यता म विश्वास खो नहीं पाता--मैं 
झैद्धएस्पिक दाल नही दतप रहए हूँ ) उस उत्तीसखगढ दा में ऋषए हूं, (छसने पुझ्ठे सौर 
मेरे बाल-वच्चों को शान्तिपूर्वक जीने वा क्षेत्र दिया। उस छत्तीसगढ़ की भुमि ने 
जो अत्यन्त प्रतिभाशाली पुत्र पैदा त्रिया, बह दिल्‍ली जाकर---इतना अधिक 
विपद-प्रस्त हो गया कि दुख होता है । 
अपना रोना नही राऊँगा। दीद्तम मनुप्य-निमित निराशात्मक परिस्थितियों 
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में रहनेवाले मुझ-जैसे के' हादिक अन्धकार की जो आँखे हैं, वे उस्त कविता के दर्द 
को पहुचानती हैं, लेकिन नही चाहती कि ऐसी हालत जाप म रहे । 

इस तरह देखा जाये तो वह कविता अन्यन्त प्रभ्ावोत्यादक है। उम्रका 
वित्यास, उसका गठन, उसकी शज्द-रचना एकदम निराल़ी | मैं तो दग रह गया ) 

लहर वे ताजे अर मे, दूसरी कब्रिता भी देखी | उसम भो बही बात है, फर्क 
यह है कि उसम (७॥057॥ अधिव' है और संघनता पहलेवालो कविता जैसी नहीं 
है। फिर भी, एकदम बेजोड और निराले ढग की कविता है वह । 

यानी कि एक हालत चल रही है, जायी है एक जोवन-दशा, एक मनोदशा, 
एक मनोधारा । वाश, मैं आपके पास होता तो सम्भवत ज़्यादा जान सकता । 

ज्ञानोदय का वह अक देखने को मिला, जिंसम आपने नामवर सिंह को तैज-तेश 
जबाब दिया था। पिछले अक देखन को नहीं मिले, जिनमे उनका लेख है। 
मैंने मेंगवाय हैं। उनक बारे म, क*पना वाल शिवदानसिह चौहात पर लिखे आपके 
निवन्ध के सम्बन्ध मं फिर लिखूँगा, लेख रूप म, कभी किसी वक्त । 

आशा है अपन बारे म आप कभी लिखेगे और मेरी किसी बात का बुरा न 
सानेंगे । 

आपवा ही 

गे मा मुक्तियोध 


30 ] 
5 राजनांदगाँव 


5 फरवरी [964] 

प्रिय श्रीकान्त भाई, 

आपका पत्र मिल एक अर्सा हुआ। इस बीच, मैं जबलपुर गया और आपके 
सम्बन्ध मे काफी चर्चा होतो रही। इसम सन्देह नहीं कि आपबी कविताओं ने 
लोगो म कुहराम मचा दिया है। यह उनकी (कविताओ की) शवित का प्रमाण है। 
जबलपुर से सौटने पर मैं बहुत बीमार पड गया । चलते मे सोन भ, यहाँ तक कि 
लिखने मे भी चवकर भाते रहते हैं, खूब चककर आते रहत हैं। इनके कारण छोटी 
भोदी दुर्घटनाओं का भी शिकार होता रहा । अपने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में भयानक 
और विकृत सपत आते रहते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अपने को महसूस करता हूँ। 
'रात है, नीद नही आ रही है। आपकी याद आयी, आती रही। इसलिए कसम 
लेकर बैठा हूँ और जैसे-तैसे विचार आते हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हैं। 

नागपुर के मित्रो मे सर्वाधिक विश्वास (काव्य-सम्बन्धी) मेरा आप ही पर 
रहा, यह कहने की जरूरत नह 06 4 2 ६0% 066 80 
स्थल होता है जहाँ मनुष्य सब * 


प्रश्न परिप्रेश्य का है, जहाँ तक 5० है । 7 
लेकर, उतके घेर म बेंधकर, उक्त कृबि के स्वरूप विश्लेषण की ओर जाता हूं। 


इसीलिए, मैंने तुरम्त ही अपनी प्रतिक्रियाएँ आप तक पहुंचायी । और उसके बाद 
ही, आस-पास के जीवन जगत्‌ मै देखने लय गया कि आखिर कौन कौन एज़ाएशआ0 
चतला रहा है, वास्तविक विचार और व्यवहार म। और मैं बताऊँ कि ध्यात से 
देखने पर पता चला कि अन्धे से अन्धे आदमी को भी यही हकीकत है। हमारे 
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बहुत-से विज्याथियो में भी ५ही भाव देखा जाता है। कारणो की तरफ़ इस समय 
हम न जायें। लेकिन असलियत यह है कि मनुष्य (१७४८४ हो रहा है, विचारो मे, 
भावों में । और, सवस दिलचस्प वात यह है कि वे अच्छे लोग हैं, मदद के लिए 
दौड़ पड़त है, प्रेम प्रदान करते हैं, प्रेम-सामथ्यं बहुत अधिक है एक अन्त'सन्निहित 
मानतव-सुलभ कोमल भावना रखते हैं, और अधिकतर कार्यों म उस व्यक्त करते 
हैं। किन्तु भाव विचारो के क्षेत्र म आकर वे (»णा०र्श हो जाते हैं। असल म॒ यह 
(;ण०४० उनकी सभ्यता-समीक्षा है। आज की वस्तु-स्थिति के प्रति एक अतिरेक- 
पूर्ण प्रतिक्रिया है, वैचारिक आवरण म । यह सुविचारित नही है। यदि वह व्यापक 
जीवन निरीक्षण और समृद्ध चिन्तन के फलस्वरूप होती तो और ही चीज़ होती। 
किन्तु मुझे पवका विश्वास है कि वे लोग अधिकाधिक बर्थात्‌ वँविध्यपूर्ण अनुभव- 
सम्पन्तता के साथ ही साथ उसे त्याग देगे। उन्हे त्यागना होगा । जिन्दगी उन्हे 
इस बात के लिए मजबूर करेगी। 


(अपृर्ण 


[3] 
राजनांदगाँव 
7 फ़रवरी [64] 
प्रिय श्रीकान्त, 
आपका पिछला पत्र इतना महत्त्वपूर्ण था कि सोचता था फ़ुरमत से उसका 
उत्तर दूं । इसी बीच, एक असामान्य 2083 हो गयी। मेरे शरीर के बायें हिस्से 
को पक्षाघात का शिकार होना पडा । विस्तर स॑ नीच उतरना मुश्क्लि है। डाक्टर 
ने एकदम पूरे विश्राम की सलाह दी है । सिर्फ उसके ॥7]0८४095 पर जी रहा हैं । 
सगभग महीने भर बे वाद, ठीक हो जाऊंगा, ऐसा उसका कहना है। जीन ओर 
काम करने वी आशा नही छोडी है। पुरानी आदतें वैसो ही वनी हुई हैं। उसन 
वीडी न पीने को कहा है, लेकिन अपनी सकलप शक्ति को घूञ्पान के आग निवंल 
पा रहा हूँ । फ्रि भो प्रयत्न ता करना ही होगा । 
आपका पत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण या। मुझे पक्का विश्वास है कि आप अपने 
को तटस्थ भाव से शब्द-वद्ध करेंगे तो साधारण जनो के जीवन को आप 
कर डालेंगे। आपसे मिलने की वडी तवियत है। वल्पना के द्वारा मैं 
जापने धरओआ भी जाता हूँ। लेडिन, कल्पना दासस्‍्तविवता वा स्थान नही से 
सबती । 
आपके पिछते पत्र का यथावत उत्तर देन वा प्रयत्न वरूंगा। 
अभी इतना ही । 
आपका ही 
गे मा मुक्तियोध 
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[32] 


ञ 


राजनाँदगाँव 

[20] फरवरी [64] 
प्रिय श्रीकान्त भाई, 

आपके पत्र के उत्तर के लिए कहाँ से शब्द खोजूँ। केवल इतना ही कह सकता 
हूँ कि आपके प्रेम को प्राप्त करन की वास्तविक पात्रता यदि मुझमें उत्पन्त हो सके 
तो मैं अपने को धन्य समझूँगा। हम अपने समय से निपटने के लिए समर्थ हैं-- 
यह स्फूतिमय आशावाद, मेरे लिए विशेष रूप से हृदय-स्पर्शी है जबकि मेरी सर्प 
करने [की| शक्तित बराबर घदती जा रही है। केवल आप लोगो की मानसिक 
छवियाँ देखकर प्रेरणा इकट्ठा करन का प्रयत्त करता है, भी और चाहता हूँ कि अपने 
जीवन के शेष काल को अधिकाधिक सार्थक देता सकूँ इतना ही कह सकने 
की स्थिति मे हूँ । 

इन दिनों स्थानीय (फ्राज्ञाक्षा ए८॥0४9॥0 स्र०४७9/8! के एक डाक्टर [से 
इलाज] करवा रहा हूँ। उसका भी कहना है कि एक महीने के भीतर मैं अच्छा 
हो जाऊँगा। 

बिलासपुर के रामबादू सनन्‍्यालिया ने मेरे पास सवा सौ रुपया भिजवाये हैं, 
सम्भवत यह आपकी प्रेरणा से है। झतज्ञ हूँ। 

आपसे, आप लोगो से पैसो को आखिर क्यो तन स्वीकृत करूँगा केवल इसी 
बात का ध्यान रखियेगा मेरी बीमारी की विज्ञापना न हो, करुणा-भाव उत्पन्न 
करने के लिए ताकि एक लेखक की सहायता हो। ऐसा न करना भाई, जिससे 
मेरी स्थिति जो वस्तुत दयनीय है करुणा-जतक भी हो उठे। मैं अपने रोग के नाम 
से कोई चन्दा नही चाहता । वैसे, दिल्लीवालों से जो भी सहायता मिलेगी, मै 


अवश्य स्वीकार करूँगा । आखिर उस मदद की ज़रूरत तो हुई है। 
आपका ही 
ग मा मुक्तिबोध 


विष्णुचन्द्र शर्मा के नाम 


[] 

नागपुर, 

230, भारती भवन, तेलघानी रीड, 

गणेश पैठ, नागपुर 

2657 

आई मेरे, 

क्षमा करें। पत्र का उत्तर देने मे देर हुई। इधर मैं बीमार भी था, और 

दूसरे, आपने नागपुर रेडियो के पते पर पत्र लिखा, सो घूमता-धामता मेरे आफिस * 
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के देस्क [पर] पडा रहा। मैं आाजकल यहाँ के साप्ताहिक पत्र का सम्पादक हूँ। 
चन्द दिनो में, कविताएँ भेज रहा हूँ। पता नही मेरी कविताओं से कहाँ तक 
आपको सन्‍्तोष होगा, जो वडी कविताएँ हैं सचमुच वृहदाकार है और आपके काम 
की नही । अपनी समझ से छोटी कविताएँ भेज रहा हूँ। ह 
आपका पत्न मैंने देखा, सचमुच अच्छा है। छोटे भ/ई की मराठी कविताओं 
का अनुवाद करवाकर भेजने को कोशिश क्झेंगा। मराठी बहुत ठेठ जवान है। 
हिन्दी म जो अनुवाद निकलते हैं, चोपठ होते हैं । 
श्री नामवरजी को भेरा स्मरण करवाइयेगा । 


आशा है आप साननद हैं । 
आप ही का 
ग मे मुक्तिबोध 
[2] 
[957] 
भाई मेरे, 


मैं क्षमा-प्रार्थी हें । राज्य-पुनगंठव, अदलावदल, चुनाव, बीमारी आदि-आदि 


बातो ने जरा भर भी फुरसत नहीं दी--ऐसी फ़ुरसत कि एकाग्र होकर एक काम 
परी कार शाम + कमल के परिज के गिरे सिने है। कपिताए “णार न 


आह । " कविताएँ 
* | *" वे आपके 
पास सुरक्षित रहेंगी । 
मेरे छोटे भाई की कविताओं के सम्बन्ध मे, मैंने उन्हीं से बातचीत की थी । 
ये स्वय अच्छी हिन्दी जानते हैं। अनुवाद कर लेंगे, छुमे वे दिखा देंगे, में देख-परख 
सूँगा। यदि हो सके तो कृपया आप इस पते से उन्हे पत्र लिखें। 
थी शरच्चन्द्र मुक्तिवोध, 
जोशीचा वाडा 
रामजी वो गली 
महाल, नागपुर 
अपनी कविताएँ आपके पास एक-दो 'रोज के भीतर रवाना हो जायेंगी। यदि 
04909 आप उनका उपयोग ने कर सके तो कृपया उन्हें सुरक्षित रूप से अवश्य 
]4द॥ 
आप से कया कहें। हम दोनो भाई राज्य-पुतगेंढन वी चपेट मे नौकरियों से 
हाथ धो: या तकलीफ उठा चुके हैँ | आप के उघर, टिन्दी के लेवचरर वी कोई 
जगह 
भाई भी सरकारी नोकरी भी जो अभी यदि है, क॑ दिन वी है, कहा मही णा 
सकता। 
निवेदन की जरूरत इसलिए पडी कि इससे आप समझ लेंगे हम किस 
"संक्रमण मे से गुझर रहे हैं । 
आपवा ही 
ग. मा. मुक्तिवोध 
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[3] 
नागपुर 
2457 
भाई मेरे, 
देर के' लिए क्षमा करें। चार कविताएँ भेज रहा हूँ । इससे उ्यादा छोटी तो 
मिलना मुश्किल है। जो कविताएँ पस्तन्द न आयें, उन्हे आप वापिस जरूर करेंगे। 
तिलोचनजी और श्री नामवर्रा ह जी वो मेरा हादिव नमस्ते कहेँ। आपने 
पत्न में 'विवेव स्तम्भ वे अन्तर्गत मुझ पर छोटी टिप्पणी देखी । धन्यवाद । 
अगर नागरी प्रचारिणों सभा में मुझे जगह मिल सकती हो तो वयो नही 
मुझे दिलवा देते। 
यह पत्र नया जूब एक स्ववन्त्र वामपक्षीय साप्ताहिक है, जिसमे मैं आजकल 
वाम कर रहा हूँ। 
वैसे, अध्ययन-अध्यापन वी इच्छा है। हिन्दी मे नागपुर विश्वविद्यालय से 
सेकेण्ड बलास एम० ए० हूँ। आपको इसलिए वता दिया कि कोई जगह, खास तौर 
पर लेक्चरर की, नज़र आये तो आप ध्यान रख सके । 
आशा है भाप स्वस्थ और मज़े म हैं। 
कविताओ नी प्राप्ति वी स्वीज्ृति आप अवश्य दें । 
आपका ही-- 
ये मा भुक्तिवोध 


[4] 
नागपुर 
26-4-57 
प्रिय विष्णुचन्द्रजी, 
आपकी किन शब्दों में धन्यवाद दूं। आपने बडा आदर दे डाला !! मुझे खीच- 
खाँचकर, अयक रूप से बार-बार पत्र लिखकर कहाँ बैठा दिया। इतने अधिक 
ध्यान का विपय बनने का मैं कतई आदी नहीं हैं ॥ आपके इस सहज स्नेह और 
निस्‍्वार्थ परिश्रम को मैं क्या कहूँ ।/ यही कहे सकता हूँ कि यह मानवता का गुण 
है और वह स्वय प्रकाशी है। उसके प्रति मैं हादिक रूप से मतमस्तक हूँ । 
आप बुरा न मानें तो एक बात वहूँ । मेरी कविता जो आपने प्रकाशित की 
उसमे प्रूफ को बहुत-बहुत गलतियाँ हुई हैं। यह्‌ तो मेरी कविताएँ वेंसे ही जड हैं, 
दूसरे यदि उनम एसी भूलें रह जाये तो वे और भी अपाद्य हो जाती हैं। भाशा 
है, मेरी वात का आप कतई बुरा न मातेंगे। 
अब एक दो काम की वार्तें। एक तो यह कि क्‍या आप कवि के उस अक की 
एक और प्रति मेरे पास भिजवा सकेंगे, जिसमे नामवर सिंह जी [ने] मुझ पर 
लिखा हैं ? हो सके तो अवश्य भिजवाइयेया | 
दूसरे, इस पत्र के साथ मैंने नामवर सिह जी के लिए चिट्ठी रखी है। क्या 
कृपाकर उस चिट्ठी को आप उन तक पहुँचा दीजियेगा ? उनका पता मुझे मालूम 
नही है। और, नामवर सिंह जी का पता मुझे भेज दीजियेगा। 
इतना काम जरूर कर दीजिए। त्रिलोचनजी को नमस्ते कह दीजिए । यदि 
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वाक़ी बची मैरी कविताएँ आप न छापें तो अच्छा । यदि वे वापिस कर सगे तो 
बुरी बात क्या है ।! मैं इसलिए नही कह रहा हूँ कि प्रूफ की अशुद्धियाँ होती हैं, 
बरन्‌ इसलिए कि अब उन्हे छापने मे कोई सार नही । वैसे आप छापना चाहते ही 
हो तो बात विल्कुल भिन्‍न है। 


नामवर सिंह जी को साथ की चिट्ठी जरूर पहुँचा दीजियेगा। 


€ आपका सस्नेह-- 
गे मा मुक्तिबोध 


[5] 
नागपुर 
3258 
बच्घुवर, 
आपका पत्र यथासमय मिल गया था। लेख लिखने की कोशिश करूँगा । 
लेकिन, वचन नही देता । विषय आपने अच्छे दिये हैं, इसम सन्देह नहीं । लेख छोटा 
ही होगा । बाशा है प्रसन्न हैं! 


आपका 
अपना--- 
गे भा मुक्तिबोध 


[6] 
नागपुर, 
2458 
बच्धुवर, 
आपका पत्र हाल ही मे मिला । आपका विशेषाक अब तक प्राप्त नही हुआ। 
मिलने पर अवश्य अपने विचार लिखूँगा। 


कामायनी वाली पुस्तक भी भेज रहा हूँ। कृपया लिखें कि कौन प्रकाशक है ? 
मेरे पास उसकी केवल एक ही प्रति है। खो जाने का डर लगता है। ऐसा न हो 

कताब भी धपले मे पड जाए और मेरी भी | डरता हूँ। आज तक प्रकाशको 
से मुप्ते सु नही मिला है। इसलिए लिख रहा हूँ । आशा है, आप प्रसन्न हैं । 


आपका सस्नेह--- 
ग. मा मुकितिवोध 
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प्रमोद वर्मा के नाम 


[7] 

नायपुर 
8 ]0 57 

भाई मेरे, 
आपका पत्र भ्राप्त हुआ । सचमुच, बहुत खुशी हुई । आप मेरे बारे मे कितनी 
हादिक चिन्ता रखते है यह मुझे अपने अनुभव से मालूम है। आप राजनाँदगाँव 
कॉलेज भ मुझे कफ ए७ करवा दीजिए । युनिवर्सिटी स्केन्स, जो एक हिन्दी लेक्चरर 
को लागू हो, मुझे स्वीकार है। 200 रु अ्रतिमास तथा शायद 7) & 80 रु है-- 
मुझे मजूर है। वेतन निश्चित समय पर नियमानुसार प्राप्त होना जरूरी है विन्तु 
उससे भी महत्त्वपूर्ण बात तीन महीने की वेबेशन की तनखाह मिलना है। में 
29707 किया गया तो दो साल निश्चित रहूंगा, इसका आश्वासन भी देता 
हूँ--यदि उपयुक्त समझें तो लिखित भी दे सकता हूं का मैं बाल बच्चेदार आदमी 
हा अब ज़्यादा भटकू-भटका नही सकता । सुस्थिर जीवन चाहता हैँ । साथ ही यह 
इच्छा है कि आधिक दृष्टि स हालत पस्त न रहे, इसीलिए #990रधाढ़ 


*. ० ८ कमिन्नोे लीन + डे +5 ५ 


2 सब तरह € मदद क९६--।वध-स म्वन्धा भा! लाकन चूक फ्लिहाल वा 
बच्चे है इसलिए एकदम जिन्दगी की दूरदशिता उन पर दारोमदार डालने के लिए 
तैयार नही हो पाती थी। नही तो, जब वो यहाँ आये थ, मैं स्वय पलक उनसे 
बातचीत कर लेता | अगर राजनाँदगगाँव कॉलेज मुझे खपा लेता है ता फिर मैं बही 
$2((6 भी हो जाऊँगा । लिखन पढने की इतनी असुविधा मेरी जिन्दगी म॑ रही है 
ओर इतनी शीघ्रतापूर्वक मैं स्थानान्तर और पदान्तर करता रहा हैं कि उससे 
2922 मानसिक उन्नति तो छोडिए) भोतिक आवश्यकताओ की भी पूर्ति नही 
हो सकी है । अतएव, आप यदि कर सकते हो तो आप अवश्य राजनाँदगाँव कॉलेज 
में [४ ४० करा दीजिए। मेरे हित कहाँ है, क्या है हर आप स्वय समझते है। 
मुझे आशा है कि कोठारी जी भी वही करेंगे जो मेरे लिए अनुकूल और उचित 
गा । 
ड़ आपने डायरी के बारे मे लिखा, उससे नि सन्देह खुशी हुई। चूंकि भेरे पास 
यहाँ, वस्तुत , कोई नही है जो एकदम कुछ ००॥४४४0(४८ सुझाव दे सके, इसलिए 
मैं बहुत डरते-डरते लिखता हूँ । बहुत बार वह मत लायक बन भी नही पाती । 
कभी लगता है उसे बडी कर दूं । लकिन, फिर प्रतीत होता है कि कही वह निवन्ध 
न हो जाये । आप उसमे उठाई गयी बातो के सम्बन्ध म अवश्य कुछ सुझाव दें। 
यहां मैं एकदम बैक्यूम में हूँ। इसीलिए आपका ८४०४7 चाहता हूँ उससे मुझे 
मदद ही मिलेगी। नि सन्दह, वसुधा पहले से ज़्यादा अच्छी निकल रही है, लेकिन 
निबन्ध अभी उसके पाया आ नही पाते। यदि आप लोग इजाजत दें तो मैं उसमे 
कुछ प्रशत अलग स उठा दूँ । चाहे वो मेरा वाम न दें । किन्तु मेरा एक छोटा-सा 
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आग्रह यह भी है कि अन्यत्र जैसे युग चेतना, नया-्ययथ आदि में कभी-कभी 
माक्सवादी दृष्टिकोण से जो विचार-विमर्श अथवा आालोचनाएँ भादि होती हैं, 
उनका जवाब अथवा तत्सम्बन्धी ऊहापोह, कभी-कभी, माक्संवादी दृष्टिकोण से 
ही करने की मुझे सुविधा दी जाये। मैं यह सुविधा कभी-कभी ही चाहता हूँ। 
माक्सवादी दृष्टि भी एक दृष्टि है, किन्तु उसके अन्तर्गत भी काफी बिवाद उठ 
बडे होते हैं। मेरा खयाल है कि इस प्रकार के लेखों से बसुधा स्वय अधिक 
जि होगी। आपका क्या खयाल है? मैंने यह सुझाव परसाईजी को भी 
या हैं। 
बसुधा मे मैं स्वयं बहुत ज़्यादा 7/थ८४८ते हुँ--आप जानते ही हैं। अगर 
बह मध्यप्रदेश को स्वावलम्बी बना सके और अन्य प्रदेशों क पत्रों को चुनौती दे 

सके तो कया वात है। यह, विलकुल ही, सम्भाववा के क्षेत्र के भीतर है। शुरू-शुरू 
मे, यदि बाहरी लेखक न लिख पायें न लिएें, लेकिन उन्हे उसकी आवाड की 
तरफ ध्यान देना पडेगा--यदि ऐसी स्थिति आती है, और वह नि सन्देह आवे- 
वाली है, यहाँ एक बहुत बडा काम हो जायेगा। यहाँ के प्रान्त के ही नहीं, अन्य 
प्रदेशो के लोगो को इक्दृठा होना जरूरी है। आज नही तो कल उन्हे इस तरफ 
उन्मुख होना ही पडेगा। 

आपने दीगर दोस्तो के बारे मे लिखा, मेरे पास भी मित्रो के पत्र चहुत कम 
आते हैं। किन्तु उतका हृदय हमारे पास ही है। अकोला मे मैं गया था, हाल ही 
में । रामकष्ण जैसे थे, बह ही हैं--अपने उतने ही निकट जैसे पहले थे, अन्तर 
इतना हो है कि ज़िन्दगी अब कुछ अलग परिस्थितियों मे बह रही है। किन्तु, 
उन्होंने आपको हरगिज् भुलाया नही है। अकोला भे एक कवि सम्मेलन था तथा 
एक साहित्य परिषद का आयोजन | मैं परिपद के सिलसिले मे लाया गया था। 
विद्रोही जी और शिवकुमार श्रीवास्तव तथा रामहइप्ण विश्व जी से मुलाक़ात हुई 
थी। सभी मित्रो की चर्चा हुई थी । आपके बारे में भी तो वात चली थी। 

नमंदा को सुबह वे बारे मे आपकी बात बिलकुल ठीक है। उनकी राय भी 
आपकी जैसी ही है। लेकिन, में ढीला पड गया हूँ। प्रज्ञा प्रवाशनवाले जगदीशजी 
ने सल्कार प्रकाशित कर सब घपला कर दिया और खुद घपले मे पड गये। वे 
नागपुर मे नही हैं। 

कामायनी के बारे मे जो मेरी मुद्रित पुस्तक है, वह नमदाप्रसादजी खरे अवश्य 
ले लें। भवात्न यह है वि अपने कहने से क्या होता है ! अगर विनय मोहन शर्मा 
का छोर चल सकता हो तो क्या वात है / आप अवश्य कोशिश कब रे । 

वसुधा म आपकी इतियाँ बरावर पढता रहा। मुझे बहुत अच्छी लगी। उन 
पर कभी विस्तार से लिखूँगा। गद्य पथ से भी बडी चीज है, और आपके पास खूब 
००॥८७६ है । खूब ही । वस्तुत । 

आशा है, आप सानन्द हैं 

पत्र लम्बा हो गया । 

आपका अपना 
गे. मा मुक्तिबोध 


पुनश्च कभी आपकी इृतियों पर अलग से चर्चा बरने की जो बात है वह मैं 


मुक्तिदोध रचनावली : छह / 375 


अवश्य कहूँगा, इसलिए कि मुझे अच्छी तगती हैं। शेप मिलने पर। कभी तो 
मिलेंगे ही। न 


[2] 
[नागपुर] 
[9 4.58 |] 


तिम्मयत यह किसी पत्न का बाद का हिस्सा है। यह विता सम्बोधत शुरू होता है और अन्त 
में हस्त'धर भी नहीं हैं +--_ ०] 


““'इसमे उनकी कोई विशेष हानि नही होने की ! किन्तु, थीकान्त को,अभी 
7८०027707 मिलना बाकी है। (ऐसा मेरा अपना खयाल है) इसलिए, फिन्नहाल 
उसकी पैरबी और वकालत आवश्यक है) मैं समझता हूँ कि गरुणी आलोचक का 
एक सबसे बडा काम यह है कि वह 3९९०!॥रधाणा की इस 9700255 को ॥००९४:४॥६ 
करवाये । इसके बाद, अगर उसे उठना हो तो वह उठे, नही तो वह गिर पडे । 

ओ हो ! आप श्रीकान्त की भूमिका के बारे मे कह रहे हैं, आपका कहना मुझे 
उचित भालूम होता बशर्ते कि, “जीवन नही, क्षण जीने” की बात को आप “क्षण 
में ही जीवन जीने” की वात से पृथक कर पाते । असल मे, अज्ञेय क्षण-वादो ही हैं । 

आशा है, मेरी बातो का आप बुदा नहीं भानेंगे। मैंने आपका पनर दुबारा 
पढा। और तिवारा भी और मुझे यह जानकर सुख हुआ कि आप स्वय एक 
आलोचक के हूप मे स्पष्ट विचार करने की शक्ति रखते है। हमारे मध्य प्रदेश में 
कगगत शनोचशरे कै गाव्रत्टित मिकन्यकरे की कमी नही है । 

छाँट दी। कुछ तो बवकी हूँ और 
बेशेष सन्दर्भ न समझकर पत्र 
लिखने बैठ गया। मेरा खुद का कायदा यह है कि मैं पहली प्रतिक्रिया प्रकट न करूँ, 
बल्कि उस पर सोचूँ! ओर, अब मुझे लगता है कि जो बातें आपने लिखी अपने 
आप मे ठीक हो सकती हैं। हारीरण कनत शतते गले तार की अनपटाल करें * 
शायद, श्रीकान्त, आप, 


लिक्खा । आप अपने विवेक क_ ४) ६५५ 
आपको पत्र लिक्खूंगा। दुख इसी बात का है कि श्रीकान्त ने वह सम्रह सुझे भी 


समर्वित कर दिया। इसीलिए, उसके सम्बन्ध मे आपसे कुछ कहना, मुझको ही 
लपेटना हुआ । पत्र का उत्तर शीघ्र दें, कृपया । 


[5] 
प्रमोद भाई, 
आज ही पत्र मिला। विश्वम्भरनाथ उपाध्याय का ५6 अच्छा नही लगा। 


मेरे प्रति वह नितान्त अशिष्ट भी हैं। शायद, उन पर रामबिलास शर्मा का असर 
है--बह भी 'क्रान्तिकारी' । जिस प्रकार मेरे नाम के प्रथम शब्द का उन्होंने प्रयोग 
किया है, उससे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वे जान-वुझकर, इरादतन, अपनी 
उच्चता और प्रतिष्ठा की स्थापना के उद्देश्य स, मुझे तुष्छ भौर हेय ठहराना 
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चाहते हैं। उनकी इस अशिषप्टता का कडा से कडा विरोध होना चाहिए । 
उपाध्याय इतना महान साहित्यिक नही है कि वह दूसरो को अपने से अत्यन्त निम्न 
समझते हुए उन्हें वासक्वत गिनने का क्षम्प रूप से दम्म करे और उसके द्वारा 
दम्भ वो हमारे द्वारा बिना चुनौती छोड दिया जा सवे। इस अशिष्टता का करारा 
जवाब दिया जाना चाहिए। मेरा पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है अथवा 
सक्षेप मे बेवल मुक्तिबोध | मेरे नाम से केवल पहले शब्द का प्रयोग कर, वे 
अत्यन्त दम्भपूर्ण रूप से अपनी मूर्ख उच्चता प्रस्थापित करना चाहते हैं। शायद, 
रामविलास शर्मा से उन्होंने यही सीखा है । मैं उपाध्याय को नही जानता । 

(॥) उन्होंने भाषा के सम्बन्ध में लिखा । मेरा निवेदत यह है कि हिन्दी भाषा 
का रूप काफी अस्थिर है--अन्य भाषाओं वी दुलना में। मैं नही समझता कि जिस 
शब्द पर उन्होंने आपत्ति की, उस शब्द का अर्थ, वे नही समझे हैं। 

(2) 'भाव-प्रसग” में अथवा “भावना-प्रसग” इस सामासिक शब्द का मैंने, 
शमशेरवाले अपने लेख मे, आवश्यकता से अधिक स्पष्टीकरण किया है। परि- 
स्थिति के भीतर जो जीवन-प्रसग उपस्थित होते हैं उत जीवन-प्रसगो का एक पक्ष 
है--आत्म पक्ष, दूसरा पक्ष है--वाह्य पक्ष। आत्म-पक्ष मे वाह्य-पक्ष के प्रति प्रति- 
क्रियाएँ तथा सवेदनाएँ, रुख, रवैया, दृष्टि आदि-आदि तत्त्व रहते हैं। उदाहरणत , 
एक जीवन प्रसग लीजिए। प्रेमिका के सामने प्रेमी वी उपस्थिति। किसी एक बाह्य 
परिस्थिति के भीतर--यह जीवन-प्रसग है। इस जीवन प्रसग मे (यदि कवि एके 
प्रेमी है तो) जो भाव-प्रसग है वह्‌ साक्षात्‌ और मूत्त है। यह भाव-प्रसग है-- 
प्रेमिका को देख, प्रेमी के मन म उमडनेवाली विविध भावनाएँ और सवेदनाएँ, 
44383: के प्रति विभिन्‍न प्रतिक्रियाएँ--बवे प्रतिक्रियाएं जो प्रेमी के मन मे उमडी, 
उत्पित हुईं। 

मा प्रसग” शब्द क्यो लाना पडा ? प्रमोदजी, आप कहानी-लेखक हैं। जीवन 
में जो भाव-प्रसग उपस्थित होते हैं उन्हे आप जानते हैं। ये भाव-प्रसय, जीवन- 
प्रसंग के भीतर उसके एक अखण्ड और विखण्डनोय भाग के रूप मे प्रस्तुत होते 
हूँ। इन विशिष्ट भाव-प्रसगो का चित्रण आप स्वय अपनी कहानियो मे करते हैं। 

विन्तु, अब आप अपनी आत्मपरक कविताओ पर आइए। भाप पायेंगे कि 
जिस अर्थ मे, वास्तविक जीवन की एक घटना के या प्रसग के भीतर उस प्रस॒ग से 
बेंधी हुई मन की भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है, वैसे प्रसग-बद्ध रूप से---उसी 
प्रकार के प्रसग-वद्ध रूप से, आज के काव्य म, भावनाएँ अस्तुत_ नही की जाती । 


दे भावनाएँ आपके लिए, वस्तुत , भाव-प्रसग हैं। ये भावनाएँ, जो वास्तविक 
जीवन प्रसग से बद्ध और उसका एक भाग हैं, अपने विशिष्ट प्रसग-बद्ध रूप से, ज्यो 
को त्यों काव्य मे प्रस्तुत नहीं हो पाती 

हिन्दी के वर्तमान काव्य में, (चाहे वहु छायाबादी हो या नयी कवितानुसारी) 
ऐसी वास्तविक जीवन-प्रसग-बद्ध भावनाएँ, जो अपने प्रसगन्‍वद्ध रूप में विशिष्ट 
हीती हैं, चित्रित'नृही की जाती। हाँ, उसके नाम पर, जो-कुछ चित्रित क्या जाता 
है, वह विशिष्ट ने होकर 'सामान्यीकृत” होता है । यह कैसे ? 
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उदाहरणत , वास्तविव' जौवन मै प्राप्त विशिष्ट मिलन-प्रसंग में उत्यित 
विविध उलझी हुई भावनाएँ---अर्थात वास्तविक जीवन-प्रसग मे प्राप्त भाव-प्रसग 
--अर्थात प्रसग-वद्ध भावनाओं की घटना जो हृदय मे, विशेष परिस्थिति के भीतर, 
“४७२४५ > भोगी गयी विशिष्ट प्रसग-वद्ध 
हु हे र, उनके स्थान पर, हमारे व 
* धि पता द्वारा उत्तेजित किये गये, 
उपन्यास और किल्मो मे देखे गये अथवा अपने रिश्तेदारों के जीवन म पाये गये 
अथवा अपनी ही वासना द्वारा खडे किये गये अनेको वास्तविक काल्पनिक मिलन- 
प्रसगो मे जो सर्वया-प्तामान्य भावनाएँ, सवेदनाएँ या हाव-भाव होंगे उन्हे हम 
अपनी कविता मे प्रस्तुत कर देंगे। अर्थात विविध समय और विविध स्थान के वास्त- 
विक मिलन प्रसगो अथवा वासनात्मक कल्पनोत्तेजित मिलन प्रसगो मे जी भाव- 
नाएँ और सवेदनाएँ सर्वेथा-सामान्य होगी, उन सवेदनाओ और भावनाओं को--- 
न कि वास्तविक जीवन के विशिष्ट मिलन-श्रसग में उपस्थित हुए विशिष्ट भाव- 
प्रसय को--काव्य मे प्रस्तुत किया जायेगा। राम या सडक पर चलता हुआ एक 
आदमी जो हमे दीख रहा है, वह्‌ एक विशिष्ट व्यक्ति है। किन्तु, जब हम केवल 
“आदसभी' कहेगे तो यह “आदमी” कोई विशिष्ट व्यक्ति न होकर आदमी का एक 
सामान्यीकरण है। ॥॥6 १७0, 8 7/॥ और केवल (४7 में बहुत बड़ा अन्तर 
है। ४४४ एक बहुत बडा सामान्यीकरण है। भाषा एवं सामान्यीकरणो पर आधा- 
रित सकवेत-च्यवस्था है । 
उसी प्रकार आत्मपरक काव्य मे, जो (उदाहरणत ) मिलन-भावनाएँ प्रस्तुत 
की जाती हैं, वे किसी विशिष्ट वास्तविक जीवन-प्रतग से बद्ध वास्तविक विशिष्ट 
मिलन-भावता नहीं, वरन्‌ अनगिनत सिलन-भावताओ का भाव एक सामान्यी- 
करण है। ज्योही हम अपनी कल्पना में प्रणयी युग्म के मिलने का कोई चित प्रस्तुत 
करते हैं, त्योही यह्‌ चित्र (किसी विशिष्ट व्यक्ति के विशिष्ट जीवन के विशिष्ट 
प्रसग में विशिष्ठ मिलन के भीतर विशिष्ट भाव-प्रसग का चित्र न होकर) एक 
सामान्यीकृत चित्र हो उठता है । 00 ५०४ [0009 779 90४7६ ? हमारी कल्पना 
मे उत्तेजित प्रणयी युग्म का यह चित्र किन्ही व्यक्ति विशेषों का चित्र नही हैं। वह 
हमारे हृदय मे सचित मिलन-अनुभवो, वासताओ ओर देखे सुने मिलनो का एक 
सामाम्यीकृत रूप है। [8॥5 8०08॥2८0 (073 | इसीलिए, प्रणयी युग्म का जो 
चित्र हमारे मन भ॑ उत्यित होगा, वह विशेष व्यक्तियों का न होने से, वह (चित्र 
--जो कल्पना मे खडा हुआ है--) सामान्योहृत होता है। साथ ही, उस चित्र को 
प्रस्तुत करते हुए हम प्रसगामुकूल जो भावनाएँ चित्त करेंगे--वे भावनाएँ भी 
सामास्थीकृत होगी। सामसन्‍्योक्ृत चित्र प्रस्तुत करते हुए जो भावनाएं चित्रित की 
जायेंगी व भी सामान्‍्योकृत ही होगी--भले ही वे प्रसगानुकूल हो । हमारी कल्पना 
में उपस्थित प्रणयी युग्म का मिलन-प्रसय (उदाहरणत राधा-कृष्ण का, राम-सीता 
का, क-ख का) भी, वस्तुत , अनेक मिलन-प्रसगो का एक सामान्यौकरण है, ठीक 
उस प्रकार कि जिस श्रकार “आदमी” शब्द अनेको युगो और स्थानों के अनेक 
व्यक्तियों का सामान्यीकरण है । कल्पना मे उपस्थित प्रणयी युग्म का मिलन-प्रसग, 
अनेको स्थानों अनेको युगो के अनेको मिलन-असगो का एक सामान्यीकरण है। 
इसलिए, उस चित्र को प्रस्तुत करते हुए जो प्रसयानुकूल भावनाएँ हम चिंब्वित 
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करेंगे, वे भावनाएँ उस सामान्यौइत प्रसग से जुडी हुई हैं। ये भावनाएँ भी 
सामाम्यीइृत हैं। ह 

किन्तु कवि (मान लीजिए) अपने वास्तविक जीवन में उपस्थित किसी 
विशिष्ट और वास्तविक मिलन-क्षण को चित्रित करना चाहता है। उसके सामते 
उस्तवी वास्तविक प्रेयमी है । वल्पना में भी, उसकी अपनी दास्तविक प्रेयसी का 
चित्र उपस्थित होता है | यह प्रेयसी विशिष्ट है। उस प्रेयसी का अपना एक विशिष्ट 
चरित्र और विधिष्ट रूप होता है। विशिष्ट चरित्र और विशिष्ट रूप वाली यह 
जीवन्त विशिष्ट प्रेयसी एक विशिष्ट वास्तविक परिस्थिति में उसस भेंट करती है । 
तो जो भावनाएँ, वदि के हृदय स घदित होगी, उपस्थित होगी, वे भावनाएँ उस 
कवि के विशिष्ट भाव-प्रसग हैं--कि जो भाव प्रसग उसके वास्तविक जीवन से 
विशिष्ट रूप से उपस्थित हुए हैं। 

दे भाव प्रसग वेवल सामान्यीहृत भावना क्‍यों नही हैं ? सामान्यीकृत भाव- 
नाओ से, भाव-प्रसगों को वयो पृथक्‌ क्या जाना चाहिए ? भाव-प्रसगो की क्या 
विशेषताएं हैं ? 

() भाव प्रसंग, वास्तविक जीवत में घटित या उपस्थित हुए जो प्रसग है 
उन प्रसगो के भीवर पैदा होते है | ये भाव प्रसग, जीवन-प्रसग से अखण्डनीय रूप 
से सम्बद्ध हैं । बस्तुत , वे उसी जीवन-पसग क ताने-बाने का एक भाग हैं। 

(2) इन भाव प्रसगो वे भर्थात्‌ वास्तविक प्रसगो के भीतर जो भावनाएँ 
उपस्थित होती हैं - वे भावनाएँ वास्तविक परिस्थिति के भीतर वास्तविक वस्तु 
के प्रति प्रतिक्रियाएँ हैं| वास्तविक एकान्त स्थान में अपनी प्रेयसी को देखकर, 
प्रेमी के मन म, (प्रेमी, प्रेयसी के पास खडा है) जो भावनाएँ उपस्थित होगी वे 
भावनाएँ (अ) उस एकान्त स्थान के (व) प्रेयसी वे चरित्र-विशेष और मन स्थिति- 
विशेष वे (क) तथा स्वय प्रेमी के चरिश्र विशेष और मन स्थिति-विशेष के (ड) 
तथा थव तक बे" उनके प्रणय इतिहास के अनुसार होगी, अर्थात्‌ उन सबसे वे 
€०॥0॥0760 होगी । यह विशिष्ट भाव प्रसग है। मात्न एक सामान्‍्यीकृत मिलन- 
प्रयग की साम्रान्योहृत प्रणय-भावता अथवा मिलन-भावनाएँ नही हैं । 

अब मान लीजिए कि कवि अपने द्वारा भोगे गये इस विशिष्ट प्रसग-बद्ध 
भाषना अथवा विशिष्ट भाव प्रसत को सित्रित करना चाहता है। 

(अ) यदि वह कवि अएमपरक है तो वह कवि आत्म-पक्ष का उद्घाटन 
बरेगा, अर्थात, उस विशिष्ट भाव-प्रसग मे, यानी वास्तविक जीवन-प्रसग से 
७०॥५॥०7८० भाव प्रसंग मे, जो सवेदनाएँ या भावनाएँ या प्रतिक्रियाएँ उसने 
भोगो हैं, (केवल “अनुभूत” नहीं की हैं, वरन्‌ भोगों हैं) उनका चित्रण करेगा। 

(ब) य भावनाएँ प्रसग-बद्ध होन के कारण विशिष्ट हो उठी हैं। वे भावनाएँ 
सामान्योकृत नही हैं। कवि का यह आग्रह है--विशेष आग्रह है--कि जो उसने 
भोगा है, उसका वह ढोक-ठीक चित्रण, सही सही चित्रण करेगा आत्मपरक कवि 
होने के नात, वह, नि सन्देह, वास्तविक और विश्विष्ट प्रसंग बद्ध भावनाएँभौर 
सवेदनाएँ, प्रतिक्रियाएँ और दुष्टि प्रस्तुत करेगा ॥ 

(क) चूंकि चह विशिष्ट और वास्तविक भाव-प्रसगो के भौतर उपस्थित हुई 
भावनाएँ और सवेदनाएँ तथा प्रतिक्रियाएँ चित्रित करना चाहता है. वह भी ठौक- 
ठीक और सही सही रूप में (अर्थात्‌ उन भावनाओं और सवंदनाओ तथा प्रति 
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क्रियाओं वी वास्तविकता वो बनाये रखने कै लिए), तो वह उन भावनाओं और 
सवेदनाओ तथा प्रतिन्षियाओ वी वास्तविक विशिष्टता का चित्रण करेगा। 

(ड) ऐसी हर वास्तविक विशिष्टता, जीवन प्रसग-बद्ध होने के फलस्वरूप, 
अनेकों, विभिन्‍न सूत्रों से (चरित्र, परिस्थिति, मन स्थिति, जीवनेतिहास के सूत्रों 
से) उलझी हुई होती है। प्रत्येक वास्तव विशिष्ट इसी प्रकार, अनेको सूत्रो से 
उलझा हुआ होता है। भाव-प्रसग के एक भाग के रूप मे उपस्थित भावनाएँ, 
सवेदनाएँ या प्रतिक्रियाएँ स्वय एक वास्तविक विशिष्ट होने के फलस्वरूप, उलझी 
हुई होती हैं। चूंकि कवि इन वास्तविक भावनाओं और सवेदनाओ को उपस्थित 
करना चाहता है, इसलिए वह उन भावनाओ, प्रतिक्रियाओं को, उनके उलभे दर 
रुप में ही प्रस्तुत करने का आग्रही है। यह उलझाव--जो उन भावनाओ भरे 
सवेदनाओ तथा प्रतिक्रियाओ के चित्रण मे दिखायी देता है, वह उतझाव, सारा 
का सारा, उसके द्वारा पैदा किया गया नही है। वह्‌ उलझाव, उन भावनाओं और 
सवेदनाओ तथा प्रतिक्रियाओ ही का एक गुण या भाग है। 

(ज) चूंकि कवि विशिष्ट वास्तविक भावनाओं और सवेदनाओं ही का 
चित्रण--वह भी सहो सही ठोक-ठीक, मे (उ 'उन भावनाओ, सवेदनाओ तथा 
प्रतिक्रियाओं मौलिक वास्तविकता को भ्रस्तुत करने वे लिए) करता है, इसलिए, 
वह कवि आत्मपरक होते हर भी यथार्थवादी है--मनोर्दज्ञानिक यथायंवादी। 
मनोवैज्ञानिक यथार्थंवादी होना और आत्मपरक होना एक दूसरे के विरुद्ध बातें 
नहीं हैं। (उपाध्यायजी ने मेरे वाक्य उद्धृत किये हैं--() शमशेर मनोवैज्ञानिक 
यथार्थवादी है, ) मनोवैज्ञानिक यथार्यवादी होते हु भी आत्मपरक हैं, (3) 
शमशेर प्रणय-जीवन के प्रसग-बद्ध रसवादी कवि हैं।) फिर उपाध्यायजी लिखते 
हैं---क्या ऊपर के वाक्यों से कुछ अर्थ बनता है ? उपाध्यायजी को, अपने स्वय के 
अज्ञानवश अगर उन वाक्‍्यों का अर्थ समझ में नही भाता तो मैं उसके लिए क्या 
कहूँ | मैंत अपने शमशे रवाले लेख म, अपनी बातें काफी स्पष्ट की हैं । 

मैं अपने पुराने सूत्र पर आता हूँ। मनोवैज्ञानिक यथायंवादी होना और आत्म- 
परक होना य दो बाते परस्पर-विरोधी नही हैं--यही नही, इसके अलावा, वे कुछ 
हुए तक, कुछ सोमा तक, परस्पर-प्‌ रक और परस्पर सहायक भी हैं । 

(झ) ह कवि आत्मपरक रूप से मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी है इसलिए, वह 
सवेदनाओं और प्रतिक्रियाओ आदि-आदि की प्रसग बद्ध विशिष्टता के चित्रण के 
दौरान मे उत भावनाओं और सवेदनो आदि का, उनके अपने मौलिक उलझे हुए 
रूप मे, प्रश्तुतीकरण करता है । यह महत्त्व की बात है। यदि वह वसा न करे तो 
बह कवि मनोवैज्ञानिक सथार्थवादी न होगा। मैं यहाँ मनोवैज्ञानिक यथार्थदादी 
आत्मपरक कवि की विशेषता बता रहा हँ--कैवल शमशेर ही की नही । 

(3) 'सामान्यीकरण' विभिन्‍न विशिष्ों का सामान्यीकरण होता है। बह 


कशफ्शाह.. वरशारि पशकक्‍लिफ्क परडुरिशग 


बिना द्वितीय-सकेत-व्यवस्था अर्थात भाषा दिक नही सकती । प्रथम-सकेत व्यवस्था, 
प्रकृति अथवा वाह्य द्वारा दी गयो भावनात्मक या सवेदनात्मक सूचनाएं हैं, जो 
हमारे मन मे प्राप्त होती हैं । उनके द्वारा हम बाह्य या प्रकृति का बोध करते हैं। 
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बिन्तु, जद हम इस बोध वो शब्दों मे रपते हैं, तब ये शब्द, बाह्य अधवा प्रह्नति 
द्वारा दी गर्म: प्रयम् सूचनाओं की सूचनाएँ होते हैं। सवेदनाएँ प्रयम-सवेत-व्यवस्था 
है। भाषा, प्रधम-सवेत-व्यवस्था वो सूचना-व्यवस्था अर्थात द्वितीय-सवेत-व्यवस्था 
यानी 5६८णाते #ह78] 5४४/वय है। यह 5९८०३ शष्टाप3] 5) 8 प्राषमिव-सवेतो 
गा 'सामान्यीवरण होता है। उदाहरण वे लिए लीजिए--लाल पूल। दो वी 
सालिमा में जरा-गे भेद से ही, हमारी सवेदनाओ में अन्तर हो जायगा। वि 88५ 
हम, धाग्दों द्वारा, विधिष्ट पुष्प-्सम्दन्धी एवं लालिमा यो अन्य पुप्प-मम्वन्ध 
दूसरी लासिमा से, वृषश्‌ नदी पर पाते। यदि हम असख्य प्रवार वी विशिष्ट 
लाक्षिमाओ को शब्दों म॑ रखने लगें तो, सम्भवत , हम असख्य विशिष्ट लालिमाओ 
बे! लिए अमस्यव विशिष्ट शब्द रखना पड़े। 'लाल फूल! से! "लाल! शब्द जो गुण- 
याचब है, यह अनेकों 'लासिमाओ' वा सापान्योद रण है। 'पूल' शब्द स्वयं अमस्यव 
विविध-वर्णी वियिध-रूप फूलो वा सामान्यीक्रण है। 

अप मैं तीसरी वात पर 004 का --मैंने लिया है विः शमशेर प्रणय-जोवन वे 
“रसवादी' बवि हैं। यह निवेदन वे काव्य विषय वे सम्बन्ध में है। शमशेर 
जिन भाव-प्रसगो को (मुख्यत ) प्रस्तुत करते हैं, वे प्रणण-जीयत स सम्बद्ध हैं। 

ये प्रणय ये भाव-प्रसगो वा एक राक्षिप्त इम्प्रेशनिम्टिक चित्र उपस्थित बरते 
हुए, उस विप्र में धस्तुत शिये गये इमोशन मे स्वय भीगवर, उस इमोशन मे--उस 
भावना मे--पाठक को भी भिगोना चाहते हैं। वे पाठव को बोई ॥0॥006 नहीं 
देते, बोई दृष्टि या विशिष्ट भाव नही देत, वरन्‌ भावना में भिगोने बा प्रयत्न 
बररते हैं (पाठव, वस्तुत" भीग पाता है या नही, यह एवं अलग बात है) | मैं शमशेर 
मी एक मुह्य प्रवृत्ति की वात बर रहा हूँ। एवं कवि मे बई ४ हाती हैं। 
शमशेर कौ ऐसी भी वई कविताएँ हैं जो हमे एक दृष्टि, एक एटीट्यूड भौर एक 
भाव देती हैं--हाँ, कथिता होने के भाते हमारी भावनाओं को उत्तेजित वर यह 
दृष्टि, एदीट्यूड या भाव प्रदान किया जाता है | आप (सिर्फ श्ा0067 प्रकट 
| बे साथ) भाव (0८25) भी प्रकट बरते हैं, एख (9000०) भी प्रवट करते 

त 


.00 0४ ९०एक।॥6 शा5 जो लाणाध्यणा ००५८)५ | आप किसी विशिष्ट वास्त- 
विक जीवन-प्रसग के भीतर आपब मन में जो वास्तविष' आम्यन्तर घटनाएं हुईं 
(अर्थात्‌ पिछली रात में, आपबी मां के प्रति पत्नी द्वारा कही गयी बातो के विरुद्ध 
आपके मन में जो निदारुण विक्षोम, अपने आप से अपनी स्थिति से असन्तोप हो 
उठा, पत्नी वे व्यक्तित्व-चरित्र वे प्रति, माँ ने व्यवितत्व चरित्र के प्रति, जो भीपण 
प्रतिक्रियाएँ आपने बी, तो वे सवेदनाएँ, वे प्रतिक्रिनाएँ, वे भावनाएँ--वास्‍्तविक 
आम्यन्तर घटनाएँ अर्थात्‌ भाव प्रसंग हैं। ये भाव बाहरी प्रसग से बद्ध हैं) तो वे 
घटनाएँ अर्थात्‌ भाव प्रसग वाव्य मे प्रस्तुत नही हुए, वरन व्यक्तित्व हनन, मनुष्य 
शक्ति का अनन्त अपव्यय, आपने सामने समाज के एक बविद्गुप चित्र के रूप मे 
प्रस्तुत हुआ । 

यह मनुष्य-व्यक्तित्व-हनन धर मे पत्नी का, आपका, आपकी माँ का भी हो 
रहा है। यह मनुष्य-व्यक्तित्व-हनन समाज मे, घर मे, दफ्तर मे, सभा में, सस्थाओ 
में हो रहा है--यह आपने महसूस क्या। 

व्यक्तित्व-हनन दे प्रसय अलग्र-अलग जगहों मे अलग प्रकार के हैं। 
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उदाहरणत" दफ्तर मे एक कारण से है, समाज मे दूसरे कारण से अर्थात्‌ आधिक 
दृष्टि से आपकी तुच्छ स्थिति के कारण से है, घर मे आपकी तुच्छ स्थिति के कारण 
से हैं, पत्नी का व्यक्तित्व-हमन आपकी आर्थिक तुच्छता के कारण, पत्नी के स्वभाव- 
विशेष के कारण तथा माँ के स्वभाव-विशेष के कारण से है । इतने विभिन्‍न-विभिन्‍न 
कारणो से विभिन्‍न विभिन्‍त स्थानी पर विभिन्‍न-विभिम्न व्यक्तियों के लिए 
विभिन्‍न-विभिन्‍न प्रकार का व्यक्तित्व-हनन हो रहा है ।! आप स्वय (आप कवि 
है) इन व्यक्तित्व-हनन-प्रसगो मे से गुज़रे हैं। दूसरे शब्दों मे, स्थिति-परिस्थिति 
के अनुसार, विभिन्‍न स्थानों पर विभिन्‍न कारणों से आपके हृदय मे, मनुष्य- 
व्यक्तित्व-हनन के विभिन्‍न भाव-प्रसग (अर्थात्‌ वास्तविक विशिष्ट आभ्यन्तर 
घटनाएँ याती सवेदनाएँ, भावनाएं, अ्रतिक्रियाएँ और उनकी य्रुत्यियाँ) उपस्थित 
के 9 से शुनिए। आपके हृदय मे मनुष्य-व्यक्तित्व-हनन के विभिन्‍न भाव प्रसग 
बाये। ** 


[एक अधूरा पत्र जो भेजा नही गया ।--स्र | 


[4] 
राजनाँदगाँव 
[8264] 
प्रिय भ्रमोद भाई, 
आपका पत्र आया था। और चैनिशेवस्की की पुस्तक भी मिली । मैंने कभी 
इस लिखक को पढ़ा ही नही था । बहुत-बहुत धन्यवाद । 
आपका थीसिस कब तक पूरा हो जायेगा ? अगर आप दो एक रोज़ के लिए 
यहाँ चले आये तो बहुत अच्छा होगा। मिलने की वहुत इच्छा है। मेरी तबीयत 
बहुत खराब है | लगातार चक्कर क्षते हैं। 
आप पर परिवार की बहुत जिम्मेदारी है। किन्तु, कुछ ज़िम्मेदारी साहित्य 
की भी सभालनी होगी। कहानी आपके हृदय का भाग ओर आत्मा का अश है। 
आघछिर आप महीने मे कुछ तो लिख ही सकते हैं, और आलोचना भी | कहना 
मेरा काम है, इसलिए कह रहा हूँ। आपसे मुझे बहुत-बहुत उम्मीद है। मततब 
यह कि इस तरह से, साहित्य से इस्तीफा देते से काम नही चलेगा । आप अगर 
मिल सके तो बहुत-बहुत वातचोत होगी। एकाध रोज के लिए चले आइए न |! 
रामबिलासजी के पते की चिटूठी इधर की उधर हो ययी । उनका पता अवश्य भेज 
दें। 
रमेश ने राजनाँदगाँव के चक्कर मे नन्दिनी को भी छोड दिया। यह अच्छा 
नही किया। लेकिन बह खुद परेशान है कि क्‍या करे। फुड डिपार्टमेण्ट और स्टेट 
बैक में [005 थे । उनके पीछे वह पडा हुआ था । बहुत जगह 3899॥0800॥$ देकर 
रखी थी। 


आप अवश्य आयें, कुछ रोज के लिए । मह॒त्त्वपूर्ण बातचीत होगी । 
आपका ही 


स्नेहपूर्वक 
ग. मा. मुक्तिबोध 


[5] 
[9.2.64] 
प्रिय प्रमोद भाई, 

मेरा पहला पत्र आपको मिला होगा। आपवा इस्तजार रहा, आप आय 
नही | खैर, ता 9 यो परसाईजी यहाँ था रहे है । आप अगर आ सके तो बहुत 
अच्छा रहेगा। मुझे 927श985 बा हलका झटका लगा है--यह नयी घटना है। 

आशा है, आप अवश्य आयेंगे । 
आपवा ही 
गमामु 


आग्नेश्का सोनी के नाम 


[] 
राजनाँदगाँव 
५" 24 दिसम्बर [962] 
प्रिय आग्नेसजी, 
सचमुच आपके चित्र बहुत अच्छे थे । सभी वो पसन्द आये, बच्चों को भी । 
बार-बार देखा । 
और, आपने दो पुस्तक भेजी। एकदम श्रेष्ठ थी। नात्सी अत्याचारो के 
अमानवीय भीतिप्रद चित्रा को देखना तो अपने आप में एवं भयानव अनुभव था। 
वह पुस्तव हमारे कॉलेज में घूमी । उसको कईयो ने देखा । और, तय उन्हे मालूम 
हुआ कि पोलैण्ड पर क्या 2 है और नात्सीवाद कैसा था । 
ओर, वह कहानियों की पुस्तक भयानक सहारात्मव पाश्व॑-दृश्यो मे प्रस्तुत 
मानव-सवेदनाओ वी वे वयाएँ सचमुच अपना सानी नही रखती। मैंने बहुत-सा 
युद्ध साहित्य पढा है। रूसी भी, अमरीकी भी । आर्थर मेलर से लेकर तो एहेरन- 
बर्ग तक। किन्तु, इन कयाओ मे पोलिश प्रतिभा वी सुबुमार विशेषताएं हैं, 
बावजूद उन भयानक पाएवें दृश्यों के, जो कि विस्तार से दिये गय हैं । 
मैंने जानवूझकर यह पत्र देर से लिखा, सोचा कि वुछ या » फिर लिखूँ। 
इस बीच, मेरे पास पोललिश रिव्यू के कुछ और अक, तथा अन्य साहित्य, मेरे पास 
आ गये, जिन्हें देखता रहा | साथ ही, घर मे वीमारियाँ चलती रही । इस कारण, 
पत्र लिखना स्थगित होता रहा । वार-वार याद आती रही आपको । इस बीच, 
खयाल आया कि तिंसमस आ। रहा है। 
क्रिसमस के शुभ अवसर पर आप मेरी शुभाकक्षाएँ ग्रहण कीजिए ॥ औप- 
चारिक रूप से लिखता तो क्रिसमस कार्ड भेजता । सम्भव है, वह भी भेजू। किन्तु, 
इसमा जानिए कि हम सत्र लोगों को हादिक शुभाकाक्षाएँ आपके साथ हैं, और 
आप हमारे यहाँ वार्ता का विषय रहती हैं, यहाँ तक कि पिताजी ने भी बीच मे 
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आपके बारे मे पूछा था। & 
 संवधिक मुझे आश्चर्य हुआ पोलिश स्कल्पचर (शित्प) को देखकर । एकदम 

एब्स्ट्रेकट । मैं शिल्प ज्यादा नहीं समझवा । उसमे से कुछ शिल्प-मूर्तियाँ मुझे बहुत 
पसन्द आयी। लेकिन, उसस भी आश्चर्यजनक थी वह भूमिका जो ॥॥00०व 
$00|ए9/ए6 7 00!थयव की महत्त्वपूर्ण अग है। सम्भवत', वह आपके पास होगी। 
मुझे वह बहुत पसन्द आयी, और एकदम निराली लगी। आश्चर्य मुझे इस बात 
का था कि पोलिश लेपक और कलाकार, केवल आर्ट की शब्दावली म सोचते है । 
और, समीक्षक भी वैंसा ही करते हैं । अमरीकी ऐसा नही करते, खुद हिन्दीवाते 
ऐसा नही करते, रूस की तो बात ही जान दीजिए । 

आपने जो दो पुस्तकें मेरे पास भेजी, उन्हे कुछ दिन मैं और रखूंगा, और फिर 
लौटा दूंगा। आशा है, आपको अडचन नही होगी । 

एक बात और। अग्रेजी मे किन किन पोलिश पुस्तकों का (साहित्यिक 
पुस्तकों का) अनुवाद हुआ है ? क्या इसकी कोई साधारण जानकारी मिल सकती 
है, और यह भी कि वे पुस्तक किन प्रकाशकों ने प्रकाशित की । 

पोलिश 'राजदूतावास ने मेरे पास पोलैण्ड विज्ञान के विकास पर एक पुस्तक 
भेजी है। उससे साफ जाहिर होता है कि विज्ञान के क्षेत्र मे हम लोग उस देश से 
बहुत पीछे है / पोलेण्ड ने तो विज्ञान के विकास से बहुत योग दिया है । 

और, इन सब' चीज़ो को पढ़कर मुझे आपकी बातें समझ मे आती हैं, जो 
हमारे यहाँ हुई थी। सचमुच पोल॑ण्ड का कलात्मक चिन्तन सुविकसित है। 

साथ ही, समाज-व्यवस्था भी, जहाँ व्यक्ति को तुलनात्मक दृष्टि से, बहुत 
स्वतन्त्रता है। 

पत्र में और क्या-क्या बाते की जायें। यह सम्भव ही नही है। 

आशा है, आप अपने कार्यक्रम को आगे बढाती जा रही है, और प्रसन्न है। 

पत्न का उत्तर दीजियेगा, जब जी चाहे । 


आपका ही 
ग्रजानन माधव मुक्तिबोध 
पुनश्च --हम सब का स्तेहाभिवादन स्वीकार कीजिए । 
[2] 
राजनाँदगाँव 
29 मई 
प्रिय सौभाग्यवती आग्नेष्काजी, 


मेरा हादिक अभिनन्‍्दन स्वीकार कीजिए! 

आपका पत्न पाते ही हमारे यहाँ खुशे की लहर दोडे गयी थी, और उसके 
तुरन्त बाद ही मैंने आपको पत्र लिखा, लेकिन दुर्भाग्य से वह अधूरा पडा रहा। 
उसमे मैंने विस्तृत रूप से आपके द्वारा उठाये ग्रये श्रश्तो प्र विचार करने का 
प्रयत्व किया था। ड 

हुआ यह कि पत्र पूरा भी न हो पाया कि मेरे तीसरे सडके दिवाकर को मुझे 
मेत हास्पिटल में भरती करना पडा। वह कल ही वहां से लौट आया है। आप 
जानती होगी कि उसे एक तरह का दमा है। लगभग ढाई महीने के लम्बे 88९6 
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के वाद, अब उसे कुछ राहत मिली, और जब मैं इस स्थिति मे हें कि समुचित रूप 
से आपके पत्र का उत्तर दे सकूँ । पहला पतन भी मेरे सामने पडा हुआ है, उसके 
[0०78 दुहरा रहा हूँ । 
प्रथमत , मुझे इस बात की खुशी जाहिर करने का मौका दीजिए कि विजय 
कुमारजी हमे भी भा गये । उतका चित्र देखते ही लगा कि नि सन्देह आपका 
चुनाव सही रहा | उनका व्यक्तित्व सचमुच मोहक तथा भावना-पूर्ण है | ! आपने 
यह बहुत अच्छा किया कि उनका भी चित्र भेज दिया। मेरे नये मित्र विजय कुमार- 
जी से आप मेरे नम्न प्रणाम कहें, और मेरी शुभकामनाएँ उन तक पहुँचा दें। वे 
सचमुच सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसी पत्नी उन्हें प्राप्त हुई। आपके साथ उन्हें 
हमारे यहाँ पाकर हमको सचमुच बहुत वहुत खुशी होगी। आप दोनों अवश्य- 
अवश्य पधारें। हम, आप दोनो की राह देखत रहेग। कृपया इस सम्बन्ध में जाप 
मेरी इच्छा उन तक पहुंचा दें । 
अब मेरी बुछ आपके बारे मे । आपके व्यक्तित्व को देखकर हमे यह पूर्वाभास 
भी हो जाना चाहिए था कि आप भारतीय वन जायेगी । पारिवारिक भावना जो 
हमे आपमे देखने को मिली--परिवार म घुल मिल जाने की जो प्रवृत्ति आपम 
हमे दिखायी दी, वैसी प्रवृत्ति बहुत-सी शिक्षिता भारतीय नारियों मं भी नही 
दिखायी देती, शिक्षित पुरुषो स वात कर, वे विदा हो लेती हैं, अशिक्षित घर बी 
स्तियों से हेलमेत् बढाव म उन्हे सकोच ओर न जाने क्या-बया होता है। लेकिन, 
ऐसी कोई वात हमे आपम दूँढ़न को भी नही मिली। नि सन्देह, इसी लिए हमारे 
लिए, आपका ज्यवितत्व आएचयय और आनन्द दोनो का विपय बना रहा ) उसी से 
हमें अनुमान कर लेना चाहिए था कि एक न एक दिन आप भारतीय पत्नी के रूप 
में विराजमान होगी। ईश्वर आप दोनो को आजीवन सुखी रखे और दोनो मिल- 
कर अपनी और दूसरों की ससार-याना को सुप्री बनाये। यही मैं चाहता हूँ । 
जापने हमे पेंट भेजी। अत्यन्त सुन्दर जो पोलैण्ड देश वी है उसकी कला- 
कृति पाकर हम बडी खुशी हुई है। वह हमारे लिए एक धरोहर है। 

__ हमारे यहाँ कायदा यह है कि जिसका विवाह होता है, उसको भेट दी जाती है। 
भेट हम दनी चाहिए आपको । एक महाराप्ट्रीय वस्त हम आपको भेंट कर रह है। 
पता नही वह आपको कैसा लगेगा। 

मरी स्त्री न उसका चुनाव किया है। वे अपनी हादिक शुभकामनाएँ आपको 
भेजती हैं! कृपया उसकी यह तुर भेंट स्वीकार कीजिए । उनका और मेरा यह 
आग्रह हैं कि पोलैण्ड से जब आपकी मातृथ्री आयेगी तव उनस मिलन का हमे 
मौका दीजियगा। यदि वे इधर आ सकेगी तो हम इतार्थ होगे--यह सम्देह है 
भेरी स्त्री (आपकी मौसीजी) का आपके लिए, इसे ध्यान रखें) वह आप पति-पत्नी 
दोनो के शुभागमन की राह देय रही हैं। 

अव उस प्रश्न के बारे में जो स्वदेश से व्यक्तिगत उन्मूलन वी स्थिति से 
सम्बन्ध रखता है । 

पहली बात सो यह कि पिछली बार जब आपकी हमारी बातचीत हुई तो 
नि सन्देह ऐसी तो वह नही थी कि हम अपने-अपने भय--या कहिए--मनो वैज्ञा- 
निक तथा वैचारिक पाश्द॑भूमि को स्पष्ट केर पाते । कम से कम, मैं स्पष्ट नही वर 
सबा। 
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.. _“भय-हाँ, मैंने इस शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया है। मुझे आपके बारे 
में कुछ विशेष भय था, इसीलिए मैं एक विशेष पक्ष पर विशेष बल दे रहा था। 
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म न पहुँच जायें, यह भय मुझे था। यह मैं नि सकोच स्वीकार करता हूँ। 
इस चिन्ता और भय की पारवेगुमि स, मैं आपसे बात कर रहा था। यही 
कारण था कि मैंन पैस्टरनैक का उदाहरण आपके सामन रखा, जिसने अपन देश 
से बाहर जाना अस्वीकार कर दिया। एक उदाहरण ह॒गरी का विद्वान जार्ज 
लुकाच जैस साहित्यिक विचारक भी है, जिसन भ्रतिक्रियावादिया के साथ देश से 
बाहर भागना स्वीकार नही किया, वह अभी भी बूडापेस्ट म है। साम्यवादी दल 
ने--उसके नत्माओो,ने बहुत-ती भूलें की हैं, भयानक भूले को हैं--सम्भवत आग्रे 
भी करते रहगे, लेकिन प्रतिक्रान्तिवादिया और भ्रतिक्रियावादियों वे हाथ म खेल 
जान वा वह आधार नही है, नही होना चाहिए। सामाजिक न्याय, समता और 
प्रत्येक को मानवोचित गौरव की स्थिति का आदर्श यदि वस्तुत एक लक्ष्य है-- 
सच्चा लक्ष्य, तो किसी भी हालत म पूंजीवादी समाज-रचना को सुरक्षित रखत के 
इरादे से वैचारिक तथा राजनैतिक युद्ध करनेवालो से काई सहानुभूति तहीं होना 
चाहिए। 
“हानि व्यक्ति अपने पितृदश का सहारा नहीं पाता। और, वैसा आशय 
और बल प्राप्त न होने पर वह अपने जीवन धारण और जीवन-रक्षा के हितों के 
लिए ऐस प्रतिक्रियावादियों के हाथ मं सेल सकता है, उनक प्रभाव मे भा सकता 
है--यह भय--भेरा भय अस्वाभाविक नही कहा जा सकता । आपसे बातचीत 
पार्श्वभूमि से की । 
है किन्तु, मनुष्य अपने देश भभी रहकर ऐकान्विक और उन्मूलित जीवन 
व्यतीत कर सकता है। यह भी एक वस्तु-सत्य है! इसके विपरीत, यह भी एक 
अस्तु-सत्य है कि अनेक देशों के ऋ्रान्तिकारी मनीषियों ने, निर्वासन की अवस्था 
मे, अन्य देशो मे जाण पाया, और वहाँ वैठकर स्वदेश की सेवा की। ऐसी स्थिति 
से, आप पौलैण्ड तथा भारव के ज्िए छुछ महत्त्वपूर्ण और मूल्यवान अवश्य ही कर 
| 
23292 प्रकार आप अन्‍्तर्राष्ट्रीयता और सम्पूर्ण मानव जाति के गौरव को बढाने 
के मार्ग पर अधिकाधिक योगदान दे सकेगी, इसम सन्देह नही होना चाहिए। 
और, सच पूछा जाये तो ऐसा कार्ये इते-गिने लोगो के ही भाग्य म होता है। वह 
आपके हाथो से अवश्य ही होगा। 
उन्मूलित व्यक्तित्व एक विशेष प्रकार [का] व्यक्तित्व होता है--मैं भी एक 
-विशेष अर्थ मे उन्मूलित ही हैँ। मातृभाषा मराठी, रहनेवाला मालवे का। किन्तु, 
खुझे एंक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त भागनता पडा । परिणामत , 
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अत्येक प्रदेश मे जो तत्स्थानीय जनता है, लोग हैं, उनकी भाषा तथा रीतिनीति 
भिन्न होने तथा उनसे घुलने-मिलते के विशेष अवसर न मिलने के कारण, केवल 
जौकरीपैशा मध्यवर्ग का ही मैं भाग रहा आया, उस प्रदेश के वातावरण का अग 
नहीं बता । इसीलिए, जाज ],07७॥7८5५ निसग्रता का प्रश्न इतना प्रचण्ड है-- 
उश0०0९ग्रांडए का अग 08507 लेखक एक अजीतोगरीव व्यक्तित्व रखता 
है, उसका एक कारण है उसकी उन्मूलितावस्था। इस उन्मूलितावस्था की कारक 
शक्ति वह स्वय नही हू । लोग पेट क लिए, विशेष अवसरो की प्राप्ति के लिए, 
अपनी जननी जन्मभूमि छोड देते है। बहुत-से छत्तीसगढ़ी (मैं यही रहता हूँ) 
पदिल्ली रहते हैं, और अब अयन छत्तीसगढ़ से बहुत दूर पड गय हैं। किन्तु, 
अयासपूर्वेक नि सन्देह इसे दूर किया जा सकता है । 

स्सेडिकक नत-+फयास्याशार परीपा परप०»,. अशि-परे स्टील परणा हाफ, मानना खाक उसी ॥ याजोति 


ही से ए0॥90 5807 $8065 नामक एक पुस्तक है। रे 
जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह** अप्पक विचार जो मुझे सुनने को मित्र वे 
'ोलिश मरबार द्वारा प्रकाशित पुस्तकों और पत्रा मे बतायी गयी बातों के इ्दे- 
“गिई ही थे। आपकी बातो को सुनकर मुझे भ्रम होता था कि आपनी भावधारा 
साम्पवादी पोलैण्ड से बहुत दूर चली गयी है, लेकिन, जब यह देखा कि वह उसी 
से मिलती-जुलती है तो पालिश समाज-व्यवस्था नौर शासन के प्रति मुझे भाश्चयें 
*से स्तम्भित रह जाना पडा--बह सर्वेहारावर्ग का अधिनायकत्व है या क्या | और 
आदि हम यह मानकर चलें कि वह सचमुच अधिनायकत्व ही है, तो प्रश्न यह उठता 
है कि यूगोस्लाविया से भी अधिक रखतनन्‍्त्र विचार-व्यवहार उसमे क्यो २ 
सक्षेप मे, पोलैग्ड की रीतिनीति यध्वपि अन्य साम्पवादी देशो द्वारा विनिन्दित 
नही है, फिर भी जिस प्रकार के भाव-विचारो का प्रकाशन प्रसारण वहां होता है 
जे सर्वेमान्य नही हैं ।। आश्चर्य की वात यह है कि वे सरकारी प्रकाशनो मे प्रमुख 
स्यान पाते है। 
किन्तु, मुझे ऐसा लगता है कि मादर्सवादी सोन्दयंशास्तन, नीतिशास्त्र आदि 
ख़ोत्रो मे पोन्नैण्ड को बहुत कुछ देना है। वह समय अवश्य ही आयेगा जब हम इस 
क्षेत्र मे उत्तमोत्तम ग्रन्थ देखेंगे । 
आपसे मिलने पर विस्तार से बातें होगी । 
अब मैं जाति-ब्यवस्या के सम्बन्ध मे कुछ जानकारी और कुछ अपने विचार 
आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ । 
भाज से साढे चार-पाँच हजार साल पहले, आरयं-आर्येतर सघर्ष की प्रत्रिया के 
परिणामस्वरूप भारत मे, मुप्यत", दो जातियाँ ववी। एक--तोरे रगवाले आर्य, 
दूसरे--काले रगवाले अनारय या दास । दास विजित जाति के थे। अतएव, आर्ये- 
प्रधान समाज मे बे निम्न श्रेणी मे रखे गये । वे कृष्णवर्णीय होने के कारण, उनसे 
रोटी-बेटी व्यवहार भी निषिद्ध माना गया, यद्यपि गुप्त रूप से वह होता ही रहा । 
चर्ष का भर्य होता है रग ! ये दो वर्ण थे---काले और गोरे । समाज का अय तो 
काले हारे हुए लोगो को बनाया गया, किन्तु, साथ ही उन्हे विजेता श्वेतवर्णीय 
आगपयों से अलग रखा गया ओर उनसे नीचे स्थान दिया यया । इस प्रकार, प्रारम्भ 
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ही से, जाति-व्यवस्था द्वारा निम्नलिखित बाते सम्पन्न की गयी-- 

( ) (अ) इृष्णवर्णीय पराजित जाति समाज मे निम्न श्रेणी मे रखी गयी। 

व) समाज में रहकर भी वह उच्च श्रेणी से पृथक रखी गयी । 

अर्थात्‌ इन दोनो के परस्पर-विलीवीकरण को प्रक्रिया को जवर्दस्ती रोका 
गया। आर्यों का रक्त शुद्ध रहे--यह भावना थी। किन्तु गुप्त रूप से, रक्त स्िथ्रण 
होता ही रहा। 

(क) पराजित कृष्णवर्णीय जाति समाज मे निम्म श्रेणी का स्थान पाकर, 
समाज का अग तो बनते गयी, किन्तु बह सारे समाज की दास थी। हछिजो की 
(आर्यो की) सेवा करना ही उसका मुख्य व्यवसाय था। 

हमारे यहाँ यूरोप-जैसी दास-प्रथा न थी, यद्यपि व्यक्तिगत दास देखे जा सकते 
थे। किन्तु, उत्पादन के कार्य मे, व्यवितगत दासों का कोई विशेष स्थान ने था। 
हमारे यहाँ दास व्यवित अपने आप मे 8[89८न था वरन्‌ उसकी पूरी जाति की जाति 
आयेवर्ग की दास थी। दास व्यक्ति अपनी स्वतन्नता खरीद सकता ह, कि-तु पूरी 
की पूरी जाति तो अपनी स्वतन्त्रता खरीद नही सकती । 

(ड) इस निम्न श्रेणी को अपन आनन्‍्तरिक क्षेत्र मे आचार-व्यवह्यर शी प्री 
स्वृतस्तता थी, किन्तु, शिक्षा, धर्मं, सस्कृति का उसे अधिकार मे था। वह पवित्र 
प्रन्‍्थो का अध्ययन नही कर सकती थी। मन्दिर नही बना सकती थी, किन्तु सडक 
पर खडे रहकर दूर ही से देवता को नमस्कार कर आगे बढ सकती थी। #फा- 
(४८४ ने छुआछूत को विकसित किया। 

(ज) चूंकि निम्न श्रेणी का कार्य सेवा करना ही था, इसलिए कला-वारीगरी 
भी इन्ही के हाथ में रही । हमारे यहाँ का कारीयर शूद्र ही रहा। उत्पादन-ध्रम 
गहित ही माना गया। 

(क्ष) इस प्रकार हम देखते है कि समाज विकास के एक विशेष स्तर पर, 
हमारे यहाँ घोषक भौर शोपित का भाग प्रचण्ड हो उठा। श्रमकर्त्ता शोपित के सारे 
भानवीचित अधिकार छीन लिये गये। समाज के लिए आवश्यक वस्तुओ का 
उत्पादन तथा अन्य सवा कार्य वह हरता था, किन्तु उसे धर्मे के अधिकार भी नही 
थे। भगवान राम ने जब यह देखा कि एक शुद्र तपस्या कर रहा है तो उसने उसका 
धध कर दिया । इस प्रकार हम देखते है कि वह श्रमिक-वर्ग था जिसे निम्न श्रेणी 
में डाता गया, पृथक्‌ रखा गया । ः 4, अ् 

(ब्) तत्कालीन आवश्यकता थी--उपनिवेश के विस्तार की, अधिकाधिक 
ऊपनिवेश स्थापित करने की--अर्थात्‌ अधिकाधिक श्रमिक-वर्ग वी। और, अधिका- 
घिक सगठन की । भार्यो के समाज मे अनेकानेक मूल निवासी आते चले गये और 
उनके कार्य तथा विकास-स्तर की दृष्टि से उन्हे समाज में स्थान मिलता चला 
गया। उदाहरणत , सुन्दर कारीगरी करनेवाले तथा ख्लेती करनवाले लोग शूद्रो की 
श्रेणी म सर्वश्रेष्ठ थे, किन्तु चिडिया मारनेवाले या इतर शिकार करनेवाल लोग 
अत्यन्त निक्ृष्ट जाति के थे। चाण्डालवर्ग अत्यन्त निकृष्ट था, किन्तु मदिरावा 
निर्माण करनेवाले लोग उनसे बहुत ऊँचे थे । 

सक्षेप मे श्रम तथा विकास-स्तर के अनुसार, इन शूद्रो के अन्तर्गत तर-तमता 


क्रश्बाणा३ स्थापित की गयी। 
(व) उसी प्रका र, आरयों ने वाणिज्य, युद्ध तथा प्रशासन, तथा पौरोहित्य को 
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अपने लिए रखा और तदनुसार वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मपो की जाति का विकास 
हुआ। 
० (फ) इस प्रकार तार-तमिक प्राक्मणशट्य श्रेणीयत विकास के लिए, एक 
हजार साल लग ग्य। प्रथम जो वेवल दो जातियाँ कृष्ण और शुक्ल, पराजित 
और विजेता इन दो वे आधार पर आये और दास जातियाँ थी, वे ई पू 400 
साल तक जाते-आते, बर्थात्‌ महाभारत काल तक आति-आते, ये दो प्रधान जातियाँ 
अनक उपजातियो में वेंट गयी, और उनके भीवर तर-तमता स्थापित हो गयी । 
(2) जो आयें और आर्येतर समूह भारत म॑ आने गये, उन्हे कार्यों के 
समाज म लने के लिए, श्रम तथा काये के सिद्धान्त को ही कार्यान्वित किया गया। 
जो विदेशी तत्त्व युद्ध कार्य करत थे, वे क्षत्रिय हुए जो पोरोहित्य करत थ या 
फिक्षक थे वे ब्राह्मण, जा कला-कारीगरी या उत्पादन के अन्य कार्य वरते थे वे 
शूद्र वन गय । 

इस प्रकार ज्यो ज्यो भारत का आर्यीकरण होता चला गया और समाज की 
उत्पादन सम्यन्धी आवश्यकताएँ बढती गयी त्यो-त्यो उपपादन सम्बन्धी तये नये 
व्यवसाय पत्ते चने गये त्यो त्यो णूद्रो के अन्तगत अनेकातेक नव नवीन उपजातियाँ 
बनती चली गयी। 

सभ्यता के विकास स्तर का भी ध्यान रखा गया। उदाहरणत , जो बहुत 
पिछड़े हुए कवीज थ, वे निम्न श्रेणी म ही रखे गये। इस प्रकार, उन्हे भारतीय 
समाज म स्थान मिला । 

3) जाति उपजाति विकास की एक विशेषता यह है कि आर्यों के सन्दर्भ से 
भले हे वे हीन हो किन्तु उनका प्रयक्ष शासन उसी विशिष्ट जाति अथवा उप- 
जाति द्वारा ही होता था। अर्थात्‌ उत्पादन के क्षत मे वे एक [7866 50॥0 का 
भी काम करते थे। ऐसी 736० 059॥॥05 मौयं, गुप्त, शुग जैसे उत्तरकालीन 
साम्राध्यो मं थी, दहुत थी । 

(4) जाति 2 जन्मना और कर्मंणा दोनो ही होती थी। ब्राह्मण का 
लड़का ब्राह्मण, और शुद्र का लडका शुद्र । उनके कार्य व्यवसाय के क्षेत्र भी पहले 
से ही निश्चित ध। शुद्र ब्राह्मण का कार्य और ब्राह्मण शूद्र का कार्य नहीं ही कर 
सकता था! 

(5) हमारे यहाँ जाति व्यवस्था (विशेषत , शुद्र श्रेणी की स्थिति) शोषण 
व्यवस्था पर आधारित है। श्रमिको ओर सदको का शोपण 

(6) उन्हे उच्च शिक्षा का अधिकार न होन स (शुद्यो के कर्म) कला-का रीगरी, 
'उत्पादन-कौशल को, यूनिर्वासटियो के शिक्षा क्रम म कोई स्थान नहीं दिया गया। 
जमूर्त चिल्तनात्मक बुद्धि का प्रयोग वला-कोशल जैसे विपयो पर नहीं हुआ। 

परिणामत प्राकृतिक शास्त्रा का--विज्ञान का---विकास हमारे यहाँ नही हो 
सका, जैसा कि बह यूरोप मे हुआ। 

इस्लाम के आक्रमण के अनन्तर, वहुत-सी निम्न जातियो ने घम्मं-परिवतेन 
हि विया। इस्लाम और ईसाईयत हिन्दू धर्म तथा समाज स अधिक जनतान्विक 
॥ 
भारत म ब्विटिश साम्राज्यवाद के आक्रमण के फलस्वरूप, पुरानी सामन्तो 
नमाज व्यवस्था वदार गयी और नवीन पूंजीवादी समाज रचता कौ स्थापना हुई। 
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इसका प्रिणाम जाति-व्यवस्था पर भी हुआ। उदाहरणत , सामन्ती समाजव्यवस्था: 
मे शुद्र शिक्षा का कार्य नही कर सकता था, अब कई निम्नवर्गीय जन उच्चवर' 
व्यवसतायों में है। इसी प्रकार स्त्री पर भी जितने अकुश पहले थे उतने वही रहे। 

फिर भी, जाति-बव्यवस्था ने एक दूसरे ढग से ज़ोर पकड़ा है । वोट प्राप्त करने 
के लिए जातीय भावनाओ को उवसाया जाता है, नौकरी तथा अन्य लाभ प्रदाव 
करते समय जाति को, गैर-रस्मी तरीके से, विचार मे रखा जाता है। उदाहरणत , 
यदि मत्री कायस्य हुआ तो वह कायस्थ को विशेष प्रश्नय देता है, और यदि वह 
निम्त जाति का हुआ तो निम्न जातिवालो को । 


#औ>े -+-+-+++ +++ न अिनदतलतन “»++-+5क ननानन रिननने 
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है। मैं तो दवा करते-करते हार चुका । 
आशा है, आप मेरे इस लम्बे पत्र को कष्टप्रद पठन नही समझेंगी । 


पत्र का उत्तर अवश्य देंगी । 
आपका ही 


ग मा मुक्तिबोध 
(3] 


प्रिय सौभाग्यवती आस्नेप्काजी सोनी, 
लगभग दो महीने बाद आपके पत्र का उत्तर दे रहा हूं। देर के लिए क्षमा 


करेंगी । 
आपका पन्र अनक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण था, सैंद्धान्तिक दृष्टिस विशेष- 


कर) 


राजवाँदगाँव' 


आपका यह बाक्याश--“यह शक करना कि कोई भी साहुसमय विधार- 
पद्धति, कोई भी नवीन कलात्मक प्रयोग वर्ग रह, साम्यवादी आदर्शी को हानि पहुँचा 
सके (जो आदर्श जन-साधारण के जीवत का रक्त बनकर जीवन भ ही घुलकर, 
किताबी बाद! से अनिवायंत वुछ दूर हो गये हैं, आगे निकते हैं)--ऐसा शक 
करना, न केवल वुद्धिजी वियो से, वल्कि जनता से भी घोर अन्याय और अविश्वास 
करना है।” 

आपके इस अभिमत से मैं शत-प्रतिशत सहमत हूं । सहमत ही नही, वरन्‌ इसः 
स्थापना को मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और सार्थक सममता हूं । साम्यवादी जगत में 
कला-सम्बन्धी प्रश्नो को लेकर जो हलचल है, उसके सन्दर्भ म आपका यह मतः 
अत्यन्त साधार और उपयोगी है, वह मार्य-निर्देश भी करता है। 

किन्तु, मेरे पिछले पत्र मे पोलैंण्ड के सम्बन्ध मे मैन जिस ढंग से राय जाहिर 
की, शायद उस ढंग के कारण आपको कुछ गलतफहमी-सी हो गयी--ऐसा लगता 


है। 

भारत मे साम्यवादी आन्दोलन पर रूसी चिन्तन का अत्यधिक प्रभाव रहा. 
है, और है। इसी लिए, उस प्रभाव की पाश्व॑भूमि मे, पोलेण्ड नवीन, आश्चयेंजनकः 
और मन को मुग्ध करनेवाला लगता है। वहाँ पर उपस्थित स्वतन्त्रता का वात्मय- 
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वरण--ऐसी स्वतन्त्रता का जो विभिन्‍न वर्गो और जन-श्रेणियो के बीच वैचारिक 
आदान-प्रदान की स्वतन्तता तो है ही, दला-सम्वन्धी ऐसी रवृतन्त्रता है जिसका 
प्रक्टीकरण तव भी होता है, जब लेखक पोलैण्ड की उपलब्धियो-सम्बन्धी लेख मे 
सरकार वी ही आलोचना कर बैठता है--ऐसी पत्रिकाओ मे---जो सरकार की 
अपनी पत्रिकाएँ या पुस्तकें हैं--यानी सरकार के आत्मविज्ञापन के रूप मे प्रकाशित 
पत्र-पुस्तकें हैं--तव ऐसी स्थिति मे हम लोग, जो पोर्लैण्ड को विशेष रूप से नही 
जानते, भाइचर्य से मुग्ध हो जाते हैं। (अमरीका, ब्रिटेन,भारतवपें आदि की सरकारी 
पत्र-पुस्तको  क्लेबद व्यपनीि-व्यततानी परिपावीक्ततो चगके समाप्त ग्रिल कै अक्‍शकाफ आए 
पोल॑ण्डन न पाल हे 
स्वातन्न 5 दे 
लोगो के मन में स्वभावत उठता है। किन्तु, यह प्रश्न, विशेध और आलोचना की 
भावना से सयुकत होकर नही उठता, वरन विस्मय, आनन्द और बुतृहल के भाव से 
पूर्ण होकर उपस्थित होवा है । उससे पोलैण्ड के अद्वितीयत्व का बोध होता है, साथ 
ही उसका उदाहरण हमे अत्यन्त अनुकरणीय मालूम होता है। भव तक वेवल रूसी 
नमूना था, अब पोलैण्ड का भी उदाहरण मौजूद है। बह एक ज्योतिस्तम्भ की 
भाँति सर्दत्न अपना प्रकाश विकीरित करेगा । 

अब तके साम्यवाद पर यह आरोप लगाया जाता है कि वहाँ ब्यव्ति-स्वतन्नता 
का, कलाकार की स्व॒तन्त्र चेतना का हनन होता है। जब हमारे सामने पोलैण्ड- 
जैंसा प्रकाशमान देश भी है, जिसे सामने रखकर यह कहा जा सकता है--लोगो 
को समझाकर कहा जा सकता है---उन्हे बताया जा सकता है--साम्यबाद के ऐसे 
महान देश भी हैं जिनमे स्वतन्तता के उच्च आदर्श वर्तमान है। 

दुर्भाग्य की वात है कि भारत में पोलैण्ड का उतना अधिक प्रचार नही है, न 
उसवी ओर पोलिश सरकार प्रयल्नशील है-- जितना कि रूस-जैसे देशों का प्रचार। 
फिर भी, यह निविवाद है कि आगे चलकर भारत की समाजवादी जनतान्त्रिक 
शक्तियाँ अधिकाधिक पीलैण्ड के नजदीक आयेंगी । 

पोलिश राजदूताबास ने कृपापुवेक मेरे पास मिस्कियाविच सम्बन्धी एक 
पुस्तक तथा अन्य पुस्तकें भेजी । मिस्कियाविच के काव्याश (जो उसमे उद्धृत थे) 
पटकर आश्चयें का ठिकाना न रहा। वह सचमुच विश्व की प्रथम श्रेणी का कवि 
है। उसके पास बैठकर उससे प्रेरणा “+ 777५5 एअऋणाण ह 7" ** 
(अज्ञान मेरा देखिए--मैंने पहले कर्भ 
पुस्तकें अवश्य ही जमा करूंगा) इन्हो ४ 
कि पोलैण्ड विश्व को नवीनतम और मदहृत्तम उपलब्धियाँ प्रदान करेगा | मेरा तो 
अपना विचार है (कही यह सपना न रह जाय) कि पोलैण्ड के सम्बन्ध मे मैं स्वय 
एवं पुस्तिका लिखूँ। कई वार पोलैण्ड के सम्बन्ध मे लिखने का मन होता है-- 
हमारी भारतीय पाश्वेभूमि और वरतेमान जीवन की हमारी समस्याओं के सन्दर्भ 
से। देखें कब यह पूरा होता है । भारतीय पाठकों के लिए यह्‌ पुस्तिका ममोरजक 
हो सकती है, ऐसा लगता जरूर है। 

दिवाकर वी तवियत अब पहले से कापी अच्छी है । उसको एक दूसरे मकान 
मे रुख दिया गया है-- तालाब बी समीपतः से हटाने बे लिए 

में आपके पास शोध ही अपनी कुछ कविताएँ रवाना व रूँगा । हाँ, संकेत बाली 
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ऋविता अन्य कविताओ से उ्यादा अच्छी है, वैसे, इस प्रकार का कुछ कहना मेरे 
लिए बहुत कठिन है। 
बीच-बीच मे साहित्य-सम्बन्धी-प्रश्त--मेरे अपने प्रश्ब--उठते रहे। और 
लगा कि किसी से बातचीत की जाये । वैसे, वातचीत करने से, कोई विशेष लाभ 
नही होता, क्योकि हिन्दी का लेखक उन्हे समझ ही नही पाता, या यो कहिए कि 
प्रत्येक लेखक की अपनी-अपनी लेखकौय समस्याएँ इतनी भिन्‍व-भिन्‍न रहती हैं, कि 
सम्भवत , कोई वैचारिक सहायता हो नही पाती, एक-दूसरे वी। इन्ही सव कारणों 
से, या कहिए ऐसी ही मिजी लेखकीय समस्याओ से ग्रस्त होकर, मैने बहुत कुछ 
लिखा और अधूरा छोड दिया । फिर भी, इनमे ते एकाध दो रचनाएँ आपके पास 
भेजूंगा। जो रचनाएँ वहुत-वहुत लम्बी होगी, वे ऐसी मानसिकः अवस्थाओं के 
पहल लिखी जा चुकी हैं। इन लम्बी रचनाओं मे में मैं एक आपके पास अवश्य 
भेजना चाहता हूँ । 
आपका काम कहाँ तक बढा है ? इसके सम्बन्ध में सूचना दीजिए । 
मेरे इस पत्च के उत्तर मं जब आपका पत्र सुझे मिलेगा तव मैं यह समझूंगा कि 
आपको यह पत्र मिल चुका है, और आप इस समय इलाहाबाद ही है। आपके 
निवास की लिश्चित स्थिति मे, कविताएँ आपके पास रवाना करना उचित होगा । 
मेरा हादिव अभिवादत स्वीकार कीजिए, और श्री सोनीयी को मेरा नम्र 
प्रणाम अवश्य पहुंचायें । 
स्नेहपूर्वक, 
आपका ही 
गे मा मुक्तिबोध 


[4] 


राजनांदगाँव 
9 दिसम्बर [963] 
प्रिय सौ० आग्तेप्काजी, 

आशा है, आपन पूर्ण स्वास्थ्य-ल्ाभ कर लिया होगा ! सवमुच आप लोग खूब 
मेहनती हैं। पेडरेव्स्क्री फाउष्डशन की पत्रिका में मैंने आपका लेख पढ लिया। 
इतनी छोटी-सी जगह मं, सक्षेप मे ही क्यो न सही, आपने नवीन काव्य-अवृत्ति 
पर सर्वांगीण रुप से प्रकाश डाला । मुझे वह लेख एकदम नया लगा । चूंकि में भी 
एक अध्यापक हूँ, इसलिए, अध्यापन की दृष्टि से भी वह मुझे मूप्यवान प्रतीत हुआ। 
लेख म आपने मरा भी उल्लेख किया, वहुत अच्छे ढग से ) एक लेखक की है।सम॑ंत 

से, मुझे उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहिए । 
न्‍य ने तन नततोनी « भेतरश शल्य सरगना पशा्ेंगी ? जानती करार के खम्वन्ध में 
, जो 

है, 

* पैगयी 
हैं, उनको हिन्दी मे, समग्र और अविकल रूप से, आप अवश्य-अवश्य लाये, जिससे 
कि हम लोगों का, हिन्दी का, कल्याण हो । यदि आप उन विचारकों और साहि- 
त्यिकी के लेख और प्रवन्ध हिन्दी मे अनुवादित कर सकें, अनुवादित करने का 
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ऊष्ट करें, तो आपके हाथो एक प्रभावशाली कार्य होगा, और हिन्दी के हम जो 
सलोग हैं वे यह कह सकंगे कि हमारी विचारधारा में कही भी, (तथाकथित) 
रेजीमेप्टेशन नही है। हम लोगो के हाथ मजबूत होंगे । इस प्रकार, हमारे यहाँ एक 
नवीन समीक्षात्मक चिन्तन आरम्भ हो सकेगा । आशा है, आप अपने स्वास्थ्य और 
सुविधा को ध्यान मे रखते हुए, इस कार्य को हाथ मे ले सकेगी। हु 
मुझे नहीं मालूम था कि आप इतनी अस्वस्थ रही हैं। मैंने तो यह सोचा था 
कि किस्ती कारण भेरी पिछली चिट्ठी आपको मिली नही। यह जानकर प्रसन्‍तता 
हुई कि नाप अब कुछ अच्छी हैं। स्वास्थ्य की तरफ अवश्य हो ध्यान दीजिए। मेरी 
चिंद्ठी का जवाब जल्दों देने की कोई आवश्यकता नही। मन चाहे तव, नि सकोच, 
उत्तर दीजिए । 
मैं अपनी एक कविता आपके पास भेजने का इच्छुक था। उसे मैंने टाइप करा 
लिया है। बहुत लम्बी है। आप ऊप जायेगी । अप्रकाशित है बहू। टाइपिंग म बहुत 
भूले हैं। कोई पत्रिका एसी नही जो उसे छापे । सम्भव है, वह कविता भी बहुत 
"रही किस्म की और तीसरे दर्जे की है । आपके पास भेजने म मुझे सकोच होता है। 
उसमे एक आशका है, अँधेरी आशका का वातावरण है--क्ही हमारे भारत में 
मम न हो । (आप अवश्य ही अपनी प्रतिक्रिया लिखकर भेजेगी--थदि चाहे 
'तो)। 
मैं कल 0 दिसम्पर को उसे रवाना कर दूंगा । यदि वह 20 दिसम्बर तक 
इलाहाबाद नही पहुँची, तो इपया उसे 7८ 877८ करवा लीजियेगा। पहुंच तो 
जायेगी ही, समय के अन्दर, ऐसा विश्वास है। मेरी एक पुस्तक--लेख-सग्रह-- 
जात के लिए चली गयी है। छप जाने पर उसकी एक प्रति आपके पास 
ंगा। 
पिछले कई दिलों से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नही रहता है। मेरे हाथ-परों में 
'एक्जिमा हो गया है। अनियमित जीवन-चर्या सबसे बडा रोग है। 
बहाँ आपको सव लोग खूब याद करते हैं। पत्र समाप्त होने जा रहा है। पता 
नही कब आपके दर्शन हो । 
मान्यवर सोनोजी से नमस्कार कहिय्रेगा। जब आप पोल॑ण्ड पहुंचेंगी, तो 
नाताजी से हम सबका नम्न नमस्ते कहियेगा | 
मस्त रहिए । 
आपबा ही 
ग मा. मुक्तिबोध 


[5] ॥ 
राजनांदिगाव 
[मार्च 964] 

प्रिय० सौ० आग्नेप्काजी सोनी, 

मेरा सस्नेहू अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपकी चिट्ठी मिले एक लम्बा 
अर्सा गुजर गया। लेकिन बीमारी की वजह से में उसका उत्तर समय पर नही दे 
सका था। मेरी कविता कीजो आपने श्रमपू्ंक आलोचना करे मेरे पास 
बभजवायी उसके लिए अनुगृहीत हूँ। तब मैंने जाना कि वह स्वान-स्थान पर क्तिती 
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कमजोर हो गयी है । कविता को वाछ्ठनीय रुप देने वा मैंने प्रत्यन भा किया 

बीमारी ने कुछ ऐसा धर दवाया वि मैं उसम अभी तक कोई फर 2064 
सवा हूँ। यद्यपि यह भावश्यव प्रतीत होता है कि झ्रुटियो के परिहार के लिए 
आपको आलोचना के प्रवाश म उसम ययेप्ट परिवतन आवश्यक है । मुझ शान 
हुआ कि वह कविता दिल्‍ली वी किसी मित्र गोप्ठी म पढी जान का प्रस्ताव था। 
नि सन्देह उसके प्रति भिन्‍न भिन्‍न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ हुई हागी। मैं उहे 
जानना चाहूँगा ताकि मेरी स्व वी कवा चतना अधिक विकसित हो सक | अपन 
व्यस्त वार्यक्रम मस कुछ समय मेरे लिए अवश्य ही निकालियंगा और उद 
प्रतिक्रियाआ को मुझ तक पहुँचान वा वष्ट करियया । 


मलय के नाम 


राजनाँदगाँव 
30 अक्टूबर 
प्रिय मत्॒यजी हे 
आपका पन्र यथासमय मिल गया था । पत्रो द्वारा आपके काथ्य का विवेचन 
करना सम्भव हांते हुए भी मेरे लिए स्वाभाविव नही था इसलिए कि साक्षात्‌ 
व्यक्तिगत परिचय बे! ठोस आधार से रहित होने की स्थिति मे मरी बार्ते शायद 
सही ढग सं न ली जाती याम शायद सही ढंग से उहे पहुँचा ही न पाता 
वगैरा बगरा खतरे रहत है। उम्र ज्यों ज्यो बढती जाती है सफत होती है त्यां ध्यो 
खतरों त॑ डरती है! 
झूठा प्रोत्साहन मै नही देता। आप विनोद स॑ पूछ सकते हैं कि नये लखक को 
कविता लिखने से रोकनेवाली मेरी सलाह होती है । पता नही विनोद ने उसे कैसे 


झल लिया । 
आपकी कविता उलझी परिस्थितियों की ओर या उसके भीतर पायी जानवाली 


श्रथिल मन स्थितियों की कविता है---इसी लिए श्वायद उसमे सं उायाव हठाना 
होगा। जैसे साफ सडक होती है वैसी ही वह हो। चक्करदार गियों मे चलने 
वाल को भी चक्कर नही आने चाहिए और मकान मित्र जाना चाहिएं। 

मतलब यह कि आपकी कविताएँ जो मैंने पढी श्रप्ठ सम्भावताओं 
धोतक है कितु शिल्प असावधान है। आप बुरा न मानंगे। प्रत्येक लेखक को अपने 
अपने शिल्प का विकास करना होता है--इसे आप स्वय भी समझते हैं 


शेप बातें जव कभी मिलेंगे तब होगी । 
आपकी 


गे मा मुक्तिबोध 
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प्रभाकर माचवे के नाम 


[3] 


मिनवर (डॉ प्रभाकर माचव), 

यह सुनतकर--यह मैंन वहुत पहले सुना था--कि आप विदेश जा रहे हैं, अपार 
हमें हुआ था। परन्तु, उसे प्रक्ट करन के लिए कलम हाथ मे लेकर काम करने की 
जो भावश्यक प्रवृत्ति होती है, उसके अभाव में मैं आपसे कोई पत्र-व्यवहार नही 
क्या। आते-जाते लोग से आपके समाचार मालू म होते रहे। परसो जब आपका 
पत्र पाया तो मज्ञा आ गया! यहाँ इस छोटे नगर म--मिन्रों से कटा हुआ हुेँ-- 
जाए कोर्ट भिती एल लत हें तो सत्ता हारे कोर है + सचन्र मरा न्‍शती देन्ग, परन्तु मैं 


* ड “डर लगता 
है उक्ताहट में कही इस शहर को भी छोड़ न बैढूँ। किसी बडे शहर म लेकचररी 
करके बुछ अनुसन्धान वरगरह करन की इच्छा होती है। 

आशा है, हमारी भाभी और बालकगण सानन्द हैं । 


आपका अपना, 
ग३ भा मुक्तिवोध 


६2] 


राजनाँदर्गांव 
24 2 64 
प्रिय प्रभाकर माचवे, 
आपका पत्र प्राप्त होते ही न मालूम क्तिनी ही पिछली स्मृतियाँ तरोताज्ञा 
हो उठी । आपकी सहानुभूति और प्रेम के सम्बन्ध म मुझे कभी सन्दह नही रहा। 
आप जैसे लोगो के दिल मरे लिए कुछ-न-कुछ करायेंगे ही । 
आपस मिलने की उत्कण्ठा वरावर बनी रहती है। आपका प्रेम मेरे लिए एक 
सहारा है। विस्तार से पत्र लिखने की स्थिति मन होने के कारण रमेश स पत्र 
लिखवाता हूँ। ै 
वहिनी को मेरा नमस्कार एव बच्चो को प्यार। मेरा सस्नेह अभिवादन ग्रहण 
करें । पश्नोत्तर की प्रतीक्षा रहेगी । 


आपका ही, 
गे मा. मुवितवोध' 
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भारत : इतिहास और संस्कृति 


जल रहो है लाइबरी 
पासिपालिस क्बी 
चैंने सिर नासिद्न की 
मेने सिफ मालिश को 
ऑंपेरी जिस अदालत में*** 


डा 


दो हाब्द 


गजानन माधव मुक्तिवोध, मेरे पिताजी, ने साहित्यिक रचनाओ के अलावा अन्य 
कुछ कृतियों की रचना की है। समय-समय पर आये हुए सकटो की उलझनो से 
छुटकारा पाने के लिए, उनसे उबरने के लिए, यही एक तात्कालिव” उपाय उन्हे 
सूझा होगा। इस प्रकार की ृतियो मे माध्यमिक कक्षाओं की सामाजिक अध्ययन 
'की पुस्तकें (विदर्भ, महाराष्ट्र), विश्वविद्यालयीन कक्षाओ की पुस्तको के सरल- 
अध्ययन (सागर विश्वविद्यालय), तथा प्रदेश की मैट्रिक की कक्षाओं के लिए द्रुत- 
पठन की यह पुस्तक विशेष उल्लेखनीय है। इस प्रकार की यह अन्तिम तथा 
महत्त्वपूर्ण कृति है। यह कक सन्‌ 962 मे लिखी गयी और उसी बर्षे नैतिकता 
तथा भद्गता' के विरद्ध होन का आरोप उस पर लग गया। यह प्रदेश शासने ने 
अपने गज़ट भे प्रकाशित 348 किया। _ लता गा व मर मकर 

बस्तुत यह पुस्तक विस्तृत रूप से लिखी ग र यह विस्तार पाठ्यक्रम 
'की सीमा-रेखा को भी पार कर गया । अत बाद मे पुक को पाठ्यक्रम के दायरे 
में लाकर उसे सक्षिप्त रूप से प्रकाशित किया गया । शेप पुस्तक-अश को अलग कर 
दिया गया। इस कार्य मे पिताजी के अन्तरग मित्र, मेरे आदरणीय और मार्गदर्शक 
ओ हरिशकरजी परसाई का उल्लेखनीय योगदान रहा है। बल्कि यूँ कहा जाम 
कि उतनी ही पहल से यह पुस्तक सम्भव हो पायी है, तव भी और इस बार भी । 

पुस्तक को पाठ्यक्रम के रूप मे स्वीकृति मिली। भ्रदेश के दैनिक व साप्ताहिक 
अत्रो ने पुस्तक की मूल वैज्ञानिक अनुसन्धानवादी मीन को न केवल सराहा, 
चरन्‌ उस नवीन दृष्टिकोण वो पुरुता बनाने भे अपना सहयोग भी प्रदान किया। 

इसी बीच यह पुस्तक पाठ्य-पुस्तक प्रकाशको के सयुबत स्वार्थों के पड़यन्त्र के 
योजनाबद्ध आक़ोश का प्रदेश के कई तगरो मे शिकार बनी। और अन्त एक 
असाधारण राजपत्र (क्राक ]54, भोपाल, बुधवार दिनाक 9 सितम्बर, 

962) के द्वारा भारत इतिहास ओर संस्कृति जन सुरक्षा अधिनियम के 

अन्तर्यृत 'भद्गता तथा मैतिक्ता' के विरुद्ध घोषित कर दी गयी। 

पुस्तक-प्रकाशक न जबलपुर हाईकोर्ट में अपना दावा प्रस्तुत किया। मुक्ति- 
चोधजी ने अथक परिश्रम से पुस्तक के पक्ष मे, आपत्तियो के विपक्ष मं अन्य 
अब्धप्रतिष्ठ इत्तिहासबिदो की पुस्तको से उद्धरण-पर-उद्धरण खोजकर उन्हे बलम- 
अन्द किया। वैचारिक घरातल पर इतना मानसिक त्रास उन्हें कभी भोगते नहीं 
देखा। वे कहा करते--मेरी कसी मौलिक रचना को आपत्तिजनक मानकर 
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सरवार पावन्दी लगाती तो कोई वात भी बनती | किन्तु वस्तुत. जो सर्वेथा मेरी” 
00209 नही है वह किस प्रकार आपत्तिजनक घोषित हुई, यह कोई मुझे 
समझा दे। 

शासन की ओर से कुल दस आपत्तियाँ पुस्तक के विरुद्ध पेश वी गयी। इनमे” 
वे भी शामिल थी जो आत्दोतनकर्ताओ ने चुन-चुनकर गिनायी थी। इसमे से चार 
को सचमुच आपत्तिजनक माना गया। विद्वान न्यायाधीश ने अन्त में फैसले की 
व्यवस्था देते हुए आदेश दिया कि आपत्तिजनक प्रसगो को पुस्तक से खारिज करः 
पुस्तक को पुन. प्रकाशित क्या जा सकता है। यह घटना अप्रैल सन्‌ 963 की 


है। 

अत. हाईकोर्ट के फैसले के आदेश का पूर्ण सम्मान करते हुए आपत्तिजनक 
प्रसगो को पुस्तक से पृथक करके भारत: इतिहास ओर संस्कृति अपने समग्र रूप 
में प्रस्तुत की जा रही है। मुव्तिवोधजी की इच्छा थी कि कम-से-कम सामान्य 
रूप में भारत: इतिहास और संस्कृति जनता के समक्ष रहे। मेरा प्रयत्न रहा है 
कि जिस स्वरूप में पुस्तक लिखी गयी, हवा उसी उसी स्वरूप में वह पाठकों के सामने 
आये | समझ्न पुस्तक का जो अनुक्रम मुक्ि ने बनाया था उसी के अनुसार 
अध्यायों का त्रम रखा गया है | बावजूद इसके तीन अध्याय ऐसे रह गये जिनकी 
समग्र अनुक्रम में सम्भवतः भूलवश स्थान सही दिया गया था। इनमे से दो अध्याय 
प्रकाशित पुस्तक में सकलिय थे अतः उसी क्रमानुसार रखे हैं। तीसरे अध्याय को 
उसकी विषयवस्तु का ध्यान रखते हुए क्रमबद्ध किया है। इन अध्यायो के अन्त में 
इस बाबत टिप्पणी भी दी गयी है। 

प्रकाशित पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के अन्त मे प्रश्यावली दी भयी थी और 
यही स्थिति शेष पुस्तक-अश में भी थी। चूंकि प्रकाशित पुस्तक पाठ्यक्रम के उद्देश्य 
से बनी थी इस कारण अध्यायो के अन्त मे धश्नावली का ओचित्य था, उसका” 
प्रयोजन था। सु अब सामान्य रूप से पुस्तक प्रकाशित हो रही है अत प्रश्ना- 
वली को अध्यायो के अन्त मे न रखकर एक साथ समस्त अध्यायों की प्रश्नावली 
ऋ्रमवार परिशिष्ट मे रखी गयी है। यह इसलिए किया गया कि सुक्तिबोधजी के 
लेखे किस अध्याय मे किन मुद्दो को उन्होंने महत्त्वपूर्ण माना, यह सुधी पाठक जानः 


बायें। 

इस पुस्तव को तैयार करने मे मुझे मुक्तिबोधजी के मित्रो का सहयोग और' 
मार्गदर्शन मिला है। इनमे श्री नेमिचन्द्र जैन तथा श्री अशोक वाजपेयी विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं। जबलपुर के श्री ज्ञानरजन ने हाईकोर्ट के फैसले की सत्य 
प्रतिलिपि उपलब्ध करायी, उनके सहयोग के लिए उनका हृदय से आभारी हूँ। 
राजकमल की प्रवन्ध-निदेशिका श्रीमती शीला सम्धू ने मुक्तिबोधजी के समस्त 
साहित्य के प्रकाशन का जो उत्तरदायित्व स्वीकारा है, उसमे इस पुस्तक का 
प्रकाशन एक महत्त्वपूर्ण कडी हैं। 


_॥] सितम्बर !985 रमेश मुक्तिबोध 


भमिका' 
दे 


यह ग्रन्य मौलिक नही है। जहाँ से जो मिला, लिया। दृष्टिकोण यही रखा कि 
बस्तुस्थिति की समग्रता, जो हमारे जीवन को बनाती है, उसे न छोडा जाय | उस 
समग्र ही के दृष्टिकोण से इत्तिहास-रचना को जाय। 

यह ग्रन्थ केवल विद्याथियो के लिए नही है, सामान्य जन के लिए भी है। 
इतना काफी है। 


रजानन मायव मुक्तिबोध 


यह घुरलक" 


यट इतिहास की पुस्तक नही हैं--इस अर्थ मे कि सामान्यत इतिहास में राजाओं, 
युद्दो और राजनैतिक उलट फेरा का जैसा विवरण रहता है, दैसा इसम नही है। 
इस पुस्तिका का वह प्रयोजन भी नही है, क्योकि वह राजेनैतिक इतिहास का विपय 
है। समाज को गतिशील्ता म राजनैतिक प्रक्रिया अनेक प्रक्रियाओ में से एक है। 
समाज को विकासशील बनानेवाली अन्य महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है, सास्कृतिक प्रक्रिया । 
जीवन जैसा है उसे अधिक सुन्दर उदात्त औरमगलमय ववाने की इच्छा आरम्भ से ही 
मनुष्य मे रही है। थ्ही इच्छा जब सामाजिक स्तर पर रुप लेती है,तव वह सस्कृति 
बहलाती है, जिसके अन्तर्गत धर्म, नीति, कला, साहित्य, सगीत आदि आते हैं। 
सस्द्ृति समाज की मूल जीवनदायिनी शक्ति है, राजनैतिक शक्ति से भी अधिक ) 


$ सभग्र युस्‍्ठक के लिए स्वयं लेखक ४)रा लिखित 
७० धाद्रदपुस्तर के रूप में प्रद्राशित स्करण की भूमिका 
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भारतीय समाज इसरा धमाथ है। रारतैतित दाग़गा सदियों रही; पद सर 
यी शरित मे कारद यह जाति जीविए रशी मौर विशेग करती गण । 


इसके साष की सगो आपी है, सामाजिर विक्षग शी झूपित। राजन! 
उमर कोठे रहते है, पर समाज में वियास शी परम्परा बनती रातों है ठप 
कार मृगसमात और हिंयू राजाओं मे गुद पत्ते राजे हे, परमार में हिए 
मुसस़मात एड दूसरे के साप झापू-माद मे रहने गे प्रस्ल बर रहे थे । वे एए हू 
ये वियारों, आरसों, प्रषाओं और धामिर मात्यपामों का आशव-प्दान भी व 
रहे दे। ये एप दूगरे के जीव को प्रभावित कर रहे ये । शभी मध्य युत में उा 
हिल शोर मुगतमान राजाओों हो दरार हो सी पी, तेडिद सुवतघान घादि 
भाषा में कष्प्रकाय्य विष रदे पे और दिख गृगतमान प्रीयों और फ़ोरो की प्‌ 
कर रहे थे। ममाज अपने में रिसी शाधा को रवीराद नही जरतपा, पा बह रा' 
सैतिर दो दा धामिर । 

इस भारतीय समाज भ विशगन्‍्यात्रा बहुए दिस है। इसमें जि! 
उनद-फेर हुए है ! विशदी क्ातिएँ यहाँ आपी यौर गिमीन हो गरीं, विस प्र 
उन्होंने एक दूसरे को प्रभावित विया गौर दिए एक होकर आये बरी पट ये 
रोपर और हट विद विती बा है। रवीसनाप ने कहा है हि 'मारत महा-मान 
सागर है, जियमे रिती ही सदियों की प्रायन धाराओं जा अत है। जिसे है 
भारगीय मंसति गएती है, उत्े सदियों से समत्थय बी अ्रद्धिया घस रही। 
विभिन्‍न जातियो को सस्ट ठि ने रर्य उसमे मिलते गये हैं और गम? बहु। विगा 
दो गयी है। मंद टूमारी यढी गरि।है। इपबाल ने रा या-- हुए शांत है। 
हुस्ती मिदती नदी दमारी।' बट 'ुष्ठ बात! यही सास्यतिक समम्दय गी शकि 
है 

मेरी दृष्टि मे हमारे सामाजिश और सास्वृतिक् विश्वास गो जाना 
किशोरों के लिए बट आवर्पत है। इससे वे इस देश वी परम्परा को सही दस 
समा सगे । उनकी भावनाओं डा विस्तार होगा और ये उदारता का दृष्टिको! 
अपना रजगे। अपने इस अति प्राघीन समाज के में जो समगता महुत जरूर 
है । 

मैने इस पूरक में यदी प्रयत्त जिया है। युद्ों भर राजवशी भे' विवरण 
ने अटववर मैंने अपने समाज और उसवी सस्हृति ये विवास-पप को अकित किय 
है। स्वाभाविक है, इसमे राजनैतिक हसबरलें भी भा यग्ी हैं। पर उन्हें अध्यनत 
नही दी गयी । मैंने उत धामिक, सांस्टतिक और सामाजिर तथा राजनैंतिः 
आउ्दोसनों को और उन व्यक्तियों को ही प्रघानता दी है जिन्होंने समाज को भा 
अढ्राया और उमा रूप बदला । 
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वैदिक काल मोर बौद्ध युग तथा मुगल सल्तनत के बाद के हमारे आधुनिक 
युग पर मैंने विस्तार से लिखा है, क्योकि बहुत दूर और बहुत पास की वस्तुएँ 
प्रायः घुधली दिखती हैं । मेरा उद्देश्य है कि पाठक क्षति प्राचीन मोर अति नवीन 
परम्पणाओ को ग्रहण कर सकें । 

मैंने विभिन्‍न विद्वानों के ग्रन्यो की सहायता ली है। जहाँ जो उपयोगी मिल 
सका, मैंने ले लिया है। इन सब विद्वानों के प्रति मैं आभारो हूँ । 

भाशा है यह छोटी-सी पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी। 


लेखक 


कुटरे में ढेंका हुआ मानवेतिहास 


वैज्ञानिक बताते हैं कि वानरो से मनुष्य का विकास हुआ | आज से लाखो 
साल पहले की यह घटना है। मनुष्य ने अपनी पशु-तुल्य अवस्था से 
त्रमश ऊपर उठते हुए, किस प्रकार अपनी उन्नति का मार्म प्रशस्त 
किया, यह एक मनोरजक विषय है। पुरातत्त्वविदों के अनुसन्धान और 
सतत प्रयत्न के द्वारा तत्कालीन मानव जीवन और उसके इतिहास की 
जो रूपरेखा स्पष्ट होती है, उसका सक्षिप्त परिचय यहाँ दिया गया है। 


आज से लगभग दस हज्जार साल पहले हमारा भारतवर्प घने-घने जगलो से ढंका 
हुआ था। उन दिनो दलदल भी खूब रहे होगे। नदियों की तलहटियाँ बहुत गहरी 
भोर चौडी रही होगी। उन जगलो, नदियों और दलदलो के तटो पर तरह-तरह 
के भयानक पशु अपनी शिकार मे घूमते होंगे। इन महाकान्तारो मे, मानव जीवन 
बहुत ही सकटपूर्ण रहा होगा। 
भानव सभ्यता के विकास-प्रसार के साथ-साथ, ये जगल कठते चले गये। 
किन्तु, इस बात के पूरे प्रमाण हैं कि ८ चिस्तान, अफगानिस्तान, राजस्थान और 
अन्य पश्चिमोत्तर प्रदश भी, जो आज सूखे, वीरान और वृक्षहीन हैं, उन दिनो घने 
आदिम जगलो से ढके थे । 
इस प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थिति मे, आदिम मानव-जातियाँ और उनके 
कबीले जीवन निर्वाह के लिए कन्द-मुल-फल बटोरते या ऐसे पशु-पक्षियो की शिकार 
$ पीछे फिरते जितका नरम मास वे खा सकते थे। मनुष्य, मूलत. शाकाहारी प्राणी 
है। अध्नि के आविष्कार को अभी देर थी, जिसकी सहायता से वे भास भूवकर खा 
सकते ये। खाद्य-समस्या हमेशा वनी रहती। आदिम मानव, जंगली पशुओ से 
बहुत डरता था। भय और क्षुधा स्थायी भाव ये। वर्षो, गरमी, और सरदी से 
दैचने का कोई उपाय नथा। या तो वह गुहा-कन्दरा मे रहता या कभी मिट्टी 
कै अनगढ़ घरों में । उसके पास जीवन-रक्षा के कोई प्रभावकारी उपाय न थे। 
उसके पास सिर्फ पत्थरों के औजार ये। वे भद्दे, युरुरे और मोटे हुआ 
ब्रश पालक 


करते। पत्थरों को स्तेडताकात्त कक पके खत तर कलगतान 8 सहओति पाक 
रगड-रगढक5 * बढ 
भस्‍्त्र होते। नि 

॥ वह ₹ 
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साधन वना लिये होंगे, जैसे गुलेल या भोडें ढग के धनुप्य-बाण। 

उसके औजार हमे, भारत के दक्षिणी और उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों के अतिरित 
हमारे मध्यप्रदेश मे भी मिले हैं। वे होशगाबाद के निकट नर्भदा की घाटी मे और 
जबलपुर जिले भ श्राप्त होते हैं। 

इस युग को पुरा-पापाण-काल या प्राचीन-प्रस्तर-युग कहते हैं । यह युग दो- 
डाई लाख [वर्ष| तक चला होया । कम से [कस] वह आज से दस-बारह हजार 
[ताल] पहले तक मौजूद था। 

पुरातत्त्वशास्त्री भारत मे फैले हुए उस भादिम मानव-जाति को "मेग्निटो' 
कहते हैं। ये लोग दक्षिण अफ्रीका से लेकर तो भारतवर्ष मे और उसके आगे पूर्व- 
दक्षिण के देशो मे भी फैले हुए थे । उनकी कुछ अवशिष्ट जातियाँ हमारे यहाँ अभी 
भी पायी जाती हैं। अन्दमान निकोवार में, तथा आसाम के पक्तीय क्षेत्रों में कुछ 
आदिवासी जातियाँ तथा त्रावणकोर-कोचीन की पहाडियो मे टोडा जाति पुरा- 
पापाण-काल की उत्तराधिकारिणी भानी जाती है । 

मानव सभ्यता और सस्क्ति को इन जातियो ने भी कुछ दिया है, मुप्यत , 
खाद्य के क्षेत्र मे । कौन सी वनस्पति खाने योग्य है और कौन-सी खाने से मनुष्य मर 
जाता है, इसका निर्णय इन लोगो न अपने अनुभवों द्वारा किया । जगल-जगल 
घूमकर तरह-तरह के कन्द-मूल-फल फूल खाकर उन्हे खाद्य और अखाद्य का भेद 
मालूम हो सका। 


मव-पाधाण-काल 

प्रयत्त और अनुभव, तथा उससे प्राप्त ज्ञान और ज्ञान का प्रयोग करके पुन' प्रयल 
और 27 यह जो सिलसिला है उससे मनुष्य जाति ने अपना विकास किया 
तथा ति पर विजय पाने के साधनो का निर्माण किया  सष्य और पशु मे 
एक वडा भेद यह है कि हम बुद्धि का प्रयोग करके अस्त्री का निर्माण और विकास 
करते आये हैं। पुरा-परापाणकालीन मानव के अनुभवों से लाभ उठाकर नव-पापाण- 
कालीन मानव ने अपने प्रस्तर अस्त्रो को घिसधिसकर ज़्यादा चिकना और चमक- 
दार, सुघड और प्रभावकारी बताया । पत्थरों की किस्मो का ज्ञान अब वढ चुका 
थर । उस मालूम हो गया था कि चकमक पत्थर के टुकडी को आपस मे रगडने से 
चिनगारियाँ निकलती हैं। सूखे पत्तो पर उन्हें गिराव र आग तैयार की गयी। यह 
बहुत वडा आविष्कार था । अग्नि द्वारा (भ) अंघरे में प्रवाश मिलता है, (व) अच्छी 
गरमी मिलती है, (स) ज्वालाओं से भयभीत होकर पशु भाग जाते हैं, (ड) मात्त 
को भूवकर खाया जा सकता है, जिससे दाँतो दो तकलीफ से बचाया जा सकता 
है । अग्नि के आविष्कार से मनुष्य ने इस तरह एक साथ कई वात प्राप्त कर ली। 

ईरानी और भारतीय आये यदि अग्नि को देवता समझ और उसकी प्रशसा मे 
स्तोठ् और गीत पढें तो इसमे आश्चर्य ही क्या है ।! मनुष्य ने प्रद्ृति विजय की 
ओर एक कदम बढा दिया । इसके सम्बन्ध में दो बातें समझने वी हैं। एक तो यह 
कि मुय्यत शाकाहारी श्राणी होने के कारण, तरह-तरह के मास को मनुष्य नही 
खा सकता था। भूनकर खाने की सहूलियत से, खाद्य समस्या को हल करने का 
एक उपाय निकल आया । दूसरे, अग्नि-प्रयोग ये दीघेंकाल मे उसते देखा कि यई 
तरह की मिट्टियो या पत्थरों मे से कोई वस्तु पिघलकर धातु वन जाती है! अरिनि 
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के बिना, धातु का अनुसन्धान नहीं हो सकता था ॥ आदि-मानव जाति के मनुष्यो 
ने पाया कि धातु के अस्त्र प्रस्तर अस्त्रों से अधिक पैने, सुघड और प्रभावकारी 
बनाये जा सकते हैं, साथ ही उन्हे चाहे-जैसा आकार दिया जा सकता है। इस 
प्रकार, अग्नि प्रयोग ने अनुसन्धान के मार्ग को तथा साधन-निर्माण के पथ को 
प्रशस्त किया । कुछ अशो तक, मनुष्य को भय और क्षुधा से भ्राण पाने को युवित 
मिल गयी। इसलिए मानवेधिहास मे, अग्नि के आविष्कार का बहुत महत्त्व है। 
नव-प्रस्तरयुगीन मानव क्रमश उन्नति करता जा रहा था। वनस्पतियो के 
अनुभव-ज्ञान के साथ ही, पशु-पक्षियो-सम्वन्धी उसका ज्ञान भी वढ गया था। इस 
ज्ञान का प्रयोग करके उसने पशुओ को वाँधकर रखना, उनसे दूध निकालकर पीना, 
ओर फिर समय-समय पर उनका वध करके मास खाना आदि बातें शुरू की और 
फिर उन्हें सत्तत प्रयोग और अनुभव से सीख ली । त्तव तक उसके पत्थर के औजार 
भी काफी पैने और तीखे वन चुके थे। पशुपालन ने मानव जीवन मे एक बडा 
परिवर्तन उपस्थित कर दिया। अब उसे पशु-पक्षियों के पीछे जगल-जगल भटकने 
की जरूरत नही रही | वह कुछ हद तक स्थायी जीवन बिता सकता था, पशुओ का 
मास प्राप्त होने से खाद्यनसमस्या और कमर हो गयी । उधर कन्द-मूल-फल एकत्र 
करनेवाले उसके साथियो ने, अपने सतत निरीक्षण और अनुभव-ज्ञान के फलस्वरूप, 
जमीन भें चीज डालकर पौधे उम्राने की प्रक्रिया खोज ली--एक बीज से 
हजारो वीज उग सकते थे--यह ज्ञान बडे काम का सिद्ध हुआ। खेती-वाडी का 
प्रारम्भिक रूप सामने आया। सम्भवत , सबसे पहले जगली घास मे से दानोवाले घास 
छाँटकर उन्हे (गहूँ और जो को) उगाना उसने सीखा । फसल होने लगी । खाद्य- 
पदार्थों वी खोज मे रोज-रोज भटकते रहने की जरूरत नही रही । इसलिए, मिट्टी 
के घर और उनके समूह अर्थात्‌ वस्ती या गाँव बनाकर वह रहने लगा और, साथ 
ही, वस्तुओं तथा खाद्य-पदार्थों को जमा करक रखन के लिए उसे वरतनों की 
तलाश हुई। शीघ्र ही, उसने मिट्टी के वरतन वनाये । उधर, अग्नि-प्रयोग के द्वारा, 
उसने कच्ची मिट्टी वे वरतन और इंटें पकाना सीख लिया था, और साथ ही धातु 
की प्रायमिक पहचान और थोडी-वहत जानकारी भी उसे हो गयी थी। उन लोगो 
में का एक दल ऐसी जमीनो और पत्थरो वी खोज में रहन लगा जिनस धातुएं प्राप्त 
हो सकें। इस खोज के दोरान उसे सुन्दर-सुन्दर रग-बिरंगे चमकदार पत्थर मिले, 
जिसके उसने आभूषण बनाये और जिनका पीस-पीसकर उसने लेप तैयार किये। 
इस लेप को वह मिट्टी के बरतनो के अन्दर और वाहर लगाता, और उन पर वभी- 
कभी चित्रकारी भी करता । 
उधर, पशुपालन का विकास हो ही रहा था। मनुप्य अब उन पर सवारी वरने 
लगा। उन पर वह बोझ भी लादता । इस प्रकार, दूरी की समस्या भी कुछ हल हुई, 


साथ ही भार-वहन की भी । घातु के थोडे बहुत औज्ञार जब बन गये तो उसमे 
लव ही को क्‍ाट-काटकर चवका बनाना सीखा; चवकों से मामूली विस्म वी बैल- 
गाडी बनायी, जिससे रफ्तार म तेज़ी आ गयी 


यी। कुम्हार ने भी चक्र को अपगाया, 
जिसकी सहायता के फ्लस्वरूप मिट्टी के वरतन अब सुडौल होने लगे। 
मिट्टी को कला---मुद्शिल्प--क्ा विकास होने अब और हा सुडलशनिमा 


रे ने लगा। अब वह, पुरुष, स्त्री, बालक, 
पणु, पक्षी, देवी-देवता वी आकृतियाँ तया मूतियाँ भो बनाने लगा तव-पायाण- 
युग के अन्तिम चरणो मे, मुख्यत. पापाण-अस्त ये, किन्तु, घात्वस्त्रों वा प्रयोग शुरू 
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हो गया था। उसके मे पापाण अस्त, जो तरह-तरह वे काम मे आते थे, विन्ध्याचत 
की पहाड़ियो मे--जैसे रीवा, छोटा नाग्रपुर, मिज़पुर और इसके अलावा जासताम 
भे--पाये जाते हैं। दक्षिण भारत के मद्रास, चिगलपत तथा अन्य स्थानों में भी 
खूब मिलते हैं। बेलारी के समीप तो इनका एक कारखाना ही मिला है। एुरा- 
तत्त्वविद्‌ इन्हे प्रोटो आस्ट्रेलॉइड अर्थात्‌, “आदि आग्लेयाभ' बहते हैं। यह जाति 
अफ्रीका ओर भारत से लेकर आस्ट्रेलिया तक पाई जाती है। भारत में आज इन आदि 
आजेयाभो के उत्तराधिकारी हैं--मध्यप्रदेश को आदिवासी जातियाँ, जो मुण्डा- 
भाषा-परिवार की विभिन्‍न बोलियाँ बोलती हैं॥ इनक अलावा, कोल, सन्वाल, 
भील भी इनके वशज है। मध्यभारत के पहाडी इलाको में भील पाये जाते हैं । 
प्रकृति को अधिकाधिक अनुकूल करते के दौराव मं, मानव-अन्त'करण का भी 
प्रसार होता है। वह जीवन और जगत्‌ के सम्बन्ध में विचार भी करने लगता है। 
उन दिनो प्रकृति के रुपो ओर दृश्यो के प्रति मनुष्य के अन्त करण में दो हीं 
भावनाएँ थी--विस्मय और भय । वह प्राकृतिक शक्तियों को देखकर चमत्हत हो 
उठता था। उसे प्रतीत हुआ कि प्रकृति वी शक्तियों में कोई देवताओं का निवास 
है। भर्थात्‌ जगत्‌ मे अति-प्राकृतिव शक्तियाँ हैं। विस्मय और भय की भावनाओं 
से प्रेरित होकर वह देवी-देवताओ और भूत-प्रेतों की वल्पना करने लगा। वह 
प्रकृति के रूपो को देवता मानकर प्रूजता, जैसे नदी, वृक्ष, पत्यर इत्यादि को। वह 
खेतो मे, उर्वेरा शक्ति को प्रसन्‍न करने के लिए, पशु-वलि भी देवा और कभी नर- 
बलि भी | श्रजनन-शकि छा ही 
भी आत्मा मरती नही, 
शव को गाडने के साथ; 
जिससे मृत्यु के उपरान्त की यात्रा मे, वे मूवात्मा के काम में आ सकें। विशेष 
खत्सवों पर तप -गान भी होते । उसने तरह-तरह के वाद्य-यन्त्र भी घना लिय थे । 
प्रकृति के निरीक्षण-परीक्षण के फलस्वरूप, उसकी कलाभिरुचि भी वढ़ गयी 
थी। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर क निकट तथा मध्यप्रदेश मे होशगाधाद के निकट, 
गुहाओ में उसने आखेट और नृत्य के सुन्दर चित्र भी बनाय, जो गेर से खीचे गये 
श्रतीत होते है। 
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रास्ते पर पडनेवाले बहुत बडे विध्नो और वाधाओ को उसने पार किया। आये 
का रास्ता अब ज़्यादा आसान था। अग्नि का आविष्वार, पशुपालन, खेती-बाडी, 
प्रारम्भिक ऋतु-ज्ञान, प्रारम्भिक वनस्पति-विज्ञात, मृदू-शिल्प, उसी दी देन है। 
इसके अतिरिक्‍त, उसने देश के विभिन्‍न स्थानों में जाने के लिए गन्तव्य मार्ग खोज 
सिकाले। आज भी हमारे धर्म मे, भूत-प्रेत सम्बन्धी विश्वास, और वृक्ष-पूजा, 
प्राकृतिक शक्तियों की पूजा आदि के अतिरिक्त, आत्मा की अमरबा मे विश्वास 
इन्ही की कृपा का फल है । नव-प्रपाणकालीन सानव मे हमे अपती भाषा के कुछ 
शब्द भी दिये | रूई, बेंगन, केला, कुम्हडा, पान, हाथी, टटू, मोर, चिडिया आदि 
के जो पर्याय सस्क्ृत भाषा मे हैं वे मुण्डा वोलियो से निकले हैं। मुण्डा भाषा के 
“जोम' शब्द से 'जीमना' (भोजन करना) निकला । प्राचीन भारतीय साहित्य मे 
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सभ्यला का उषशकाल् हे 


सिन्यु सम्पता 

सतत्‌ प्रयत्वो कै द्वारा नव-पापाण काल ये अन्त में मानव ने घात्वस्त्रो 
का प्रयोग करके, क्रमश सभ्यता का विकास विया। वह अब प्रद्ू ति- 
विजयी हो उठा ग्रामो ने धीरे-धीरे नगरो का रूप घारण विया। कला- 
कौशल तथा छेती-वारी के प्रसार के साथ ही व्यापार का प्रसार हुआ। 
गणित तथा ज्योतिष जैसे शास्त्रों का विवास होने लगा। मनुष्य ने 
सभ्यता के युग मे प्रवेश किया । 

किन्तु, जब तक समूचा विश्व सभ्य नहीं हो जाता, तब तक 
सभ्यता-कैन्दों को खतरा ही रहता था। 

विश्व के विभिन्‍न क्षेत्रों मे उन दिनो विभिन्‍त जातियाँ उपजाक 
'भूमि-भागो की खोज मे भटक रही थी। इन परिभ्रमणशील जातियो ने 
पुरानी सभ्यताओ को नष्ट कर दिया। तत्कालीन युग की यह विशेषता 
भारत म भी दृष्टिगोचर हुई। विकास, प्रसार, सघप, सम्पर्क भौर 
समन्वय का एक महान्‌ उदाहरण भारत मे भी उपस्थित हुआ । 


किसे मालूष था कि भूरी, सूखी, वजर और उजाड, धूप में चिलचिलाती 
पहाडी के पेट म एक बह 'त॑ बडा रहस्य दवा पडा होगा। हाँ यह सही है कि आस- 
पास की बस्तियोवाले लोग उस पहाडी के बारे मे अजीब किस्से सुनाया करते थे। 

लेकिन ऐसे कहानी किस्से कहाँ नही सुनाये जाते। खास तौर से पुरानी जगहों 
में, जहाँ ऐतिहासिक भग्नावशेष होते हैं, हम ऐसे किस्से अक्सर सुनने को मिलते 
हैं। लेकिन, यहाँ तो भग्नावशेव कही दिखाई ही नही देते थे । 

जो हो, एक रोज़ का किस्सा है, एक वीरान और धृप में चिलचिलाती हुई 
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ल॑ पडा 
है, कि वह अति प्राचीन नयर है। और यह भी सुना कि भारत मे आयों के आने 
के पहले वहाँ एक बहुत बडी सभ्यता थी । 
अब कुदालियाँ रूखी भूरी जमीन पर लट्दू होकर दूर-दूर के अलग-अलग 
स्थानों में खुदाई करने लगी। नये नगर, या उनके ध्वसावशेप हजारो वर्षों से जो 
जमीन मे दबे-गडे थे, अब धूप और खुली हवा पाकर अपना इतिहास बताने लगे। 
पूरा किस्सा यो है। 
आजकल के पाकिस्तान के अन्तर्गत सिन्ध् प्रान्त के लरकाना जिसे मे सिन्धु 
नदी के किनारे मोहनजोदडो नामक एक स्थान पर, अत्यन्त प्राचीन काल से. एक 
भव्य नगर था। इस नगर से लगभग चार सो मील दूर उत्तर की ओर पजाब के 
मोदगोमरी जिले मे, रावी नदी के कितारे, हरप्पा नामक स्थान पर एक समद्धि- 
शाली नगर था। आज से लगभग साढ़े पाँच हजार वर्ष पूर्व, ये दोनो नगर और 
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“इनके आस-पास का पूरा क्षेत्र, एक विशाल सम्यता वे प्रकाश मे जममगाता था। 
चह भारत वी सर्वप्रथम सभ्यता थी । उस सभ्यता के उप-काल का गुलावी-सुनहला 
“प्रकाश सिन्ध, गुजरात, खभात, राजस्थान से लेकर पूर्व मे गगा-जमुना के दोआवे 
तक, वस-से-क्म मथुरा तक, और वहाँ से लेकर उत्तर-पश्चिम में पजाव होते हुए 
वचलूचिस्तान-अफ्गानिस्तान तक फैला हुआ था। 
उन दिनो इस पूरे क्षेत्र वी जलवायु अधिक अनुकूल थी। आजकल यह अल्प 
चर्षा, शुप्क भूमि, मख्न्यल और सूखे टीलो का प्रदेश है। किन्तु उत दिनो यह सघन 
“वनो से आच्छादित था। बर्षा खूब होती थी । सिन्धु नदी, अपनी सहायक नदियों 
को समेटकर, लम्वे-चौडे उपजाऊ मंदानो में बहती हुई समुद्र में मिलती थी। 
आज लुप्त और गुप्त हो गयी सरस्वती और दृपद्वती नदियाँ उन दिनो प्रसन्‍न- 
व्सलिला थी। सरस्वती नदी राजस्थान में से वहती हुईं, सिन्‍्धु नदी में मिद्तती थी । 
(नये पुरातत्व विद्वानों ने राजस्थान में खुदाई करके बालू में दवे हुए सरस्वती नदी 
के पुराने मार्ग को खोज कर निकाला है।) अफगानिस्तान भौर वलूचिस्तान की 
नदियाँ भी हिम तथा वर्षा के जल से परिपूर्ण होकर, वनो और सधन क्छारो म से 
बहती थी ! 
मनुष्य वी आदिम सम्यताएँ नदियों वे किनारे विकसित्र हुईं । मिस्र में नील 
दी के किनारे, इराक म यूफेटीज-टायग्रिस नदियों के! तट पर, चीन में यागदीजी 
'ज्याग नदी की घाटी मे, सिन्धु नदी की उपत्यकाओं मे, प्राचीन सभ्यताओो का 
>माविर्भाव हुआ। ये सम्यताएँ मुख्यत खेतीवारी पर आधारित थी। इसलिए उनके 
आम और नगर, साधारणतया, नदियों के किनारे वबसाये गये । सिंचाई वे. साधन, 
वतथा आवागमन के साधन---इन दो को देखकर ही वस्तियाँ कायम की जाती । 
सिन्धु सभ्यता वी खोज सनू 927 ई० म हुईं। उसको ढूँढ निकासने का 
ओ्रेय दो भारतीय पुरातत्वविदो--श्री राखालदास वैनर्जी और 'रायवहादुर दयाराम 
साहनी को है। उन्होंने मोहनजोदडो और हरप्पा का उत्वनन करक भारतीय 
'इतिहास को पाँच-छ हजार साल पीछे ढकेल दिया। भारत के स्वाधीन होने पर 
और जगह भी खुदाई हुईं। इससे यह सिद्ध हुआ कि इस सभ्यता का क्षेत्र बहुत ही 
विस्तृत था। 
इस अनि प्राचीन सभ्यता का स्वरूप बहत ही विस्मयकारी है वह कई वानों 
में इशक (सुमेरिया वेबिलोनिया) की सभ्यताओं स बढ़कर थी। 
पश्चिम और पश्चिमोत्तर प्रदेश मे विकसित यह सभ्यता भारत वी प्रथम 
सभ्यता है, जो कषार्येतरो की देन है। ईसा के ढाई हजार वर्ष पहले--ऋग्वैदिक 
आर्यों के प्रथम आगमन के समय---बृट नष्ट भी हो गई । इस सभ्यता के उत्थान, 
पतन और नाश का काल लगभग डेढ हजार वर्ष रहा होगा। अर्थात्‌ इसका जीवन- 
काल ईमा के लगभग 4 हजार वर्ष पूर्व रे आरम्भ हुआ और ढाई हजार वर्य 
ई पू मे उसका साए हो कया $ 
मिन्धु सम्यता, मुख्यत् , नगर सभ्यता है, ग्राम सभ्यता नहीं । इस सम्यता के 
अन्तगेंत नगर-हरप्पा, मोहनजोदडो तया अन्य नयर हैं । स्वाधीनता प्राप्ति के 
उपरान्त और भी जगह खुदाई हुई, जिससे हमे इसके विस्तार और प्रसार के' 
सम्बन्ध में और भी बातें मालूम हुईं । 
मंगर-योजना : सिन्धु सभ्यता नगर सम्यता है। इन तगरो की रचना एक 
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विशेष योजना के अनुसार की गयी मालूम होती है। 

मोहनजोदडो की सडक पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 
चौकोर चौराहे वताती हुई सीधी चली गयी हैं। सडकें कम-से-कम तैतीस फीट 
चौडी होने से, गाडियाँ और रथ बडे मज़े मे आ-जा सकते ये । गलियाँ कम-से-कम 
नौ फीट चौडी हैं। सुनियोजित निर्माण का यह स्पष्ट प्रमाण है। 

यही नही, गलियो और सडको के दोनो ओर इमारते मिलती है । मोहनजोदडो 
में ये भवन तीन प्रकार के हैं। एक रहने के घर, दूसरे सा्वेजनिक भवन, तीसरे 
स्तानागार) विशाल स्नातागारो से यह सूचित होता है कि जनता वे! जीवन में 
स्नात का सास्कारिक महत्त्व था। पक्की इंटो की बनी हुई साफ-सुथरी नालियो के 
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बनते थे। उनके 
करी होती थी। 
शायद, उन दिनो जगह की तग्री महसूस की जाती थी। हर घर भें खुा हुआ 
आँगन था और उसके एक कोने मे रसोई का प्रबन्ध था। कृत्तिम जलाशय भी पाये 
जाते हैं, जिनमे उतरने के लिए सीढियाँ रहती थी। वे इतने विस्तृत थे कि उनमे 
तैरा भी जा सकता था। साथ ही स्थान-स्थान पर कुएँ भी थे। 
सडको पर दूकानें भी थी। भण्डार थे--जिन्हे अनाज का गोदाम भी कहा जा 
सकता है। कुछ इमारतें हवेलीनुमा है, जिनसे सूचित होता है कि वे समाज के 
अशासको या व्यवस्थापको की रही होगी । 
व्यापार-व्यवसाय अर्थ व्यवस्था, मूलत सेती बारी पर आधारित थी। गेहूँ 
और जो की फसलो के अलावा, कपास की पैदावार खूब होती थी। वस्त्रोद्योग 
अत्यन्त विकसित था। रेशम और ऊन के भी कपड़े बनाय जाते थे । 
सिन्धु सभ्यता के लोग दूर-दूर के देशो तक व्यापार के लिए जाते थे। इस 
सभ्यता की वस्तुएँ और मुद्राएँ ईरान और इराक के प्राचीन ध्वसावशेपों म पायी 
गयी हैं। उन दिन्नों इराक मे, कपड़े का नाम “सिन्धु' था। यूनान के कपडे को 
'सिन्दन! कहा जाता, वह 'सिन्धु' शब्द ही वा विकृत रूप था। 
व्यापार जल तथा स्थल दोनो प्रकार के मार्गो द्वारा होता था। सिन्धु नदी मे 
ना्बें चलती थी । पुरातत्वविदों का कहना है कि सिन्धु सभ्ण्ता का व्यापार मिन्न, 
ईरान और इराक से खूब होता था। 
शासन प्रबन्ध अफगानिस्तान से मथुरा तक, पजाव से खम्भात तक वे इस 
विस्तृत क्षेत्र मे आखिर आदमी का काम बिना शासन-म्रबन्ध के चल नही सकता 
था। सम्भव है कि भ्रत्येक नगर की केन्द्रीय समिति, जो वहाँ के तजुर्वेकार बुजुर्गों 
की बनायी होती थी (उसे हम नगरपालिका भी कह सकते हैं) शहर के कामो की 
देख-रेख करती होगी। और उन्ही का बना कोई संघ और उनका नेतृ-वर्गं सारे 
प्रदेश का कार्य-सचालन करता होगा । ये नगरपालिकाएँ बहुत कार्यदक्ष थी, साफ- 
सफाई के प्रबन्ध का इन्हें बहुत ध्यान था ! 
विह्वाती का अनुमान है कि इन नगरपालिकाओ द्वारा धार्मिक सामाजिक, 
राजनैतिक-आधिक प्रशासन हुआ करता था। कई उद्योग, जैसे वस्त्रीद्योग, जिनके 
लिए श्रमिक सगठन वी आवश्यकता होती थी, नगरपालिकाओ के नियन्त्रण मे चलते 


चे। आदे की चक्कियाँ भी इसी तरह चलती हीगी । 
बहरहाल यह सही है कि राजसत्ता का प्रथम आविर्भाव सिन्धु सभ्यता में देखा 
जा सकता है । 
धर्म : सिन्धु सम्यता के निवासी () मातु-देवियो के (2) पशुपतिनाथ शिव 
के (3) तथा प्रजनन शक्ति के उपासक थे। इसके अतिरित वे (4) वृक्ष तथा 
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है। एक ि 
पास भेर - 
“शिव है 
के बुक्ष और पशुओ को प्रतिमाएँ भी सिली है । एक योगाश्यासी ध्यान-मुद्रा भी 
प्राप्त हुई है, जो शिव की मालूम होती है। 
कला कारोगरी सिन्धु सभ्यता वाले सुन्दर बरतन बनाते थे। वे मिट्टी के भी 
होते थे और धातुओं के भी। मिट्टी के वरतनों पर सुन्दर चित्रकारी हांती थी ॥ 
मोहनजोदडो वी खुदाई मे हाथी-दात का एक बहुत सुन्दर फूलदान पाया गया है, 
'जिस पर खुदे हुए मनोहर रेखाचिन हैं। इन भग्नावशेषो मे चाँदी और तावे के 
वरतनो में बन्द आभूषण भी मिले है। उनका गठन सुन्दर है, बनावट कलात्मक 
है। उनमे मालाएँ, वाजूबन्द, चूडियाँ भी हैं। सोना, चाँदी, लाल, पन्‍ना, भूंगा 
आदि का प्रयोग करके आभूषण बनते थे। दर्पण और क्धो का भी प्रयोग होता 
था । भग्नावशेपो में एक नतंकी की अत्यन्त कह प्रतिमा मिली है। उसके मस्तक 
पर सुन्दर वेश सम्भार है। छोटे-छोटे वाद्य भी प्राप्त हुए हैं। 
इतनी समुद्ध सभ्यता के अन्तर्गत उपयोग में आने वाले अस्त्र भी हमे प्राप्त 
हुए हैं, जो ताँवे था कॉँसे के है। कुल्हाडे, तलवार, कटार, धनुष, बाण, भाने, आरी 
मछली पकडने के काँटे, तरह-तरह की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। माप-तौल बे बाँट, 
गज, मुद्राएँ और सिक्के भी मिले हैं। 
उनवी लिपि अब तक पढी नही जा सकी है। वह एक प्रकार की चित्न-लिपि 
'है। उसके तीन सौ छिपानवे चिन्हों की एक सूची बना ली गयी है। अनुमान हैं कि 
बह आदिम द्रविड लिपि थी। 
सिन्धु सभ्यता का नाश ईसा के कोई ढाई हजार साल पहले बाह्य आकमणो 
द्वारा हुआ। ये आत्रमण अत्यन्त वर्वेर और नृशसतापूर्ण थे। मकानों के णीनो पर 
“उठरियाँ जिस तरह एफी ही किलकी कै पते अधि अगिश+ नी 778० ८गण 
के लोग दयनीय ४ 
तथा अन्य वस्तुएँ 
यही सूचित होता है। 
ईसा के कोई तीन हजार साल पहले जब आर्यों का भारत मे आयमन हुआ 
तो उन्होंने परकोटो से घिरे हुए अनेक शक्तिशाली नगरो को पाया। आर्य उनके 
“निवासियों को दास, दस्यु, पणि, असुर आदि नामो से पुकारते थे। उनसे घुणा 
करते थे किन्तु उन्हे कजाविदु, भावावी, ऐन्द्रजालिक, नगर-निर्माता, अनेक 
विद्याओं के ज्ञाता समझते थे। ऋग्वेद से हमे ज्ञात होता है कि उनसे आर्य जाति 
झक लम्बे अर्से तक युद्ध करती आयी। ऋग्वेद मे एक नगर का नाम जाया है, 
जिसे वे 'हरियुपिया कहते थे । वह सिन्धु सम्यता का हरप्पा नगर ही है। इस 
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सभ्यता वे सम्बन्ध में हमारा जो ज्ञान है, उसके द्वारा अब तक दुर्वोध समझी जाने 
वाली वैदिक ऋचाओ का अर्थ सुस्पष्ट हो जाता है। आरयंजनो से निरन्तर युद्धो वा 
परिणाम यह हुआ कि सारी सभ्यता ही नष्ट हो गयी। भारत की इस प्रथम 
सभ्यता के विनाश का श्रेय आरयों को ही दिया जाना चाहिए। 
ऐसा बयों हुआ? उन दिनो जातियो का परस्पर-सघर्ष उपजाऊ भूमि पर 
अधिकार करने के लिए होता था ! आये जाति भारत में ऐसी ही भूमि वी तलाश 
में आयी थी जहाँ वह वस सके ओर अपना विकास कर सके। इस त कारण वे 
अतिरिक्त घृणा को उत्पर्त करनेवाले दूसरे तत्त्व भी प्रमुख हो उठते थे--जैसे वर्ण 
और धर्म । 
आर्य ग्रामो मे रहते । उनकी सम्यता ग्राम सभ्यता थी, नगर सम्यता नही । 
आयेजन सि धु सभ्यता वाले जैस न मूर्ति पुजक थे न लिंगपूजा करते थें। ऋग्वेद 
मे प्रार्थना की गयी है-- हे देव तुम हम शिष्ण देव स बचाओ ।* 
सन्धु सभ्यता वाले अनास (चपटी नाकवाले) थे, कृष्ण (भूरे साँवले) थे। 
आये गौर वर्ण थे उनकी नाक ऊँची थी ) वे अपने को श्रेष्ठ समझते थे ) शेप को. 
निःृप्ट । युद्ध अवश्यम्भावी था। वह हुआ। भारत की प्रथम सभ्यता इतिहास के 
पृष्ठो से ठंड गई। 
स्वय आरयं-जन हरे हुए सिन्धु सभ्यता वालो से बचकर नही रह सकत थे। 
इसे दोनो के परस्पर सम्पर्क के निम्नलिखित परिणाम हुए दि 
(]) पराजित शत्रु दास बना लिये गये । इस प्रकार आर्यो कै समाज मे 'शूद' 
जाति की उत्पत्ति हुई। यह वर्ण-भेद (रग-्भेद) के आधार पर थी। शूद्रो को 
समाज म॑ सबसे निचला स्थाय दिया गया। 
(2) किन्तु आय जत सिन्छु सभ्यता वाले दासों वी स्तिया को स्वीकार 
करते रहते थे। फलत , वडे पैमाने पर वर्णसकर जातियाँ बनी। इन जातियो भ 
बाक्षीवान, कण्व, वत्स, एलूप कवप आदि अनेक प्रमुख आय ऋषिया का जन्म 
हुआ। 
हगी  »- +--++---+--- अन्धविश्वात्त आर्य-धर्म म 
रने प्रवेश क्या । शिवलिंग 
)) की आराधना वृक्ष पूजा 
(भले ही वह प्रयाग का अश्वत्थ हो या गया का बोधि-बृक्ष) सपे पूजा उन्ही की 
देन है । फलत प्राचीन ऋग्वेदिक घ्में अथवेवेद तक आते-जाते बदल 
गया। 
द्रविड कौन थे ? सिन्धु सभ्यता के अवशेषों का जो उत्छेनन हुआ, उसके 
दौरान मे वहाँ हमे अनेक नर-ककाल प्राप्त हुए । नृतत्वशास्त्रिया ने इन नर-ककालो- 
का अध्ययन करके यह निर्णय घोषित किया कि अधिकाश नर-ककाल भुमध्य- 
सागरीय जाति के हैं। 
नृतत्वशास्त्रियो द्वारा ही यह माना जाता है वि द्रविड जाति भुमध्यसागरीय 
जाति ही की एक शाखा है। वह उस सागर के तटीय प्रदेशों से आगे बढती हुई, 
घूमती हुई, भारत तक पहुँच गयी थी। नि सन्देह, मित्र, बैविलोनिया तथा अन्य 
सभ्यता केन्द्रों के प्रभाव म॑ं वह आयी होगी, उनसे उसका सम्पर्क स्थापित हुआः 
होगा। जब वह अफगानिस्तान बलूचिस्तान के प्रदेश मे आयी, वहाँ उसने अनेकः 
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छोटे-छोटे ग्राम तथा उपनिवेश स्थापित किये। ताम्रयुग वे ये अवशेष अभी भी 
मौजूद हैं। क्रमश. ज्ञान तथा अनुभव का अधिक विस्तार होकर, उसकी अन्तिम 
परिणति सिन्धु सभ्यता के आविर्भाव में हुई । 

द्रविड जाति कला-कौशल, वाणिज्य-व्यापार तथा प्रबन्ध-व्यवस्था में प्रवीण 
थी। उसके परिवार मातृसत्तात्मक थे । ५ त्मक समाज में ही सामान्यत , 
मातृ-देवियो की तथा शिप्णेदेव (शिवलिंग) की पूजा होना स्वाभाविक था। 
भायों से इनका सथर्ष अनिवार्य हो उठा । ये पराजित हुए, बहुतेरे अपने नगर 
त्यागकर पूर्व की ओर निकल गये और विहार तक के क्षेत्र मे फल गये। कुछ 
राजस्थान में से निकलकर दक्षिण की ओर घले गये। जो वही बस गये वे दास 
हो गये ! उनसे रगभेद के आधार पर शूद्र जाति बनी। बलूचिस्तान मे ब्राहुई 
नामक द्रविड भाषा-परिवार की वोली अभी भी झिन्‍्दा है। इससे सूचित होता 
है कि क्सी काल में बलूचिस्तान मे द्रबिडो के प्रभावशाली उपनिवेश थे। 

दक्षिण भे पहुँचकर शताब्दियो तक द्रबिड जाति अपना स्वतन्त्र विकास 
करती रही । उसने लका को भी आवाद क्या । बहाँ वी सिहल भाषा द्वविड 
परिवार की है। वहाँ पहुंचकर उन्होंने अपने राज्य स्थापित बिये। स्वायत्त-शासन, 
सुप्रबन्ध, क्ला-यौशल, व्यापार-वाणिज्य के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत क्यि। 
ऐतिहासिक काल मे उन्होंने दक्षिणी-पूर्वी एशिया मे अनक उपनिवेश स्थापित किये, 
जहाँ वे शैव, वैष्णव और बौद्ध-घर्म ले गये । उनके बन्दरगाहो से दक्षिण-पूर्वी और 
उत्तर-पश्चिमी देशो से खूब व्यापार होता रहा । 

सस्टृत-साहित्य मे द्रविडों को 'द्रामिल' कहा जाता रहा। उसी का बदला 
हुआ रूप 'तामिल' है। दक्षिणी भारत मे तेलगू, तमिल, कन्‍नड और मलयालम 
इनकी प्रधान भाषाएँ हैं। अनेक उप-भाषाएँ भी हैं। तमिल सर्वाधिक विकसित 
भाषा है। इन चारो भाषाओं में विशाल साहित्य है। तमिल भाषा का साहित्य 
सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। 

द्रविडो ने आयें सस्कृति को अपनाकर, उसी आये सस्कृति में अनेवानेक 
परिवर्तन उपस्थित कर दिये। पूजा वी विधि भी इन्ही की देन है। साथ ही 
उन्होंने अनेक देवी-देवता भी प्रदान क्ये, जैसे सर्पे, वृक्ष, शिव इत्यादि । 

सब विद्धानो ने यह स्वीकार नही किया है कि द्रविड जाति ने ही सिन्धु 
सभ्यता स्थापित की किन्तु पहले बताये गये मत को मानने से इतिहास की कड़ियाँ 
आपस मे जुड जाती हैं। साथ ही, प्राप्त तथ्य भी उसी के पक्ष में सकेत प्रदान 
करते हैं। विन्तु, कोई ऐसा निर्णायक प्रमाण सामने नही आाया है जो निविवाद 


रूप से यह सिद्ध कर दे कि द्रविड जाति को ही सिन्धु सभ्यता के विकास का श्रेय 
देना चाहिए। ह 
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आर्य सभ्यता क्ग आरम्भ 


ऋष्वेदिक घृग 


आज से पाँच सढि-पाँच हजार वर्ष पूर्व, भारत के उत्तर-पश्चिम कोण 
में आर्मअश्वारोहियो के दल-के-दल एकत्र होने लगे थे। उन्हे अपनी 
विकास-प्रसार यात्रा में अनेक युद्ध करने पड़े । उन्होंने विविध वैचारिक 
आन्दोलनो का सूनपात क्या। इसके द्वारा वे एक ऐसी सम्यता वी 
स्थापना कर से, जो काल के क्र प्रहारो को लौटाने लगी । प्रयत्न, 
संघ, उत्थान, समन्वय और विकास तथा पुन संघर्ष का एकः ऐसा 
सिलसिला शुरू हुआ, जिससे भारतीय समाज के जीवन और पुतर- 
ज्जीवव, तथा नवीनीकरण के दृश्य अनेक काल-खण्डो में उद्भासित हो 
उठे । प्राचीन सभ्यताएँ परिवर्तन की अग्नि-प्रक्रिओ में पडकर नष्ट 
ही गयी, किन्तु भारतीय आर्य सम्यता सारे जीवनप्रद तत्वी को समेद- 
कर, अनेक परीक्षाओं मै से गुजरकर अपना नवीनीकरण तथा पुनरज्जीवन 
करती रही। उसके स्थायित्व का यह हि रहस्य है। इस कार्य सभ्यता 
के आदि सस्थापक कौन थे और शुरू मे उन्हे क्या करना पडा, इसकी 
एक हलकी-सी झलक यहाँ दी गयी है । 


सभ्यता के उप काल में जिस जाति ने लगभग सारे यूरोप से लेकर ईरान भौर 
भारतवर्ष को अपनी सभ्यता और सल्कृति प्रदान करते हुए, विश्व-इतिहास को 
एक नया मोड दिया, वह आर्य जाति या उसकी एक शाखा ईसा के तीन साडे-तीन 
हजार वर्ष पूर्व भारत के दरवाज़े आकर खडी हुई। उसके अश्वारोही वीरों ने 
पश्चिमोत्तर (वलूचिस्तात-अफगानिस्तान) के आर्येतर सम्यता केन्द्रों को नष्ट 
किया। क्रमश ये आर्य सप्त-सिन्धु (पजाव) के प्रदेश मे अपने उपनिवेश स्थापित 
करने लगे। आर्य जातियाँ एक नही, अनेक समूहो और प्रभावों मे आयी और 
उनका प्रारम्भिक प्रवेश तथा, उसके अनन्तर, सप्त-सिन्धु के विभिन्‍न प्रदेशों में 
उनके का उपनिवेशो की स्थापना और प्रसार के बीच एक सहस्र से अधिक वर्ष 
चीत गये । 

देवासुर-संग्राम * आर्य-जन भारत की ओर मुडने के पहले ईरानी आयों के 
साथ मध्य एशिया मे कही घूम रहे थे। ईरानी आर्य तथा हमारे आययों के वीच, 
किन्‍्हीं बातो को लेकर, विशेषकर धार्मिक तत्त्वो के विषय मे, घनघोर मतभेद 
हुआ। इस मतभेद ने परस्पर घृणा, तिरस्कार और युद्ध का रूप धारण कर लिया। 
हमारे लिए जो पूज्य थे वे उनके लिए घृणास्पद, और उनके लिए जो श्रेष्ठ थे, 
चे हमारे लिए दुष्ट, हो उठे । हमारे यहाँ अथघुर शब्द का बर्य बहुत [त बुरा है, उनके 
यहाँ देव शब्द का अर्थ बहुत बुरा है। उनके धर्म-प्रन्य जेन्द-अवैस्ता तथा हमारे 
धर्म-प्रन्थ वेद के तुलवात्मक अध्ययन से पता चलता है कि हम दोनों की भाषाएँ 
लगभग समान थी, आचार-विचार भी लगभग समान थे, साथ ही देवता भी समान 
थे। मित्र, वर्ण, नासत्य, अग्नि, सूर्य आदि की आराधना हमारे यहाँ भी होती थी, 
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उतके यहाँ भी । किन्तु, जिन्हें हम असुर कहते हैं, वे उने लिए पूज्य हुए। अहुर 
मज्द उनवा सर्वोपरि देवता था ! वह असुर महत्‌ है। हमारे यहाँ इन्द्र, अमूरो को 
मारमेवाला देवता है। वुत्नातुर वी क्या हमारे यहाँ भी है, उनके यहाँ भो है। 
हमारे न प ब्रासुर दुप्प्मों का निधान है, उनवे लिए वह गुणो बी सीन है। वे 
इन्द्र को बुराई वी जड समझते हैं। हमारे यहाँ वरुण महान्‌ होते हुए गा असुर 
है। उनके लिए वरुण महत्तम है, श्र प्ठतम है । एक युग में वरुण हमारे लिए भी 
श्रेप्ठतम था। ऋग्वेद वे मसनो से सुचित होता है वि वह विश्व-व्यवस्था या ऋत 
था प्रतीव माना जाता था। सक्षेप में मध्य एशिया से भारत आने वे पूर्व इनके 
यीच बलह और सघर्प था। इसी सघर्प की एव झलक हमार यहां देवासुर-सम्राम 
की कुछ कथाओं में भी देयी जा सकती है। ली 
द्वितीय युद्ध क्रम भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों मे आते ही क्ार्यजनों को 
भले धर्म, भिन्‍त समाज-व्ययस्था, भिन्‍त आचार विचारवाली ऐसी सम्यतावा 
सामना वरना पडा, जो पहते ही स उन प्रदेशो म जमी बैठी थी। परिणामत , 
सपर्ष अनिवार्य हो उठा | वह सम्यता अधिक विवमित होन से, उसकी प्रतिरोध- 
शक्ति भी अधिव' थी, जिसके फतस्वर॒प अधिकाधिक वैमनस्थ और घृणा का 
यातावरण बनता गया । 
दाशराज्ञ युद्ध . आय जन आपस में भी लड़ते थ । आर्य जाति स्वय यई जनों” 
(वीलो) में बेंटी थी । उनमे पाँच प्रमुप थे--यदु, तुवंसु अनु, द्ुह्म, और पृ। 
इनतवे अतिरिवत पश्चिमोत्तर प्रदेश मे, गान्धारि, पय (परनून), बेब, अलिन, 
विंपाणिन, शिव, ओर भवाने भी थे। तित्सु और सजय नामक जन भी थे। आर्य 
अब सप्तमिस्धु वे! प्रदेश में पहुँच चुत थे। यह सप्तमिन्धु प्रदेश थायों का पंजाब ही 
है, जिसको गितस्ता (झेतम), अधिकतों (चिताव), परपणी (राबी), विपराशा 
(ध्यास), शतदु (सतलज), सरस्वती (जा अब लुप्त हो गयी है), तथा सिन्‍्धु अपन 
« जेल से मिचित करती थी। 
यह स्वाभावित हो पा कि भूमि मे लिए आर्य जातियो में परस्पर युद्ध हो । उप 
गाल म पुर जाति वा बहुत प्रभाव था। विन्‍्तु साथ की भरत नामर जाति भी बहुत 
मरत्त्वापाशी थी। (पुर आये यहलात याते आये जन अपतय वो शुद्ध रक्‍्तवाते 
गमसते थे। इन्होंने ही दास राज्यों को सप्ट किया होगा। दस बाते था प्रमाण 
नही मित्रा है हि इन आये जातियो_ गे अपने अलग-अवय राज्य हुआ बरत थे। 
उापे पृथर्‌-पूषर्‌ नेता अवश्य थे। ये नता कभी तभी राजा वहलाते थे। 
इसने विपरीत, भरतो का अपना एव वास्तवित्त राया था। उनता राज्य 
यमुना ए पूर्व थ था। इस राज्य में पश्चिमोत्तर प्रदश से भागे हुए आर य ही, 
ट्मावयीत अचय मे रहने वाली यक्ष-मन्धर्व मादि जातियों भी था। ये जातियाँ यहाँ 
बहुत पतले मे रह रहो पी ॥ भरत जाति का राजा सुदाय था । सुदास ने आरा 
बा भी एक संघ बना लिया। उमा नेतृत्व 'भेद' नामक एवं आरयतर पुरष मे 
पास पा। सुशग, भरत जाठि का राजा था, न वि नेता । इसरे विपरीत, परिचम 
थी ओर के आये अभी 'नेता' ही थे। पुर जाति ने, दस आर्य छातियों गा एए सूप 
बनाया, जिमस असिन (शारि रिस्तान), पथ (प्तून), भालतानस (योजन दर 
मे गीददर्ती सत्र बे! निवासी), शिव (सिन्यू) सथा विधालिति, एवं पताव डे 
“युर, यटु, तुर्षेमु, अनु और दुह्म, भी शामित य। 


मुशिरोध रचनावत्ती : छह / 425 


आर्येतर जन दोनो ओर से लड़े । राजा सुदास की विजय हुई | पुरु जनों का 
प्राधान्य समाप्त हो गया। श्म 

सुदास अपनी इस सफलता से सावेभोम नरेश बन गया। उसने जीते हुए 
राज्यों को अपने राज्य मे नही मिलाया, वरत्‌ अपना आधिषत्य स्वीकृत कराने के 
लिए उनसे कर वसूल करता रहा। अधिपति की यह भावना बाद में चलकर 
सम्राट! की कत्पना में बदल गयी । 

आरय-जोवन : आर्यो की सभ्यता मुख्यतः, प्राम सभ्यता थी ) नें पशु-पालक भी 
थे, सेतिहर भी । शुरू-शुरू में, भश्वों का महत्त्व बहुत था । किन्तु, अब गाय काम- 
घेवु होकर पवित्र वन गयी । बैलों की सहायता से खेती की जाने लगी । ग्राय का 
दृध पुष्टिकर था। इसीलिए, वह 'अधन्या' (अवध्य) हो उठी । 

जौ, हे माप (उडद), तिल प्रमुख खाद्यान्न थे । मास भी खाया जाता था। 
तक्ष्मन्‌ (बढई), वाय (तम्तुवाय, जुलाहा), कर्मार (धातु का काम करनेवाला), 
हिरण्यकार (सुनार) आदि व्यवसायियों का उल्लेख भी वेदों मे पाया जाता है।+ 
दास तो स्वय शिल्पी ही थे। वे या तो नोकरी करते या गुलामी। आये चाँदी, 
सोने तथा लोहे की भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुएँ बनाते। वस्त्र-निर्माण एक प्रमुख उद्योग 
था। वे ऊन और रेशम भी तैयार करते । सिन्धु सभ्यतावालो से उन्होने वस्त्रोधोग 
अवश्य सीख लिया होगा। 

बैदिक साहित्य मे 'पणि” नामक एक जाति का उल्लेख आता है। सम्भवतः 
यह पणि जाति, भूमध्यसागर तट पर, फिलस्तीन के पास, रहनेवाले फिनीशियनों 
की ही शाखा होगी। भारतीय आर्यो का उनसे खूब परिचय भा। प्षि एक 
व्यापारी जाति थी। व्यापार के लिए, वस्तु-विनिमय ही सबसे अच्छा साधन था। 
मुद्राओ का (सिकों का), शायद, चलन नही था। वैसे वेदो मे, “निष्क' नामक एक 
स्वर्णमुद्रा का उल्लेख आता है। सम्भवत', आयें स्थल और जल मार्गों द्वारा दुर- 
दूर के देशों मे पहुंचते होगे न पे 

इनके परिवार पितृ-सत्तात्मक थे! स्त्रियों का उचित सम्मान था। ऋषियों 
की श्रेणी मे गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा जैसी शिक्षिता नारियाँ भी थी । बाल-विवाह 
का नाम नहीं था। विधवा-विवाह खूब होते थे । पुरुष एक से अधिक पत्नियाँ रख 
सकता था, किन्तु स्त्री का एक ही पत्ति होता था। “स्त्रियों ओर शूद्रों को शिक्षा 
नही देनी चाहिए' यह विचार वैदिक युग मे विद्यमान नही था। स्वयवर प्रचलित 
थे। लडकियों का उपनयन सरकार होता था, वे जनेऊ पहनती और ब्रह्मचर्य का 
पालन करती थी। 

वर्ण-व्यवस्था का किसी-न-किसी रूप मे उदय हो चुका थां। सर्वोच्च वर्ग दो 
थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय । शेष विश” कहलाते। ऋषि भी वशानुक्रम से होते; 
वैसे ही कभी-कभी राजा भी। किन्तु, राजा का बहुत बार चुनाव भी होता। 
'सभा' और “समित' नामक दो सभाएँ भी थी, जो राजा को सलाह देती । राजा 
भूमि का अधिपति नही, वरन्‌ जन का नेता होता था | उसे समाजे के अनुशासन 
के अन्तर्गत नियमों का पालन करते हुए काम करना पड़ता था। वर्ण, जन्म के 
अनुसार तो थे ही तथा कर्म के अनुसार भी थे। कोई भी व्यक्ति अपनी निपुणता, 
तप॑, विद्वत्ता के आधार पर ब्राह्मण बन सकता था। इसी प्रकार, कोई भी आर्यजन-ः 
अपनी वीरता के द्वारा क्षत्रिय बन सकता था । वैदिक आर्यो ने समाज-व्यवस्था का 
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स्पष्टीकरण करने के लिए, समाज को मानव-शरीर की उपमा दी है। पुरुप-सूक्त' 
में हम पढते हैं कि शीय॑-स्थानीय ब्राह्मण थे, क्षत्रिय बाहु के समान, पेट भर 
जघाओ की भाँति वैश्य और शुद्ध पैरो के समान थे। हे 

वैदिक घ॒र्मे * वैदिक आर्यो ने सृष्टि की शक्तियों मे देव-हप देखा। ऋग्वेद मे 
जो देवता है वे प्रकृति के नाना रूपो ओर शक्त्तियो के प्रतीक हैं। आगे चलकर, 
उन्होंने कण-कण में समाये परमात्मा की भावना की। ध्रारम्भ मे वे प्रकृति को 
विभिन्‍न शक्तियों के उपासक थे । हम वैदिक देवताओ को तीन भागो में बाँट सकते 
हैं: (]) सर्वोच्च शून्याकाश के देवता, जैसे, द्यौसू, अश्विन, सूर्य तथा उसके विभिन्‍न 
सप, जैस सबितृ, उपस, और इनके अतिरिक्त, विष्णु ओर बरुण, (2) पृथ्वी के 
देवता, जैसे अग्नि, सोम, सरस्वती तथा पृथ्वी, और इन दोनो के बीच, 
(3) भन्तरिक्ष के देवता जैस इन्द्र, वायु, पर्जन्य, मरुत। इनम सर्वाधिक प्राचीन 
है--चयौस्‌ तथा पृथ्वी। दयौम्‌ या दो आकाश का चमकता देवता था। वह्‌ 
हमारा पिता था, पृथ्वी हमारी माता थी। किन्तु, ज्यो-ज्यों समय आगे वढता 
गया, यो के स्थान पर वरुण का तथा इन्द्र का माहात्म्य बढता गया। वरुण-- 
आकाश का देवता, और इन्द्र--मेघ-गर्जन तथा वर्पा का देवता । आगे चलक्र, 
बरुण समुद्र का, जल का भी देवता वना। यही नही, वह सत्य और ऋत का 
(विश्व-व्यवस्था, सृष्टि-व्यवस्था, समाज-व्यवस्था, नैतिकता आदि सबक) देवता 
बना। विश्व के तरिकालदर्शी शासक और अनुशासक के रूप में उसकी कल्पना 
की गयी | पाप-शान्ति के लिए लोग उससे क्षमा-याचना करते । 

मन्त्रनद्वप्टा ऋषियों ने वरुण के प्रति कुछ अतिशय रसाद्ें स्तवन किये हैं। 
बरुण के पश्चात्‌ सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इन्द्र है। वह देवो का अग्रणी अर्थात्‌ 
नेता था । वह वर्षा करता, जबुओ के दुर्गों का विध्वस करता । यु में विजय प्राप्त 
करने के लिए आयें उसकी प्रार्थना करते । इसके अतिरिक्‍त सूर्य के विभिन्न रूप--- 
पूपा, मित्र, सवितृ इत्यादि भी आर्यो के प्रिय देवता ये 

पृथ्वी-स्थित देवताओं मे अग्नि तेथा सोम प्रमुख थे। इनमे भी अग्नि का 
महुत्त्वपूर्ण स्थान था। अग्नि भक्तों द्वारा दी गयी आहुतियों को देवताओं तकः 
पहुँचाता। वह्‌ सवाद वाहक था। सोम नामक वल्लीसे मादक पेय निकाला जाता । 
रहस्यपूर्ण ढग से सोम की समता चन्द्रमा से की गयी थी, यहाँ तक कि चन्द्रमा 
का एक नाम भी सोम हो गया। चन्द्र वनस्पति-जगत्‌ का नियन्त्रण करमेबाला 
देवता था। वैदिक-विद्वानों का विचार है कि “विष्णु! नामक देवता का प्रादुर्भाव 
बहुत बाद मे हुआ । 
दा अतिरिक्त और भी बहुत-से देवता थ, जैसे यम, रुद्र, प्रजापति, 
त्यादि । 

वैदिक ऋषि मन्त्रों और स्तवनों द्वारा देवताओ का आवाहन करते। ये मन्‍्तः 
यज्ञ के समय पढ़े जाते यज्ञाग्ति मे घृत, दुध, अल्तन, आमिय (मास) तथा सोम 
को डालकर मन्‍्त्र-पाठ किया जाता। वैदिक विधि यज्ञो पर आधारित है। कमें- 
काण्ड की वहुलता थी। किन्तु मन्‍्नरो तथा स्तवनों मे, देवताओ के प्रति सच्चे- 
भक्ति-भाव का भी परिचय मिलता है। 

आयों की धर्म-दूष्टि की बहुत वडो विशेषता यह थी कि वे देवताओं की 
सहायता से इसी पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहते थे ! उनके धर्मोपदेश ससार से 
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विर॒क्ति या पलायन नही सिखाते थे, वरन्‌ वे इसी जगत्‌ वो सर्वोगीण समृद्धि 
के लिए देवताओं का आवाहन करते थे। आये जन आशावादी थे । उनका अन्त - 
करण प्रसारशील था। रे 
दे भूतिपूजक नही थे, देवताओ के लिए मन्दिर नही बनाते थे। प्रद्न ति-सीन्दर्य 
के प्रति, उनका हृदय सहज रूप से आकपित होता । प्रभात की मनोरम सोन्दर्ये- 
आभा को ददेवी' का रूप देना, उनकी कल्पना का सुन्दर नमूना था। ऋग्वेद में उपा 
के प्रति जो ऋचाएँ कही गयी हैं उनमे काव्य की मनोरम आभा है। 
विल्तु, इसके बावजूद, वे मातृ-देवियों के पूजक नहीं है। वैदिक धर्म में पुरुष 
भावों की श्रधानता है। उसमें एक ताज्गी है, नवीनता वी सवेदना है, विकास 
और प्रसार की भावनाएँ है। उस धर्म मे स्वर्ग का तो उल्लेख है, विन्‍्तु नरक 
का कही नही। पापी मनुप्य को इसी लोक म दण्ड द दिया जाता था। उसके 
दा नरक के विधान की आवश्यकता नही थी। यह हमारा प्रारम्भिक वैदिक धर्म 
4 
वैदिक ऋषियों मे सर्वाधिक प्राचीन वैवस्वत्‌ मनु है। किन्तु, प्रधान हैं-- 
गृत्समद, विश्वमित, वामदव, अति, भारद्वाज और वशिप्ठ। इनके अतिरिक्त, 
कण्व अग्रिस शिवि, औशीनर, प्रतर्दन, मधुछन्दा, देवापि वे! नाम तथा अगस्त्य 
ऋषि की पत्नी लोधामुद्रा का नाम विशेष उल्लखनीय है। 
ये सब ऋग्वेद के ऋषि है। वंदों की रचना क्रमश होती गयी । तिलक के 
अनुसार, ऋग्वेद की रचना ईसा के 6000 स्लाल पहल और प्रो जैकोवी के 
अनुसार ईसा के 4000 साल पहले द्ई प्रोफेसर विष्टरनित्ज ऋग्वेद की रचना 
ईसा से कम से-कम 2500 साल पहले बताते हैं। यही काल आजकल सर्वमान्य 
है। मुख्य बात यह है कि सिन्धु-सभ्यता के अन्त के पहले ऋग्वेद की रचना हो रही 
थी । यह निश्चित है। 
वैदिक आर्य धर्म आर्यों की किन्‍्ही अति प्राचीन परम्पराआ के आधार पर 
बना है। यही कारण है कि वैविद्योनिया को वष्ट करनवाले कासाइट, एशिया 
मायनर मे राज्य स्थापित करनेवाले हिद्टाइट, तथा मिटन्‍्त्री जातियो मे, न केवल 
भारतीय वैदिक सस्द्ृत नाम मिलते हैं, वरन्‌ वैदिक देवताओं के नाम स॑ व्यवहार 
भी होता था। इन्ही वैदिक देवताओं में से कुछ ईरानी आर्यों म प्रधान है। मध्य 
एशिया के मैदानी मे, जब मूल आय जाति घूम रही होगी, तब उत्त समय भी इसी / 
अैदिक धर्म का कोई प्राचीनतर रूप उप्तका भो धर्म रहा होगा। हाँ, यह सच है कि 
भारत में आकर, उनमे नये भाव आये, नयी परम्पराएँ जुडी । 
ऋग्वेद मे जो स्थन-निर्देश है उनमे सूचित होता है कि आर्य अभी पजाब 
ऋोडकर उसके आगे पूर्व की ओर अधिक नही बढे थे। किन्तु पजाब में बसे 
आर्यो का, पश्चिमोत्तर म रहनेवाले आर्योसे अधिक सम्पर्क नही रहा। यजुर्वैद 
मे, मुख्यत ब्रह्मावर्ते तथा सतलज और यमुना के बीच के स्थानों का सकेत है। 
अत यह अनुमान स्वाभाविक हो जाता है कि आर्यो के उपनिवेश यमुना तट तक 
अहुँच चुके थे। 
यजुर्वेद तक आति-आते वैदिक धर्म में कर्मेफाण्ड की प्रधानता हो चुकी थी। 
'फलत , पोरीहित्य का कार्य बढ गया था। यज्ञ-याग की विधियों का कठोरतापूर्वके 
चालन किया जाने लगा, तथा बाह्य नियमों के पालन ही को धर्म समझा जाने 
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लगा । यजुर्वेद स॒हिता मे गद्य और पद्य दोनो है। सूक्‍्त छन्दोबद्ध हैं। कुछ सूक्त 
ऋग्वेद मे स ज्यो-के-त्यो ले लिये गये है । 
सामवेद सहिता का अधिकाश भाग, ऋग्वेद मे से ही लिया गया है। सामवेद 
का उद्देश्य वेद-मन्तों को गेय बनाना हे, ऐसे वेद मन्‍्त्रो को, जिनका पाठ यज्ञों के 
निमित्त हुआ करता था । 
अथवंवेद बहुत बाद की चीज़ है। इस सहिता मे इन्द्रजाल, मन्त्र-तन्त्र, जादू- 
टोना इत्यादि भर॑ पड़े हैं। स्पप्टत यह आर्येतर सस्क्ृति का ही प्रभाव है। इसके बारे 
में बताया जा चुका है। किन्तु साथ ही उसमे पृथ्वी सूक्त जैसे सुन्दर सूकत भी है। 
अथर्ववेद मे ब्रात्य स्तोम यज्ञ का विधान है। इस यज्ञ के द्वारा द्रात्यो को शुद्ध 
करके उन्हे ब्राह्मण वता लिया जाता था। सक्षेप में अथववंवेद तक आते-आते वैदिक 
धर्म मे परिवर्तत आरम्भ हो गया था । अथर्ववेद मे शिवलिंग को भी स्थान मिला, 
उस शिवलिंग को, जो सिन्धु सभ्यता का प्रतीक देवता था। पशुपति शिव तथा 
शिवलिंग की पूजा यजुर्वेद से ही शुरू हो गयी थी। वह देवता अश्वमेघ यज्ञ तक में 
स्थान पा गया। 
वेद 'श्रुति” भी कहलाते हैं, इसलिए कि शिप्य, उन्हें गुरओो से सुन-सुनकर 
कण्ठाग्र कर लेते थे। महान्‌ विद्वान ऋषि बादरायण वेदव्यास ने उनका सकलन 
किया | इसलिए, ये चारो वेद सहिताएँ कही जाती है। सहिता वा अर्थ है एकत्र 
रखना--अर्थात्‌ सकलन करना । वेदो का जो रूप आज विद्यमान है बह भगवान 
न ध न कि ््त कि न तह वान बेद- 
*« जाति की, 
५ पु देनेवाला 
महान्‌ द्रप्टा वेदव्यास इस बात का साक्षी हैं कि जिस भारतीय आये सभ्यता का 
विकास हुआ है उसमे आर्येतर तत्त्वो का समावश स्वाभाविक हो उठा था। 


उत्तर-वैदिक कात्ड 


ब्राह्मण युग 


यह युग आर्य सस्कृति के प्रसार और विकास, अभ्युत्यान और उत्कर्ष 

तथा विभिन्‍नीकरण का युग है। वैदिक सभ्यता की सरिता अब यहाँ 

महानदी बन रही है। अनुभूति और तक, चिन्तन और अन्वेषण ने देश 

भर में नया वैचारिक वातावरण वना दिया है। भारतीय भस्त्तिप्क 

अपने सम्पूर्ण सामर्थ्य के साय जगमगाने लगा है, जिसका प्रभाव विश्व 

248 देशों और विभिन्‍न सहख्नाब्दियों मे विस्तृत और घनीभूत 
ता रहा । 
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"भारतीय इतिहास में उत्तर-बैंदिक काल का विशेष महत्त्व है।इस वाल में 
अभ्युदय और उत्कर्ष, विस्तार और प्रसार वे साथ ही, मतभेद और उहापोह, 
व्याख्या और विश्लेषण, अनुभूति और साक्षात्कार, विचार-स्वातन्त्य और विरोध, 
अनुरोध और अस्वेषण की एक बहार आ गयी। और यह वहार सदियों तक 
'ऐसी टिकी कि आज भी उसका सौरभ यूरोप के तत्त्व-चिन्तको को अनुभूत होता 
। 
क इस काल मे हमारे धर्में, दर्शन, नीति, आचार-विचार, मत-विश्वास आदि 
कीप्रधान रूपरेखा निश्चित और सुस्पष्ट हो गयी । 
घह एक बहुत लम्बा जमाना था, जो कम सेन्क्म आठ सो-नो सौ वर्षों तब 
टिका । ईसा वे 2000 साल पटले से शुरू होकर वह लगभग एक हज़ार साल 
"तक अर्थात्‌ महाभारत युद्ध तक रहा। इस प्राचीन युद्ध का समय ई पू 000- 
900 वर्ष माना जाता है। महाभारत युद्ध के बाद, भारतीय समाज फिर बदलने 
लगा। 
आये सस्कृति का विस्तार जो पश्चिम कौण से शुरू हुआ था, वह क्रमश 
यमुना, गगा, सदानीरा (गण्डक) के पार दक्षिण तथा उत्तर विहार और अग 
(उड़ीसा) तबः पहुँच गया। उधर, आर्योने अपने उपनिवेशों का क्रमश विस्तार 
करते हुए, विन्ध्याचल पार कर लिया और उन्होंने गोदावरी नदी के उत्तर के 
सदीय प्रदेशों मे श्री अपने राज्य स्थापित बर लिये। “इष्वस्तो विश्वमार्यभ्‌' के 
सिद्धान्त का भ्रयोग अभूतपूर्व रूप से सफल होता गया । 
किन्तु, इस बीच नयी नयी आर्य जातियाँ, पूर्वेतर आर्य जातियो के परस्पर 
“विलयन से 028 होकर नया रूप और नाम, प्रदेश और राजनीति लेकर 
“उपस्थित हुईं थी । छुरु और पाचाल राज्य अव प्रधान हो उठे ! कुशओ की राजधानी 
आसन्दीवत थी तथा पाचालों की काम्पित्थ | इनका प्रदेश पूर्वी पजाव अर्थात्‌ 
“सरस्वती नदी से लेकर यमुत्रा तक का प्रदेश समझ सकते है । इनके पूर्व में, कोशल 
(अवध) काशी और विंदेह (उत्तर विहार), तथा मगधघ (दक्षिण बिहार), और 
अग (उडीसा) के राज्य बन गये । यहाँ तक कि नये प्रदेशी के साथ नयी जातियो 
के नाम भी सुनायी पडे, जैस दक्षिण-पश्चिम में पुलिन्द, मध्य प्रान्त तथा उडीसा 
के शवर, बगाल के पुद्र, और इनके अतिरिक्त आन्ध्र, यहाँ तत कि अब (ऐतरेय 
और जेमिनीय ब्राह्मण प्रन्यो म) विदर्भ वा नाम भी सुनायी दिया। पूर्व तथा 
दक्षिण की ओर प्रसार पानेवाली आये जातियो में वर्ण सकरता बढती ही गयी । 
“फलत , उत्तर तथा पश्चिम के आर्य--जैसे कुरु तथा पाचाल---उनके प्रति असम्मान 
और अनादर के भाव रखने लगे। ये आये उन्हें निम्न समझते ये। 
किन्तु, राजनैतिक तथा सास्कृतिक दृष्टि से पूर्व के आर्य क्रमश प्रभाव- 
शाली होन लगे । आर्य सस्कृति का केन्द्र भी धीरे-धीरे पूर्व की ओर हटता जा रहा 
था। महाभारत-युद्ध के काल तक वह पश्चिमी पजाव से पूर्वी पजाब अर्थात्‌ 
सरस्वती और गगा के मध्य के प्रदेश मे आ गया। महाभारत युद्ध के बाद वह 
भीरे-धीरे पूर्व की ओर बढता हुआ दक्षिण बिहार अर्थात्‌ सगध मे पहुँच गया। 
किन्तु महाभारत ग्रुद्धके समय मग्रध एक पिछड़ा हुआ और बब॑रतापूर्ण प्रदेश 
स्समझा जाता था। 
उत्तर-पैदिक काल के प्रारम्भ होते ही, अब हमे भव्य नगरों और विस्तृत 
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राज्यो के उल्लेख मिलने लगते हैं, और वे उल्लेख क्रमश बढते जाते हैं। साथ ही 
शाजा-नामधारी नेता अर्थात्‌ नरेश की सत्ता समाप्त होकर उसके स्थान पर 
चास्तविक राज्यो और सर्वाधिकार या परमाधिक्तार (अर्थात्‌ सर्वोच्च अधिकार) 
वाले राजाओ का अभ्युदय होता है । युद्धो मे नरेशो ने जो सफल नेतृत्व क्या वही 
नेतृत्व अब अधिनायकत्व वन यया । राजा लोग अपनी प्रजा पर अनियन्तिित राज्य- 
सत्ता रखने का दावा करने लगे। जन-साधारण से तरह-तरह के कर लिय जाते, 
जिसमे 'वलि', 'शुल्क', और 'भाग' नामक कर मुख्य है। उधर राजा में देवी गुण 
"माने जाने लगे। जो राजा अनेक युद्धो मे सफल हो जाता उसे सार्वभौम, एकरादू, 
“विरादू, अधिराज माना जाता । वह अव॒ राज सू्य', “अश्वमेध” आदि यज्ञो का 
“विधान कर, अपने राज्य को 'साम्राज्य' में परिणत करन का स्वप्न दखता। हाँ, 
उसे ब्राह्मणों वी सत्ता अवश्य माननी पडती थी । 
उत्तर वैदिक काल म॑ राजतन्त्र के विकास के साथ-साथ गणतन्न का भी 
पवितास हुआ । ये गणतन्त्र कई तरह के थे | हिमालय के उत्तर-कुर और उत्तर-मद्र 
नामक प्रदेशों में गणतन्त्र व्यवस्था को वैराज्य कहते और प्रधान शासक नता को 
“विराद। उसी प्रकार दक्षिण-पश्चिम में सात्वतों (यादवो) का जो प्रदेश था, 
'चहाँ समाज का मुखिया ही राजा था, अर्थात्‌ वह संघ का मुख्य नता था, न कि 
चशानुक्रमागत राजा । उस शासन-व्यवस्था को भोज्य कहा जाता, और राज-प्रमुख 
को भोज । दक्षिण-पश्चिम के सुराष्ट्र, सुवीर, कच्छ आदि प्रदेशों मे 'स्वराज्य प्रथा 
प्रचलित थी, तथा वहाँ का शासक 'स्व॒रादू' कहलाता। यह शासक वस्तुत समान 
अधिकारवाले जन-सामान्य म केवल ज्येप्ठ होता था और अपने कर्मों से श्रप्ठ माना 
जाता था । वस्तुत , वहाँ कुलीन घरानो का शासन था। सब कुलीन घरानों के 
अधिकार समान ये । मध्य-प्रदेश म (कुरु, पचाल, कोशल आदि म) “राण्य! नामक 
शासन-व्यवस्था थी। वहाँ का शासक राजा कहलाता। यहाँ बस्वुत वशानुगत 
राजा होता । उसी प्रकार पूर्व दिशा म मगध, कलिय (उडीसा), बग मे साम्राज्य 
नामक राज्य-व्यवस्था थी। वहाँ का शासक 'सआद” कहलाता और उसका विधि- 
यूबेंद राज्याभिषेक होता । 
वर्ष भेद वर्णाश्रम व्यवस्था दृढ हो चुकी थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र--> 
ये धार वर्ण स्थापित हो चुके थे। ब्राह्मण वर्ण सर्वोच्च वर्ण था, और'शेप वर्ण 
क्रमश निम्नतर थे । श्रह्मचय, गाहुंस्थ्य, वानप्रस्य और सन्यास, ये चार आधम भी 
आयु की क्रमिक अवस्थाओ के अनुसार थे। ये आश्रम शूद्रों के लिए नह थ। शूद् 
चर्ण, ऋग्वेद काल मे तो आये विश (आर्थजन) से अलग था, किन्तु, अय वह 
व्यवध्यावद्ध समाज की ही एक विश्येप श्रेणी के रूप मे स्थापित हुआ। विभिन्‍न 
अर्णों मे विवाह भव भी होते थे। उनसे वर्ण-सक्र जातियाँ वनती जाती थीं । जाति 
(वर्ण) कर्मेणा होने के अतिरिक्त जन्मना भी थी। यद्यप्रि समाज मे ब्राह्मपा का 
आधान्य था, विल्तु क्षत्रिय वर्ग प्रभावशाली हो उठा था, वह धर्म-वर्म में भी भाग 
सेता और कभी-कभी ब्राह्मणों वी भाँति ही आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त होकर, धर्म 
भी व्याख्या चया धर्म का नेतृत्व क्रता। स्त्रियों की स्थिति बहुत उच्च थी। 
गार्गी-जैसी स्त्रियाँ शास्त्रार्य भी करती थीं। वे श्रह्मचर्य वा पालन करतीं । गोभिल 
गुट सूत्र मे कहा गया है, जब बोई कुमारी विवाह-मण्डप में आती थी तो वह न 
बदल सुन्दर यस्त्रो को पहने हुई होती वरन्‌ वह यज्ञोपवीत भी धारण किये रहतो । 
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इस श्रकार, सर्वेताधारण आर्य किशोरियो का उपनयन होता। आपस्तम्व सूत्र मे 
कहा गया है कि जिस पति ने अन्याय से अपनी पत्नी को त्यागा है, वह पति गधे 
का चमडा ओढकर प्रत्येक दिन सात-सात घर भीख माँगे, यह कहते हुए कि उस 
पुरुष को शिक्षा प्रदान करो, जिसने अपनी पत्नी को त्याग दिया है। उसकी यह 
भिक्षावृत्ति 6 मास तक रहती । 
प्राचीन वैदिक काल में वैश्य खेतिहर थे, पशुपालक थे। किन्तु, अब वैश्य 
व्यापारी हो गये। उत्तर-वैंदिक काल में व्यापारियों वा अभ्युदय हुआ । उनका 
प्रभाव भी खूब वढा । उनमे से जो घनी थे, वे श्रेष्ठिनू (सेठ) कहलाते थे। राज- 
सभाओ मे भी उनका सम्मान होने लंगा। पूर्व भारत के वर्णसकर शासक क्षत्रियों 
और वैश्यो मे बडा मेल-जोल हुआ । उधर खेती तथा पशु-पालन का काम शूद्र करने 
लगे । शूद्ध न केवल खेतिहर और पशुपालक हुए, वरन्‌ वे रथकार, चर्मकार, लोह- 
कार, मत्स्यमार (मछली-मार) भी हुए। सक्षेपर मे, पेशो और धन्धों वे अनुसार 
जातियाँ बनने लगी। शुद्रो का समाज से केवल निप्कासन (निकाला जाना) ही नही, 
बरन्‌ उनका वध भी किया जा सकता था। 
धर्म तथा दर्शन उत्तर-वैदिक काल म, नये देवताओ का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे, 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश । जन्म, विकास और मृत्यु, उत्पत्ति, पालन और सहार--इन 
तीन प्राकृतिक क्रियाओ के ये तीन सर्वोपरि देवता थे। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु 
पालनकर्ता तथा शिव सहारकर्ता हो उठे। इनके अतिरिक्त, भ्राचीन देवता भी 
साथ चलते जा रहे थे । कुछ प्राचीन देवताओ को नये देवताओ के साथ जोड दिया 
गया, जैस वैदिक देवता रुद्र को शिव से । प्राचीन परम्परा को विकसित करते हुए, 
उसका इस प्रवार निर्वाह किया गया। 
ऋषि-मुनि अरण्य में जाकर तत्व-चिन्तन करने लगे। अब उनके मन में यह 
धारणा जगने लगी कि सूष्टि की उत्पत्ति, विकास और प्रलय बेवल एक ही तत्व 
की तीन भ्रक्रियाएँ है। वह तत्व कौन-सा है? कुछ ने कहा वह तत्व ईश्वर है । उस 
ईश्वर की आराधना होनी चाहिए, हम सम्पूर्ण हृदय से उसे कण-कण में प्रति- 
बिम्पित देखना चाहिए । ऐसी धारणाएँ रखनेवाल ऋषि-मुनियो तथा उनके प्रभाव 
के अन्तर्गत अन्य जबी के अन्त करण मे,थज्ञ तथा कर्मकाण्ड आदि का उतना महत्त्व 
नही रहा । किन्तु साय ही उन्होने यज्ञ तथा कर्मकाण्ड का विरोध भी नही किया । 
वह स्वतन्त्र चिन्तन का काल था। कुछ लोग ईश्वर को मानते, कुछ न मानते । 
मतभेद तथा अन्वेषण, व्याख्या और विश्लेषण, अनुभूति और प्रयाग का वह युग 
था। मतभेद होते हुए भी, बहुत-स लोग वैदिक परम्परा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदान 
करते। किन्तु ऐसे भी चिन्तक थे, जो वैदिक परम्परा ही का विरोध करते थे। 
58 व्रात्य मुप्य थे । वे भी अब चुपके-चुपके अपने प्रभाव का विस्तार कर रहे 
। 
इधर, वैदिक साहित्य विशालतर हो रहा था। एक-एक वेद से एक-एक 
ब्राह्मण, भारण्यक और उपनिपद जुडता जा रहा था। ब्राह्मण ग्रन्थों मे यज्ञों का 
विस्तृत वर्णन था । ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रन्थ थे ऐतरेय, कौशीतकी और साख्यायन। 
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का अर्थ है पास बैठना (अर्थात्‌ थरुु के समीप बैठकर ज्ञान ग्रहण करना) | आरण्यक 
का अर्थ है वनवासी ऋषियों द्वारा प्रणीत ग्रन्थ। अरण्य अर्थात्‌ वन । वैदिक धर्म 
का सर्वोच्च विकास उपनिषदो में हुआ। अब हम उपनिधदो के सम्बन्ध में कुछ 
जान लें | प्रथम है ऐतरेय उपनिषद, जो ऐतरेम ब्राह्मण ही का खण्ड है। दूसरा 
है ईशोपनिषद। यह यजुर्वेद का अन्तिम अध्याय है। (यजुर्वेद से सम्बन्ध रखने- 
वाले अन्य उपनिषद हैं कठोपनिधद्‌, श्वेताश्वतरोपनिषद्‌, तैत्तिरीय उपनिषद 
आदि) । तीसरा--सामवेद के ब्राह्मण ग्रन्थो से सम्बन्ध रखमेवाले उपनिषद हैं, 
258 छान्दोग्य । अथर्ववेद के साथ सम्बन्ध रखनेवाले उपनिषद हैं---प्रश् उप- 
/ मुण्डक उपनिषद, माण्ड्क्य उपनियषद । उपनिषदो में ऋषियों की दार्शनिक 
अनुभूतियां हैं। फल्नतः उनमे परस्पर विरोध-अन्तविरोध भी है । ऐसी स्थिति मे, 
यह स्वाभाविक ही था कि बुद्धि के प्रयास द्वारा, ऋषियों के उत मतो के आधार 
पर, विभिन्‍न दर्शनो का विकास हो। आत्मा क्‍या है ? सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई ? 
जगत्‌ के कौन-से मूल-तत्व हैं ? पूरे ब्रह्माण्ड का कोई कर्ता है भी या नही ? क्या 
जगत्‌ किसी शक्ति के अनुशासन में है अथवा प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता 
है? प्रकृति किसे कहते हैं, उसके गुण-धर्म क्या हैं? आत्मा और परमात्मा का 
स्वरूप गया है, उसके अस्तित्व को स्वीकार करना क्‍या आवश्यक है ? इत्यादि 
अनेकानेक बातो पर, विचार, ऊहापोह, चर्चा, वार्ता, मतभेद इस प्रकार चलते रहे 
जिससे वे एक-दूसरे के पूरक हो उठे । फलत भारत म नये-नये दर्शन बने । 
दर्शन दो प्रकार के हैं। एक वे जो आस्तिक कहलाते हैं। आस्तिक वे जो वेदो 
में विश्वास रखते हो, भले ही वे ईश्वर पर विश्वास रखें था न रखें। भीमासा 
दर्शन के ऋषि जैमिनि ईश्वर के अस्तित्व म॑ विश्वास नही रखते थे । किन्तु वैदिक 
परम्परा मे उनका विश्वास था। इसलिए वे आस्तिक कहलाये | नास्तिक दर्शन 
उन्हें कहते हैं जो वेदों में ओर वैदिक परम्परा मे विश्वास नही रखते । णैसे, जैन 
बोढ़, चार्वाक मत । ये तास्तिक दर्शव हे । आस्तिक दर्शन हैं--साख्य, योग, न्याय, 
वैशेषिक, मीमासा और वेदान्त । म्याय दर्शन, वस्तुत , तकंशास्त्र है, और तकेशास्त्र 
पर आधारित जीवन-जगत्‌ की व्याख्या है, सृष्टि और आत्मा के स्वरूप का 
विश्लेषण है। भ्याय दर्शन के प्रवरततंक गौतम ऋषि हैं। वैशेषिक दर्शन, न्याय की 
ही भांति, किन्तु भिन्‍न पद्धति से, सृष्टि की व्याज्या करता है, वैसे ही आत्मा की 
भो। दोनो दर्शनों का झुकाव, बाह्य ससार और सृष्टि अर्थात्‌ भौतिक तत्वों का 
स्वरूप जानने की ओर अधिक है! इसीलिए, आगे चलकर, दोनो दर्शन लगभग 
एक हो गये और न्याय-वैशेधिक वहलाये। वैशेषिक मत के प्रतिष्ठापक कणाद 
मुनि कहे जाते हैं । 
सांस्य * न्याय, वैशेषिक, साख्य तीनी सृष्टि को सृष्टि ही मानते हैं, उसको 
परमात्मा का प्रकट रूप नही मानते। अन्तर केवल यह है कि साख्य ने 'प्रद्धति' 
ओर 'पुरुष' इन दो श्रेणियों की कल्पना की। दोनों के योग से सारी सृष्टि की 
उत्पत्ति और विकास हुआ। सृष्टि की उत्पत्ति, विकास ओर प्रलय वे लिए साख्य 
ईश्वर को आवश्यक नहीं मानता । साख्य का 'पुरुष” तत्व ईश्वर नही है। यह 
दैवल चेतना का केन्द्र है, और ऐसे वेन्द्र अनगिनत हैं । 
साख्य दर्शन के प्रव्तंक कपिल मुनि थे। योग दर्शन भी यह मानता है कि 
प्रकृति ही से सहार, उत्पत्ति और विकाप्त हुआ। किन्तु, यह दर्शन प्रकृति और 
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पुरुष के साथ-साथ ईश्वर को सत्ता को भी स्वीकार करता है। योग दर्शन के 
अधिष्ठाता पतजलि है । मीमासा के मूल आचार्य जैमिनि हैं। उन्होने वैदिक कर्मे- 
काण्ड ही के औचित्य का तब॑पूर्ण प्रतिपादन किया । 
बेदान्त दर्शन : यह दर्शन 'वेदान्त' इसलिए कहा जाता है कि तत्व-चिन्तन का 
चरम उत्कर्प इसी दर्शन में हुआ । वेदान्त द्शन के प्रणेता हैं वादरायण व्यास। 
वेदान्त के अनुसार, जीवन और जगत्‌, सृष्टि और आत्मा में समाया हुआ केवल 
एक ही तत्व है। वह है ब्रह्म या परमात्मा | सृष्टि या जगत्‌ तथा जीवात्मा आदि 
इसी परमात्मा का ध्यक्त रूप है, पृथक्‌ आशिक रूप या खण्ड रूप है। 
वादरायण व्यास ने वेदान्त सूत्रों की रचना की। इन सूत्रों के, आगे चलकर, 
अनेक भाष्यकार हुए। इन भाष्यकारो ने (जैसे शकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि 
ने) उन सूत्रो की व्याख्या करके, अपने-अपने अलग-अलग भत प्रतिपादित किये। 
बेदान्त को अद्व॑त मत भी कहते हैं । 
विदेशों में प्रभाव * भारतीय तत्व-चिन्तन का प्रभाव, यूनान मे प्लाटिनस तथा 
सेण्ट आगस्टाईन जैसे ईसाई चिन्तकों पर पडा। यह प्रभाव उन्होंने पश्चिमी एशिया 
से लिया। पश्चिमी एशिया मे हमारे आध्यात्मिक चिन्तन का गहरा प्रभाव था । 
वही इस्लाम के कुछ साधुओ ने उसे आत्मसात्‌ क्या। उससे भूफी मत का 
आविर्भाव हुआ। 
इस आध्यात्मिक तत्व-चिन्तन का दूसरा प्रभाव आधुनिक काल में हुआ। 
वैदिक साहित्य योरोपीय भाषाओ में अनुवादित होकर जब पश्चिमी मनीषियों 
द्वारा पढा गया तो वे बहुत प्रभावित हुए । अमरीका का चिन्तक इमसंन तथा जर्मन 
दाशनिक शापेनहॉर इसके उदाहरण ई ॥ 
मध्य भ्ुग मे सूफी मत जब भारत में आया तो उस पर भारतीय तत्व-चिन्तन 
का फिर से प्रभाव हुआ, उसमे योग के सिद्धान्त प्रवेश कर गये । 
इस प्रकार जगत्‌ को प्रभावित करनेवाला यह भारतीय तत्व-चिन्तन, उस 
प्राचीचकाल मे, हमारे यहाँ केवल उच्च वर्ग के ब्राह्मणों तक ही भथवा उनवे 
प्रभाव मे रहनेवालों तक ही सीमित था। शेप सामान्य भारतीय समाज यज्ञ-याग, 
कर्मकाण्ड, तन्त्र-मन्त्र, जादू-टोने मे अगाध श्रद्धा रखता था । 
क्म्-सिद्धान्त कुछ मूल-भूत विश्वास भारत मे प्रचलित हो गये--जैसे कर्मे- 
सिद्धान्त | यह विश्वास था कि जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न जीव- 
जातियो की देह ग्रहण करता है। उसका पुनर्जन्म होता रहता है। यह पुनर्जन्म 
कर्मों के अनुसार होता है। पुनर्जन्म का सिद्धान्त कर्म के सिद्धान्त से जुडा हुआ 
है। इसलिए यह आवश्यक हे कि पुतजेन्म से छुटकारा पाने के लिए कर्म-बन्धन 
से मुक्ति मिले। कर्म-बन्धन से सुक्ति का अर्थ होता है ससार के बन्धनों से मुक्त 
होना, क्योंकि जब तक ससार है, कर्मवन्‍्धन भी है। यह मुक्ति या मीक्ष देवताओ 
कृपा से, आत्म-साक्षात्कार से, अथवा आत्म-नियन्त्रण द्वारा प्राप्त हो सकता 
। हि 
इस सिद्धान्त पर लगभग सारी भारतीय जनता का विश्वास या। फलत", 
तप और संसार-परित्याग धर्थात्‌ सन्‍्यास का महत्त्व बढ चला | आत्म-पीडा की 
प्रवृत्ति खूब वढ गयी। कर्म-सिद्धान्त का प्रभाव इतना व्यापक था कि चैदिक 
परम्परा का विरोध करनेवाले बहुतेरे उसे मानते ये। जैन और वौद्ध धर्म जैसे वेद- 
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विरोधी मत भी इसको स्वीकार करते थे। कु 

फिर भी, कुछ ऐसे थे, जिन्होंने कर्मे-सिद्धान्त की कठोर भर्त्संवा की । उनमें 
प्रमुख था--चार्वाक । उसने भौतिकवादी दर्शन का प्रणयन किया । 

भाषा-परिवतंन : उत्तर-वैदिक काल में भाषा का परिवर्तन भी होता गया। 
बैंदिक सस्कृति अनेक प्राकृतो मे बदलने लगी। ये प्राकुृतें विभिन्‍न प्रदेशों मे बोली 
जाती | जिन दिनो वैदिक सस्क्ृत लौकिक सस्कृत होने लगी, प्राइतो का क्या रूप 
था, हम नही जानते | लौकिक सस्कृत शिष्टो और शिक्षितों की भाषा थी। 
प्राकृर्तें--सामान्य जनो की । इन्ही प्राचीन प्राृतो मे से आगे चलकर--शोरसेनी, 
मागधी, महाराष्ट्री आदि प्राकृतो का विकास हुआ | 

महाकाव्य : प्रत्येक मानव-जाति में अपने-अपने वीरो की कथाएँ, प्राचीन 
महत्त्वपूर्ण घटनाएँ, परम्परा द्वारा, पीढी-दर-पीढी कहानी था किस्से के रूप मे 
चली भाती हैं। प्राचीनकाल मे राजाओ के यहाँ सूत तथा मागध (बन्दीगण या 
भाट) इन प्राचीन कथाओ को गाया करते थे, या उन्हे गद्य रूप मे सुनाया करते 
थे। इसलिए उन कथाओं को अनुश्रुति कहते है । इन अनुश्ुतियो में वास्तविक 
इतिहास के साथ कल्पना का योग कर ऐतिहासिक सत्यता को कल्पनात्मक मिथ्या 
के साथ मिला दिया जाता था। ईसा के लगभग 500 वर्ष पूर्व रामायण बनी । 
वाल्मीकि ऋषि हारा प्रणीत यह रामायण पिछली अनुथुतियो पर आधारित थी। 
इस ग्रन्थ मे कालान्तर मे नये-नये अश और अध्याय जुडते चले गये। आज जो 
वाल्मीकि रामायण हमे प्राप्त होती है वह ईसा के सिर्फ सौ वर्ष पहले तैयार हुई 
थी । वाल्मीकि रामायण मे जो समाज-चित्र उपस्थित किया गया है, वह मुख्यतः 
ईसा के 500 वर्ष पूर्व का है। किन्तु, मुख्य कथा-वस्तु, अर्थात्‌ राम के जीवन 
की घटनाएँ; प्रसग आदि बहुत प्राचीन हैं । 

महाभारत का आध्यान भी ईसा के लगभग 500 वर्ष पूर्व बना ] इस काल 
तक वह केवल 'भारत' कहलाता था। भारत से महाभारत बनने मे उसे कई सदियाँ 
लगी । आज जिस रूप मे महाभारत है, वह ईसा के दो सौ वर्ष वाद हमारे सामने 
आया। वैसे महाभारत की ऐतिहासिक धटना रामायण के बाद की है । 

मुख्य बात यह है कि वे जातीय महाकाब्य हैं। वे केवल एक ही व्यक्ति की 
उपज नही, वरन्‌ विभिन्‍न कालो के विभिन्‍न व्यक्तियो द्वारा प्रणीत है। सावधानी 
से छानबीन करने वाले इतिहासन्ञो को उन ग्रन्थों मे भाषा-भेद दिखायी देता है-- 
कोई भाषा प्राचोत सस्डत तो कोई अर्वाचीन । इन जातीय महाकाव्यो में हमारे 
आदर्श, सस्कार, आचार-विचार, मत-विश्वास, और रूढियाँ और परम्पराएँ 
सुरक्षित हैं । 

भगवद्‌गोता व भागवत सम्प्रदाय : गीता महाभारत ही का अंग है। गीता मे 
कुमेंयोग बताया गया है | करमंयोण का अर्थ है स्वधम-पालन। भगवद्गीता मे 
साख्य तथा वेदान्त का प्रभाव परिलक्षित होता है। हि 
..... मध्य युग मे, भक्ति-आन्दोलन के अभ्युदय के बहुत पूर्वे, बौद्ध तथा जैन धर्म के 
भी पहले, हमारे यहाँ कुछ क्षेत्रों मे भागवत सम्प्रदाय प्रचलित था। इस सम्प्रदाय 
के प्रधान-पुरुष वसुदेव-पुत्र श्रीकृष्ण थे। इसकी विशेषता यह है कि इसमे यज्ञ तथा 
कर्मवाण्ड को मानते हुए भी उसको मुख्य नहीं माना गया, ईश्वर-भक्ति तथा 
स्वधर्म-पालन को ही सर्वाधिक महत्त्व दिया गया। यह सम्प्रदाय सात्वतो अर्थात्‌ 
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यादवों मे प्रचलित था। 
भारतीय आे-सस्कृति के विकास में प्राचीन आयों का योगदान: भारतीय 
सस्कृति एक महान्‌ नद कै समान है, जो समय के मैंदाव म प्रवाहित होती है। इसे 
नंद में अनेक नि रो, नदियों तथा महानदियों ने अपने-आपको समर्थित किया और 
यह नंद क्रमश विशालवर बनता गया। आगे चलकर, कालान्तर मे, उसमे 
शक, यूची, आभीर, हण ग्रूवानी, अफगान, तुर्क, अग्रेज़ आदि ने अपना-अपना 
योगदान दिया । यह सद विशालतर होता गया । दूसरे शब्दों मे, भारतीय सस्क्ृति 
की एक विशेषता रही है--सर्वाश्लेपी सर्वे-सग्राहक प्रवृत्ति। 
हाँ, यह सही है कि किसी नयी मानव जाति वे सम्पर्क के साथ ही साथ, ठस 
जाति को अपने से दूर रखने, उससे अलग हटने की, उससे अपने को अछूता रखने 
की प्रवृत्ति भी कम या अधिक मात्रा मे रही आयी। दूसरे शब्दों म, एक ओर पृषकता- 
बादी पाविव्यवादी प्रवृत्ति भी रहती । इसका विरोध सर्व सम्राहक सश्लेषणवादी 
प्रवृत्ति ने किया । किन्तु हम यह देखते है कि, बस्तुत , यह नये और पुराने के बीच 
का संघर्ष था, जिसम कम या अधिक माता मे, नय ही की विजय हुई । समन्‍्वय- 
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डर है है ँ 
उदार दृष्टिकोण का ही सम्मान हुआ । दूसरे शब्दों में भारत म सकी सम्प्रदाय- 
बाद और जातिवाद वरावर बने रहे | किन्तु उनके विरोध मं, उदार मानव-धर्मे 
हमेशा उठ खडा हुआ। और अन्तत जीत भी उसी की हुई, संस्कृति का विकास भी 
उसी ने किया, किन्तु सकीर्णतावादी प्रवृत्ति कभी भी पूर्णत पराजित नहीं हुई 

आध्यात्मिकता कार्यो द्वारा प्रदत्त दूसरी विशेपता है अध्यात्मसम्वन्धी। 
भारतीय सम्कृति आध्यात्मिक रही है यह सच है। किन्तु, साथ ही यह भी सही 
है कि भोतिकवाद या ससायोस्मुख कर्तेव्य भावना की भी हमारे यहाँ कभी कमी 
नहीं रही | वास्तविक भौतिकवाद प्राचीन काल मे भी था। किन्तु वह प्रभावकारी 
नहीं हुआ। आधुतिक काल म जव विज्ञान युग आरम्भ हुआ तो आध्यात्मिक 
प्रवृत्ति के स्थान पर भौतिक-सामाजिक आदर्श ही सामने आये, तथा मानव का 
प्रधान लक्ष्य मीक्ष न रहकर, संसार, समाज, मानवता और जत्‌ के कल्याण वा 
आदर्श ही प्रधान हो उठा। हमारी प्राचीन तथा मध्ययरुगीन आध्यात्मिकता हमे 
“मोक्ष! ही का लक्ष्य प्रदान करती थी। 

भत विदवास महत्त्व की बात यह है कि आर्यों ने पुन्जन्म और कर्म-वन्धन 
का सिद्धान्त सामने रखा । भले ही जैन और बौद्ध वैदिक परम्परा को न मानें, वे 
पुनर्जन्म और कर्मे-वन्धन को मानते ही थे। ये मत-विश्वास आज तक चले आये 
हैं। भारत के केवल कुछ विज्ञानवादी बुद्धिजीवो उसे नहीं मानते। प्राचीत काल 
मे, पुनजेन्म तथा कर्म-सिद्धान्त को ने चावकि सम्प्रदाय वाले मानते थे, न आजीवक 
सम्प्रदाय वाले | 

जाति व्यवस्था प्राचीन आर्यो ने जिस जाति-व्यवस्था वा विकास किया, 
बह अनेक सशोधन-परिवर्धन के साथ, आज भी उपस्थित है । कुछ विद्वानों का मत 
है कि प्राचीन आयों ने जाति व्यवस्था उत्पन्त करके उसके द्वारा भारतीय समाज 
म आयेंतरों को स्थान देकर महत्त्वपूर्ण कार्य किया। इस प्रकार, हमने बाहर से 
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आयी हुईं अनेकानेक आयेतर जातियो को हिन्दू बता लिया। फलत , हिन्दू समाज 
ओर सस्क्ृति दृढ हुई और बाह्य आक्रमणो से उसकी रक्षा हो सकी। कुछ विद्वानों 
का कथन है कि इसके फलस्वरूप आज भी जगत्‌ मे हिन्दू धर्म सुरक्षित है। 

किन्तु सच तो यह है कि इस जाति-व्यवस्था के भीतर, ऊँच-नीच का भेद था। 
मानव-समानता के सिद्धान्त का यह ज्वलन्त विरोध था। यही कारण है कि मध्य 
युग के बारम्भ के बहुत पहले से, बहुत लोगो न जाति-व्यवस्था का (वर्णाश्रम 
धर्म का) विरोध किया। है 

बौद्ध धर्म ने सबसे पहले जाति-व्यवस्था को गहरी चोट पहुँचायी। बौद्ध घ॒र्मं 
के हास के वाद फिर से पौराणिक धर्म का सहारा पाकर वर्णाश्रम धर्मे उठ खड़ा 
हुआ। किन्तु मध्य युग के साथु-सन्‍्तो ने, विशेषकर कवीर जैसे निर्गुणवादियों ने, 
जाति-व्यवस्था का उप्र विरोध किया । भक्ति आन्दोलन मे शुद्र समझी जानेवाली 
जातियो ने बहुत वडा काम किया। उन्होंने अनेकानेक साधु-सन्‍्त उत्पन्न किये। 
धर्म को मानव घ॒र्मं बनाया! इनके स्वर मे स्वर मिलाकर, भावुक उच्चवर्णीय 
साधुओं ने भी कहा, जैसे चण्डीदास ने-- 

“शुनह मानुष भाई 
शाबार उपरे मानुष सत्य 
ताहार उपरे नाई” 

है मनुष्यों, सुनो ।! मनुष्य सत्य सर्वोच्च सत्य है, उससे उच्चतर कोई भी 
सत्म नही है। 

आज के ज़माने मे जातिवाद उग्र रूप धारण कर चुका है। मध्य युग मे उसका 
कम 00 एवं सामाजिक था। अब उसने सामाजिक तथा राजनैतिक रूप धारण 

किया है। 

फिर भी आधुनिक युग के प्रसार के साथ जातीय बन्धत शिथिल भी होते जा 
रहे हैं। विश्ञानवादी दृष्टिकोण के फलस्वरूप, मानव-साम्य का दृष्टिकोण भी प्रधान 
हो उठा है । साथ ही सार्वजनिक सस्थाओ मे तथा मन्दिरों भे अस्पृश्य समझा 
जानेवाला दलित वर्ग भी आ-जा सकता है। वर्तमान उद्योग-प्रधान सभ्यता का 
ज्यों ज्यों विकास होता जायेगा और उसका प्रभाव धनीभूत होता जायेगा, त्यो-त्यो 


जाति-व्यवस्था की सकुचित दीवारें भी गिरती जायेंगी, यह एक निविवाद तथ्य 
है। 


जेन तथा बौद्ध धर्म 


ईसा-पूर्व छठी सदी विश्व की असाघारण शताब्दी है। उस काल-घण्ड 
में सभ्यता के अनेक कैन्द्रों मे ऐसे महापुरुष हुए, जिन्होंने अपने देश के 
घामिक, दार्शनिक विश्वासो भौर विचारो को जवर्दस्त घकका दिया 
ओर उयल-युयल् मचा दी। यूनान में हिरैक्लिट्स, ईरान में ज्रतुप्ट्र, 
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चौन में क्नप्यूशियस, भारत मै वर्धमान महावीर और सिद्धार्थ गौतम 
बुद्ध ने अपने-अपने काल के समाजों को विचलित कर दिया, उन्हे सोचने 
के लिए बाध्य कर दिया, और द्वस प्रकार जन-जागरण उत्पन्न कर 
उन्होने पूर्वतर समाज-व्यवस्था में सुधार करते हुए, नयी भावपूणे 
जीवन-दृष्टि प्रदान की । इस जीवन-दृष्टि का प्रभाव देशकालातीत हो 
गया। यद्यपि धर्म रूप मे, बौद्ध मत भारत से लगभग उड गया, किन्तु 
भहान्‌ सास्ट्ृतिक उपलब्धि के रूप मे, आज भी बह हमारी विचार- 
पद्धति और भाव-पद्धति में विराजमान है। उसी प्रकार जैन धर्म यद्यपि 
अनुयायियो की सख्या की दृष्टि से अल्प है, किन्तु, भारतीय दर्शन तथा 
कला में उसका योगदान कंस भुलाया जा सकता है? 


जैन धर्म ईसा-पूर्व सातवी सदी में, जो उपनिषद बाल के नाम से जानी 
जाती है, ऐसे बहुत-से लोग थे, जो कर्मकाप्ड-प्रघान वैदिव' धर्म से सन्तुप्ट नही थे। 
उपनिपद्‌-कर्ता ऋषियों न भी कर्मकाण्ड को महत्त्व नहीं दिया। किन्तु उन्होंने 
खुलकर उसका विरोध भी नही किया। साथ ही, साधारण जन-समाज में उनके 
सूक्ष्म चिन्तन के महान्‌ निष्कर्पोंका प्रचार भी नही था। वे समाज के उच्चतम 
स्तर पर थे और अपनी इस उच्च स्थिति के फलस्वरूप ही सामान्य जन-समाज से 
सम्पर्करहित और पृथक थे। 

ब्ात्य इस विशेष घामिक सामाजिक स्थिति मे, जबकि जनता अन्ध-विश्वासों 
मे डूबी हुई थी ओर पुरोहितवर्ग कर्म-काण्ड तथा रूढियों के पालन को ही धर्म 
समता था, ऐसे लोग आय, जिन्होने ब्राह्मण प्रभुत्व-सम्पन्‍्न व्यवस्था ही को चुनौती 

॥ 

_._.. यह चुनौती उन बर्ण-सकर जातियी के कुछ विचारको से आयी, जिन्हे आमें- 
जन है की दृष्टि से देखते थे । इन वर्ण सकर जातियो के प्रति ब्राह्मण का 
भाव होने से, वह असन्तोप समाज बे बहुत-से लोगो में घर कर गया 
था कि जिस असन्तोप को हम “उग्र विचार! का जनक कह सकते हैं। इन वर्ण- 
सकर जातियो के प्रति आरयों का अनादर भाव होने के कारण ही, ब्रात्यो की अपनी 
कद परम्परा तथा विचार-धारा चुपवे-चुपके, हलके-हलके, समाज में फैलती 
रही। 

यह विचार-धारा क्या थी ? वेदिक परम्परा तथा यज्ञ-याग, कर्मकाण्ड मे 
कुछ नही धरा है। पुरोहित वर्ग, लोभवश, जनता को भूलावे मे रखने के लिए, 
कर्मकाण्ड को महत्त्व देता है। सामाजिक ऊँच-नीच मानवनिम्ित है। कर्म ही से 
मनुष्य ऊँचा या नीचा होता है। जाति-वध्यवस्था और वर्णाश्रम व्यवस्था निरयेक 
है ! उसे शिथिल होता चाहिए या टूट जाना चाहिए ) धर्म का सच्चा स्वरूप है 
आत्म-नियत्रण और सद्भावना, इन्द्रियों का दमन और सदाचार, करुणा तथा 
शील, प्रेम तथा पर-दु ख-कातरता। घर्म का सच्चा स्वरूप मनुष्य के नैतिक चरित्र 
में है, उदात्त व्यक्तित्व मे है। बुद्धि की स्वतन्त्र क्रिया और मानवता बे कल्याण 
की कामना ही से घ॒र्म का स्वरूप बनता है । 

यै विचार आज हम केवल सुघारवादी प्रतीत होते हैं। किन्तु तत्कालीन 
पुरोहितवादी धर्म के लिए, ये विचार समाज मे उभल-पुथल मचा देनेवाले थे, 
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उपके लिए वै क्रान्तिकारी ये । 
य विचार उपनिषदुकाल ही से, ब्राह्मण-धर्म के वाहर ब्रात्य-समुदायो मे पनप 
रहे थे । उनका प्रचार वर्णसकर जातियो मे विशेष रूप से था । 
उपनिषद्‌ काल के अनन्तर पश्चिम के आयों का प्रभाव जाता रहा और पूर्व 
के (विशेषकर मगध के) वर्णसकर क्षत्रियों का प्रभाव बढता गया। इन वर्णसकर 
क्षत्रियों के राजनैतिक प्रभुत्व के विकास के साथ-ही-साथ ब्रात्य भी अपना प्रभाव 
बढाने लगे । 
ब्रात्य लोग त्याग और करुणा को, इन्द्रिय-दमन और आत्म-शुद्धि को, सदाचार 
और प्रेम को, धर्म का मुख्य लक्षण मानते थे। वे अपने अहँतो (सन्तो) के मार्ग का 
अनुसरण करते, तथा उनके चैत्यो (समाधियो) को पूजते। तपस्या, सयमम और 
सदाचार उनके मुख्य सिद्धान्त थे । 
उधर आयें जन अपने को शुद्ध रक्तवान समझकर मगध तथा अन्य पूर्वीय क्षेत्र 
के क्षत्रियों को, 'नय-वजित', 'शुद्र-प्राय' तया 'शुद्र! समझते थे। ब्रात्य स्वय वर्णे- 
सकर थे। उन्हें मगघ तथा पूर्व के अन्य क्षेत्रों के महत्त्वाकाक्षी राज्यो मे अपना 
प्रभाव बढाने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता ही नही पडी । 
पाइथनाथ : ईसा-पूर्व सन 750 के लगभग पार्श्व नामक एक अत अथवा 
तीर्थद्धूर हुए। उन्होंने कहा कि अहिसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह ही सच्चा 
धर्म है। उन्होंने, ब्रात्यों की रीति के अनुसार, जाति-व्यवस्था तथा बाह्य आडम्बर- 
पूर्ण कर्मकाण्ड का विरोध किया | अहंतो की परम्परा मे, पाएवं तेईसर्बे महँत्‌ या 
तीर्थड्डर थे। उत्तर बिहार के गणराज्यो मे, वृजियो का सघ राज्य था। उस राज्य 
मे ज्ञात्रिक कुल की प्रधानता थी । उस कुल का मुख्य अधिपति सिद्धार्थ था। उसने 
ओर उसकी पत्नी त्रिशला ने पाए्व का उपदेश ग्रहण किया। उस कुल मे लगभग 
ढाई सौ वर्ष बाद वर्धभान महावीर का जन्म हुआ। उनका जन्म-काल 599 ई. पू 
माना जाता है। 
वर्धमान महावीर . वर्धभान महावीर ब्रात्यो की परम्परा मे पाश्वेनाथ के 
अनुयायी थे। वे जब तीस वर्ष के हुए तो उन्होने सत्य की खोज में अपना 
धर छोड दिया। उन्होने प्रव्रज्या (सम्यात) ग्रहण कर ली | बारह वर्ष के कठोर 
तप के उपरान्त, उन्हे 'कंवल्य” (सत्य-बोध) प्राप्त हुआ । तब से ये अहंत्‌ 
(पूज्य), जिन (विजेता, इन्द्रियजित्‌) और निग्र॑न्थ (वन्धनहीन) कहलाये। इसके 
बाद के तीस वर्ष उन्होंने भ्रमण में व्यतीत किये। वे देश-भर मे अपने मत का 
प्रचार करते रहे । उन्होंने मगध के सम्राट्‌ विम्विसार और उनके पुत्त अजातशभ्रु से 
कई बार भेंट की ॥ ये राजा उनके प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। ई पू. 527 में 
पावापुरी मे, जो पटना जिले में एक गाँव है, उनवा देहान्त हो गया । महावीर जिन 
कहलाते थे, इसीलिए उनके मत का नाम जैन हुआ। अनुयायी भी जैन कहलाये। 
उनके पूर्व के तीर्यड्भूर पाश्वनाथ ने धर्म के चार मुख्य तत्त्व कहे थे। वर्धमान 
महावीर ने पाँच बताये । वे इस प्रकार हैं--सत्य, अहिसा, अपरिग्रह, अस्तेय और 
अ्रह्मचयें । ब्रद्मचयें को महावीर ने जोडा ॥ 
जैन मत तपस्या-प्रधान मत है । उसमे अहिसा, प्रेम तथा सदाचार पर ही 
ज्ञोर है। जैन घर्मं अनीश्वरवादी मत है, उसमे ईश्वर को कोई स्थान नहीं। वे 
केवल 'सिद्ध पुरुष के भ्रति श्रद्धा अपित करते हैं। सिद्ध वह, जिसने इन्द्रियो को 
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जौत लिया हो और सर्वोच्च आध्यात्मिक दशा प्राप्त कर लौ हो। ५ 
धर्म-प्रसार : वर्धेभान महावीर ने अपने जीवव-वाल में ही धर्मं के प्रचार- 
प्रसार के लिए सघ स्थापित किया । उनकी मृत्यु के उपरान्त, संघ के नेताओं या 
अमुखों में सभ्रूत विजय और भद्रवाहु जैसे हा सा हुए, जिन्होंने इस मठ को देश 
के कोने-कोने मे पहुँचाया । ईसा-पूर्व चौथी सदी के अन्त मे, भद्रबाहु के तैतृत्व में 
जैत साधु: ओ का एक दल, दक्षिण भारत में धर्म-प्रचार के लिए गया। उसने मैसूर 
के अन्तर्गत श्रवणवेलगोला मे अपना वेन्द्र बनाकर वहाँ से जैन मत का प्रचार 
किया । भद्गवाहु के नेतृत्व में वाम करनेवाले जैन साधु तथा मगध के रहनेवाले जैन 
साधु इन दो के बीच में क्रमश, खाई बढती गयी, और तिद्धान्त-सम्बन्धी मतभेद 
होते गये। दक्षिण का जैन मत दिगम्वर सम्प्रदाय कहलाया और मयध का 
श्वेताम्बर सम्प्रदाय । 
जैन मत को राजाश्रय भी खूब मिला। भारत-सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त मौर्य ने इसे 
आश्रय प्रदान किया। मगध के तन्‍्द वश के कई राजा जैन थे। कलिंग (उड़ीसा) के 
विख्यात पराक्रमी नरेश खारबेल ने तो जैन धर्म ही स्वीकार कर लिया। दक्षिण 
मे ईसा की पाँचवी सदी से लेकर बारहवी सदी तक अनेक राजवशों ने इसे आश्रय 
दिया, जिनमे चालुक्य, राष्ट्रकूट, गय और कदम्व प्रमुख हैं। 
ईसा की बारहवी सदी में गुजरात में जैन धर्म का खूब हीं उल्प हुआ। 
अनहिलवाड़ें के महान्‌ चालूक्य नरेश सिद्धराज जैन थे। उनके पुत्र कुमारपाल जैन 
धमम के महान सरक्षक ये । मुसलमानो के ज़माने मे, विशेषकर अकबर के काल मे, 
जैन धर्म राजपूताने मे अग्रसर हुआ किन्तु उसके अनन्तर जैन धर्म का हवास होने 
लगा | आज भारत मे जैनियों की सख्या तेरह लाख से कुछ ही अधिक है। वे भी 
राजस्थान, मालवा, गुजरात, मध्यभारत ओर दक्षिण के कुछ ज़िलो में ही अधिकतर 
पाये जाते हैं। 
छत धर्मे का छास एक समय मे अत्यन्त प्रभावशाली जैन धर्म क्रमशः हास- 
भ्रस्त होने लगा। इसका एक कारण भक्िति-प्रधान पौराणिक धमम का अभ्युत्यान 
था, जिसने वौद्ध धर्म का भी भारत-भूमि से लोप कर दिया। दूसरे जैन धर्म मे भी 
जाति-व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो गया था और राजाथय भी लुप्त हो चुका था। 
जैनियों के पास विशाल तथा समृद्धिशाली साहित्य है। उनका तर्कशारत्र 
प्रचण्ड बुद्धिमत्ता का द्योतक है! उनका दार्शनिक साहित्य विविध और व्यापक है। 
घाभिक प्रबन्ध-काव्य, आख्याव तथा पुराण भी उनके पास हैं। उनके बर्ड मन्दिरो 
में ग्रन्थालय होते हैं, जिनमे मूल्यवान प्राचीन पोयियाँ आज भी पायी जाती हैं। 
वर्धमान महावीर ने, जन-साधारण के ज्ञान के लिए, अर्ध-मागधी भे अपने 
उपदेश दिये थे। जैन साधुओं ने अधे-मायघी, शोरसेनी तथा महाराप्ट्री प्रकृती 
ओऔर अपभ्रशो मे अपनी रचना की । 
जैनो ने स्थापत्य कला तथा मूर्ति कला का विशेष उत्कर्ष किया। उन्होंने 
अपने सन्तो के सम्मान मे स्तूप बनाये । मयुरा की जैन भूर्तियाँ अत्यन्त मवीहर हैं। 
हमारे मध्यप्रदेश में ही, जैसे ग्वालियर तथा बडवानी मे, विशालाकार जैन मूर्तियाँ 
पायी जाती है। जैनियो ने चट्टानों को काटकर मन्दिर बनाये। उडीसा मे हाथी- 
गुम्फा में उसके सुन्दर नमूने हैं। इसके अलावा आत्नू पद्वाड पर ग्यारहवी सदी के जो 
जैन मन्दिर बने है, वे भारतीय कला-शिल्प के अदुभुत उदाहरण हैं। ग्यारहवी- 
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बारहदी सदी मे जैन कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गयौ थी। इस कला के 
मबुने भारत मे विभिन्‍न स्थानों पर पाये जाते हैं । उनकी कला मे सादगी है, हिन्दू 
कला जैसी चमक-दमक नही। 


महात्मा गौतम बुद्ध 


नेपाल की तराई मे शावय जाति का एक गण-राज्य था। उसके प्रमुख थे--राजा 
शुद्धोदत । उनकी राजधानी थी कपिलवस्तु। उसके कुछ ही मील दूर एक ग्राम 
था लुम्बिनी । वहाँ ईसा पूर्व 566 म सिद्धार्थ का जन्म हुआ । जन्म के साथ ही एक 
घटना और हुईं । माता मायादवी पुत्र को जगत्‌ म लाकर स्वय यह जगत्‌ छोडकर 
चली गयी । जन्म और मृत्यु--ये दा घटनाएँ एक साथ। प्रसव-पीडा और मृत्यु- 
कष्ट दोनो की प्रक्रियाएँ--समानान्तर ! 
नि सन्देह इस घटना ने, जाने-अनजाने, सिद्धार्थ के मन को प्रभावित किया। 
साथ ही, उनका मन भीतर-ही भीतर घुलने लगा । हाँ, यह सही है कि उन्हे जीवन 
की उस प्रथम घटना की याद नहीं रही होगी। फिर भी, मन भीतर-ही-भीतर 
उदासी के रग म घुलता जाता था। वैसे कारण कुछ भी नही था। हाँ यह अवश्य 
होता था कि वे नगर म घूमते हुए किसी जर्जर वृद्ध को देख लेते, या किसी शव को 
अथवा अपने राज उद्यान म किसी आहत पक्षी को, तो दु ख के इस दर्शन-मात्र से 
उनका हृदय पसीज जाता, और वह दु ख की समस्या पर सोचते लगते। मनन- 
शीलता, चिन्तनशीलता उनके जीवन की स्थायी वृत्ति बर गयी। अत उसके कारण 
दे नवयौवन मे भी गम्भीर हो गये । 
आयु-वृद्धि के साथ ही, उन्हें अपने जीवन की प्रथम घटना मालूम हो गयी 
होगी। उससे उन्हे अपार दुःख हुआ होगा । वे अपनी जन्मदात्री की कल्पना करते 
रहे होंगे। उनकी भाँखों मे आंसू छलछला जाते रहे होगे। कोई उनसे पूछता होगा 
कि 'भाई मेरे उदास क्यो हो ” तो उत्तर मिलता होगा, 'कुछ नही, कुछ नही 7” 
और एक उदास मुसकान सिद्धार्थ के होठो पर सिहर जाती होगी। बाहरी दुनिया 
में दुखी जनो को दखकर, उनका सवेदनशील मन चुपचाप धाड मारकर रोता होगा 
ओर इसका किसी को पता भी न चलता होगा। 
उदास गम्भीर मुख मुद्रा मे जब वे बात करते होंगे, तब उनवेः प्रेमीजनो का 
हृदय भी दुख जाता होगा , साथ ही सिद्धार्थ मर उनके बीच अतिशय घनिष्ठता के 
बावजूद, अपरिचय की दूरी बढ जाती होगी। वे नहीं जान पाते होंगे कि आखिर 
यह मवयुवक सिद्धार्थ उदास क्यो रहता है। अतिशय प्रेम और अपरिचय के कारण 
उन प्रेमीजनों ने--पिता ने, सम्वन्धियों ने, सहचरो ने---उनके आस-पास विलास 
के उपकरण जुटाये | अन्तत , यथोधरा नामक एक रूपवती राजकन्या से उनका 
विवाह भो हो गया । घर के लोग नही जाते ये कि सिद्धार्य दिस दुन्यिय में रहते 
हैं। उनकी विरक्ति को हटान के लिए उन्होने पत्नी का प्रवन्ध कर डाला । 

“ किन्तु सिद्धार्थ, वस्तुत , विरक्त नहीं थ। उनके हृदय मे पिता के प्रति, पत्नी 
के प्रति, वन्धुओ ओर सहचरो के प्रति, मानव मात्र वे प्रति, प्रेम-भाव था। थे 
भानव में अनुरकत ये। अपने दृदय की आत्यन्तिक सवेदनशीलता वे” कारण, वे 
जीवन की जरा-सी भी असगति वो, थोडे-से भी वैषम्य को देख लेते थे । उन्हें द््ख 
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की समस्या का निदान करना था, जीवन की विभिन्‍न असगतियों और विषमताओं 
को दूर करने का उपाय खोजना था। उनका प्रेमपूर्ण कश्णाकातर अन्त करण 
दार्शनिक हो उठा । बौद्ध धर्म का वास्तविक स्रोत सिद्धार्थ का हृदय है। 
ऐसी स्थिति में वे घर पर नही बैठ सकते थे। घर की चहारदीवारी भे मौज 
करनेवाले वे नही थे । उनकी जिन्दगी इस मौज वे लिए नही थी। उन्हे तो दु ख के 
निराकरण का ऐसा स्थायी [निदान चाहिए था जो सारी असगतियो, सारी 
विपमताओ को हटाकर मनुष्य के हृदय मो प्रेम और शान्ति से परिपूर्ण कर सके। 
यशोधरा छूटने ही वाली थी। यशोघरा के पास बैठकर भी, वे उससे कितनी दूर 
थे। एक रात उन्होंने सोती हुई वघू और नालक राहुल को अन्तिम प्रेमभरी दृष्दि 
से देखकर घर वो छोड दिया। यह सिद्धार्थ का महाभिनिष्क्रमण कहलाता है । 
यह आवश्यक था कि तत्कालीन जितने भी मार्ग (मत या धर्म) हैं, उन्हे देख 
लिया जाय कि वे कहाँ तक उपयोगी हैं । गृहत्याग के अनन्तर सन्यास ग्रहण करके, 
सिद्धार्थ ने दो ब्राह्मण धर्माचार्यों के आश्रम में अध्ययन क्या। साथ ही, वे भ्रमण 
करते रहे, सत्सग करते रहे। जीवन का विस्तृत अनुभव लते रहे। किन्तु उन्हें 
अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, अपनी समस्या का निदान नहीं मिला। उन्होंने 
सोचा, सम्भव है कठार तपस्या के द्वारा बुछ प्राप्त हो । 
उन दिनो ब्रात्यो द्वारा, तथा ऋषियो द्वारा भी, तपस्या को अत्यधिक महत्त्व 
दिया जाता या। इसलिए, उन्होन सोचा कि एक बार कठोर तपस्या का प्रयोग भी 
कर लिया जाय। उन्होने दृढ़ होकर आस्यापूर्वक (विहार मे) उस्वेला नामक स्थान 
2३४ बन म॑ कठोर तप किया और अपने शरीर को तरह-तरह की यातनाएँ 
। 
किन्तु तपस्या पूरी होने पर भी बुछ भी हाथ नही लगा। समस्या ज्यो-की त्यो 
रही। वे बौद्ध गया गये। वहाँ एक | ैबार उन्होने निरजना नदी में स्नान किया। 
उनकी धुन लग गयी। वे एक पीपल के नीचे, यो ही, तृण के आसन पर बैठ गये 
ओर मगन हो गय, खो गये । उनके हृदय मे सहसा ज्ञान का प्रकाश हुआ, और वे 
उस प्रकाश म॑ स्थिर हो गये उसमे डूब गये। वही वे 'बुद्ध/ हो गये, अर्थात्‌ उन्हे 
बोध प्राप्त हो गया, न मिल गया। तभी से वे तथागत या बुद्ध कहलाये। तब 
उनकी आयु 35 वर्ष की थी। 
इसके बाद वे बनारस गये। वहा सारनाथ बे हिरण्यकुज म उन्होंने अपना 
प्रथम उपदेश दिया । वहाँ उन्हे अपने प्रथम पाँच शिष्य मिले। अपने अगले पैतालीस 
वर्ष उन्होने ज्ञान के श्रसार प्रघार भ व्यतीत किये। बे घनी और गरीब, ब्राह्मण 
ओर शूद्र, राजा और रक, स्त्री और पुरुष--सबको उपदेश देते, सत्य-ज्ञान के योग्य 
सबको समझते मग्रध का राजा विम्विसार और उसका पुत्र अजातशत्रु तथा 
फोशल देश का नृपति प्रसनजित उनके शिष्य बन गय। सत्य ज्ञान के प्रचार के लिए 
उन्होंते एक सघ स्थापित किया। वे अनवरत परिश्रम करते, धर्म का प्रचार करते, 
वार्तालाप करते, शका समाधान करते और सीघा सरल जीवन व्यतीत करते । इस 
प्रकार सतत कार्य करते हुए वे अस्सी वर्ष की आयु मे, ई प्‌ 406 में कुशीनगर मे 
उत्तर प्रदेश म गोरखपुर झिले के अन्तर्गत वर्तमान कतिया मं) दिवगत हुए। 
बेशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध ने प्राण-त्याग किया, उसी तिथि को अस्सी वर्ष 
पूर्व उनका जन्म हुआ था। 
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बौद्ध धर्म : गौतम बुद्ध ने सवसे वडा काम यह किया कि उन्होंने धर्म को मानव- 
धर्म बना डाला, हृदय के उदार तथा कोमल गुण उसमे पैदा कर दिये, उसे जीवन 
के अत्यधिक सन्निकट कर दिया। प्रेम और करुणा, उदारता और ज्ञान, विवेक और 
पर-दु ख-कातरता की जो उदात्त प्रेरणाएँ हैं, उनसे गतिमान होकर, जब मनुष्य 
मन से, वचन से और कम से, सात्विक जीवन व्यतीत करने लगता है, तब आप- 
ही-आप बौद्ध धर्म के आदर्श-पथ पर चलने लगता है--भले ही वह उसे माने था 
न माने । 
महात्मा गौतम अपने धर्म को “मध्यम मार्ग” कहते। वे कहुते कि अपनी आत्मा 
और शरीर को व्यर्थ ही मारना और कप्ट देते रहना अनुचित है, आत्म-हनन, 
आत्म-पीडन गलत है । साथ ही, विलास और भोग में पड़े रहकर आसक्ितिपूर्ण, 
आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना भी अनुचित है। यदि मनुष्य का ध्यान नित्य सत्य 
की ओर ही रहे तो वे दानो प्रकार के अतिरेक उसके हाथ स नही होंगे । 
जैन धर्म तपस्या-प्रधान, कठोर इन्द्रिय-दमन-प्रधान धर्म है। इसके विपरीत, 
बौद्धघर्म में तापसिक कठोरता नही है। वह्‌ अधिक स्वाभाविक, सात्विक जीवन 
व्यतीत करने का आदेश देता है। मध्य मार्ग वी यही मनुष्यता है। बौद्ध धर्म केवल 
व्यवहारवादी नही है, क्योकि उसमे आत्मा के विवेक और भावुक पर-दुख-कातर 
प्रेम को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। विवेव के ही आधार पर बुद्ध ने किन्ही विशेष 
परिस्थितियों में मास भक्षण वी भी अनुमति दी थी। 
कर्मकाण्ड विरोध . ब्रात्यो की ही भाँति, गौतम बुद्ध ने कर्मकाण्ड-प्रधान ब्राह्मण 
घर्म पर, उसकी जाति-व्यवस्था और वर्णाश्रम धर्म पर कठोर आघात किये। बौद्ध 
धर्म में ईश्वर को कोई स्थान नही है। कई जगह ईश्वर की सत्ता का निषेध किया 
गया है। इस अर्थ मे, वह अनीश्वरवादी है। किन्तु कई स्थानो पर बात इस तरह 
कही गयी मानो ईश्वर हो भी सकता है 4423 उसके बारे मे हमे नहीं मानुम 
उससे हमारा कोई सम्बन्ध नही, न चाहिए। गौतम बुद्ध तथा वा 
महावीर दोनो कर्म-सिद्धान्त को मानते थे। उन्होने धर्म को नेतिकता से, और 
नैतिकता को हृदय भे वह उठनेवाले प्रेम तथा करुणा के रस से, सम्बद्ध कर दिया। 
पर-दु ख-कातरता और मानव-कल्याण ही मानव-धर्म है। 
दूसरी महत्त्व की बात यह प्रस्तुत हुई कि चूंकि महापुरुषो का प्रत्यक्ष जीवन 
उदाहरण अधिक प्रभावशाली होता है, इसीलिए आगे चलकर बौद्ध-धर्म मे गौतम 
बुद्ध की पूजा की जाने लगी। इस प्रकार भक्ति-भाव का उदय हुआ। क्रमश वौद्धो 
ने ब्राह्मणो के विश्वास के अनुसार अवतारबाद का भी सिद्धान्त मान लिया। बुद्ध 
ईश्वरवत्‌ हो गये। पुन -पुन जन्म ग्रहण करने लगे। तत्कालीन भक्ति-भाव की 
पूर्ति उसी तरह हो सकती थी। आगे चलकर, महायान सम्प्रदाय निकला। उसमे 
गौतम बुद्ध के अवतारो--बोधिसत्वो--की कल्पना की गयी और उनकी उपासना 
की जाने लगी। महायान के विरुद्ध, प्राचीवतर हीनयान ने आदिम बौद्ध धर्म को 
कायम रखना चाहा। 


क्रमश पौराणिक घम्म का अभ्युदय होता गया, और एक समय बह आया जब 
बौद्ध घर्मं अपना देश खाली करके विदेशो मे जा बसा । 


मुक्तिवोध रचनावली 3 छह / 443 


प्रथम साम्त्राज्य की स्थापना 


आये जातियो के परस्पर विलीनीकरण से जनपदो का विस्तार हुआ 
और महा-जनपद बने। महा-जनपदो ने अब ईसा-पूर्व छठी सदी में राज्य- 
विस्तार क्या | क्रमश , राजतन्त्र बृह्तत्तर होता गया तथा प्राचीन गण- 
तन्त्रीय परम्पराएँ क्षीण होने लगी। इसके साथ ही कला-वीशल की 
अभूतपूर्व अभिवृद्धि, घत-घान्य की अप , व्यापार-वाणिज्य वा 
चमत्कारपूर्ण उत्कर्प सामने आया। भारत ने विश्व का ध्यान अपनी और 
खीच लिया । विदेशी शक्तियो के आक्रमणो का प्रतिरोध हुआ तथा भारत 
के प्रथम महान साम्राज्य की स्थापना हुई। गौतम युद्ध के समय से (ई 
पू छठी सदी से) लेकर तो चन्द्रगुप्त मोर्य तक (ई पू तीसरी सदी तक) 
प्रदीर्ध काल मे भारत का अभूतपूर्व विकास हुआ । 


इंसा की छठी सदी में पूर्व भारत वे! मगधराज्य का अभूतपूर्व उत्कर्प हुआ। 
उसने ऐश्वाकव, ऐल, पाचाल, आदि पुराने पश्चिम भारतीय 'राज्यो को पराजित 
करके अपना प्रभाव जमा लिया था। महावीर वर्धभान, गौतम बुद्ध की अखिल 
भारतीय कीति के फलस्वरूप, पूर्व भारत पर सबका ध्यान गया । 


इस समय पुरानी जातियो के परस्पर विलयन से महा-जनपद वतकर सामने 
आ गये थे। ये महा-जनपद कुल सोलह थे ! वे भी अब एक-दूसरे मे विलीन हो रहे 
थे। राजनीति के रगमच पर बडी तेज्ो से परिवर्तत हो रहा था। अग मगध का 
एक भाग बन गया था! कोशल ने काशी पर अधिकार कर लिया था। निरकुश 
स्वेच्छाचारी राजतन्त्र का विकास हो रहा था | उन दिनो के हिसाव से राजनैतिक 
अवस्था वे विकास का सर्वोच्च स्तर, निरकुश राजतन्त्र ही था। हाँ, लिछ्छवि, 
भल्ल, और शाक्य-जैसी जातियो के गणतन्त्र भी ये, कि अपनी प्रशुसत्ता और 
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पड़ता । 

अन्तर्देशीय व्यापार के साथ ही, विदेशों से भी खूब व्यापार होता था। किन्तु 
इसके पीछे “शिल्पी सधो' की ताकत थी । ये शित्पी सघ कारीगरो ओर शिल्पियो 
के अपने जातीय सघ थे । इन सघो का विकास, उस युग की तीसरी महत्त्वपूर्ण 
घटना है। इन सधघो मे सम्बद्ध शिल्पियो ने बस्तुओ का उत्पादन खूब बढा दिया था, 
साथ ही कला-कोशल की भी खूब वृद्धि हुई । राजन्य वर्ग तथा सैनिक वर्ग निरन्तर 
परिवधित और विस्तृत होता जा रहा था / बड़े नयरों का उत्कर्य हो चुका था। 
इन सबकी आवश्यकताओ की धूति के लिए, शिल्पी सघ अवतरित हुए थे। प्रत्येक 


सघ म विशेष विशेष प्रकार का काम होता । जो काम एक सघ करता, वही काम 
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इत्यादि । 


व्यापार-व्यवसाय के लिए, सुरक्षा तथा मार्गों की निष्कण्टकता तथा व्यवस्थित 
लेन-देन पद्धति आवश्यक थी। व्यापक विस्तारबाले निरकुश राजतन्त इस प्रकार 
की सुरक्षा और व्यवस्था उत्पन्न कर सकते थे। इसी आधिक भूमि के आधार पर 
निरदुश राजतन्त का विकास हुआ। 


मग्रध का अभ्युदय 
विम्विसार 


इन सोलह राज्यो मे सबसे ज़्यादा आगे आये मगध, कोशल, वत्स और अवन्ती। 
जिन दिनो महात्मा बुद्ध लोगो को अपना उपदेश दे रहे थे, उन दिनो शिशुनाग वश 
का विम्विसार मगध में राज्य कर रहा था। विम्विसार ने 52 वर्ष तक राज्य 
किया। उसने पूर्वे स्थित अग को मगध म॑ मिला लिया, उधर, कोशल के राजा 
प्रसेनजित की वहन से विवाह करके 'कासि' नामक एक गाँव भी प्राप्त कर लिया । 
महात्मा बुद्ध से मिलक्र प्रिम्बिसार बहुत प्रभावित हुआ था | 


अजातशत्रु 


[विम्विसार का पुत्र] बहुत महत्त्वाकाक्षी, क्र, उहृण्ड किन्तु रणकुशल था। उसने 
अपने पिता को तरह-तरह की यन्त्रणाएँ देकर मार डाला। स्वय राजसिहासन 
पर बैठ गया। उसकी सोतेली माता--कौशल के राजा प्रसेनजित की गहन-- 
अपने पति के शोक मे मर गयी। 

अजातशत्रु ने फोशलनरेश राजा प्रसेनजित से युद्ध किया। प्रसेनजित ने उसे 
बन्दी घना लिया, फिर छोड दिया । अजातशत्रु ने गण्डवी नदी के तट पर लिच्छवि 
गणतस्त्र पर हमला किया और उनका राज्य मगध मे मिला लियां। उन दिनो 
मगध की राजधानी राजगढ थी। उसे वह पसन्द नहीं थी। गगा और सोन नदी 
के संगम पर उसने नयी राजधानी की नीव डाली। वही आगे चलकर इतिहास 
प्रसिद्ध पाटलिपुत्र नामक नगर हुआ। 

उन दिनो, कोशल का राजा प्रसेनजित बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। 
उसने गान्धार महा-जनपद के तक्षशिला (पेशावर के पास टैविसला) विश्व- 
विद्यालय मे शिक्षा पायी थी। वह कलाविद्‌ था, शास्त्रार्थ करता था, विद्वान था। 
प्रसेनजित के पुत्र विदूडभ ते शावय जाति के गणतन्त्र का सहार करके, उनके राज्य 
को कोशल से जोड लिया । इस प्रकार पूर्वी भारत मे मगघ और कोशल राज्य 
प्रबल हो उठे । 

उधर, पश्चिम भारत मे, व॒त्य और अदन्ती के बीच वडी ही प्रतिस्पर्धा थी 
इन दी राज्यों के और पश्चिम मे, बिलकुल दर ही प्रकार से परिवर्तन हो रहा 


था । पजाव म॑ छोटे छोटे बहुत-से राज्य थे और उनमे आपस में मार-काट मचा 
करती थी । 


ईरानी आक्रमण 
ठीक उन्ही दिनो ईरान में एक प्रवल साज्नाज्य की स्थापना हुई १६ पू सन्‌ 558 
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सै 529 के बीच, ईरानी सम्राट, कुरुष (सायरस) ने हिन्दूकुश तक अपने साम्राज्य 
का विस्तार किया और गान्धार उसके साम्राज्य का एक भाग हो गया। कुरुष के 
अनन्तर, ईरान की राजगद्दी पर दारियवहु (डेरियस) आसीन हुआ। उसने 
ई पू सन्‌ 57-6 के लगभग पजाव पर हमला किया, ओर उसके उत्तर-पश्चिमी 
हिस्से की तथा सिन्ध प्रदेश को अपने साम्राज्य म॑ मिला लिया। ईरान के क्षत्रप 
(सैनिक प्रान्ताधीश) अब पंजाब म रहते, और मालगुज़ारी वसूल करते। पजाब 
अक्ले की मालगुजारी कोई डेढ करोड़ रुपये थी। पजाब, गान्धार और काम्बोज 
में ईरानियो का साम्राज्य दो शताब्दियो तक रहा । राजनैतिक दृध्टि से ईरानियो 
के शासन का भ। रत के इतिहास मे विशेष महत्त्व नही है, किन्तु सास्द्वतिक दृष्टि 
से बहुत है । ईरानी साम्राज्य से सम्पर्क के फलस्वरूप भारतीय विद्वान यूनानियों 
तक पहुँचे । यूनानियों को भारत के सम्बन्ध मे बहुत-सी जानकारी मिली, साथ ही 
ईरान और यूनान से स्थल मार्ग द्वारा व्यापार भी होने लगा। 

उस काल मे ईरान के वैभव और उत्कर्ष की कथाएँ दूर-दूर तक पहुँची थी। 
ईरान का राजदरवार बहुत समृद्ध और सम्राट बहुत शक्तिशाली समझा जाता था । 
ईरान एक निरकुश राजतत्त था। भारत के नये विरकुश राजतन्गो ने विशेषकर 
मोर्यों ने, उसमे अपना ही प्रतिरूप देखा। सौर्यों ने बहुत-सी प्रथाएँ ईरानियो से 
अपनायी । भवन-निर्माण कला की बहुत-सी बातें ईरान से स्वीकृत की । 

किन्तु, ईरान-भारत सम्पर्क की एक महत्त्वपूर्ण देन है--खरोप्ठी लिपि। 
ईरानियो ने भारत म आरामाई लिपि प्रचलित की, जिससे व्िंगडकर यह नयी 
लिपि बनी | खरोप्ठी लिपि मे बहुत-स अभिलेख पाये जाते हैं । 


सिकन्दर का आक्रमण 


ज्यो ही यूनानियो को यह मालूम हुआ कि ईरान इतना कमज़ोर हो गया है कि एक 
आघात से वह नण्ट हो सकता है, यूनान के एक प्रदेश मैसिडान के राजा सिकन्दर 
ने ईरान पर चढाई करके उसे तहस-नहस कर दिया । सिकन्दर ने अब तक मिस्र, 
एशिया मायनर (आधुतिक तुर्की), तथा ईरान मे अपना विशाल साम्राज्य स्थापित 
कर लिया था। जगढ्विजेता सिकन्दर अब गान्धार पर चढ़ आया। ईसा-पूर्व 
दिसम्बर 326 था और जनवरी 327 मे, वह, एक विशाल सेना के साथ खैबर 
दरें को पार करके सिन्‍्धु नदी की ओर बढा । गान्धार की नगरी तक्षशिला का वृद्ध 
राजा अम्भि जो रावी और झलम के पौरव राज्य से आतकित रहा करता था, 
उसने विदेशी आत्रान्ता को सहायता का वचन दिया। सिकन्‍्दर ने शीघ्रतापू्वक 
सिन्धु नदी पर एक पुल वनाया। सेना इस पार आ गयी। प्रुष्कलावती का राजा 
अष्टकेराज वीरतापूर्वक लडता हुआ भार गया। दूसरा दल, जो सिकन्दर के नेतृत्व 
में था, उत्तर-पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र के राजाओं से लडा। किन्तु, इधर राबी और 
झेलम के किनारे के राजा पुरु ने सिकन्दर को युद्ध के लिए ललकारा। 

अपनी विशाल सेना लेकर, राजा पुरु युद्ध के लिए तैयार खडां हो गया। 
प्रतीक्षा करन से पुरु की सना जड हो गयी थी। मौसम ने भी साथ नही दिया ) 
खूब वर्षा हुई, जमीन रपटीली वन गयी। सिकन्दर की सेनाओ ने पूरे ज़ोर और 
ताकत के साथ हमला किया और पुरु सेना की पक्तियाँ तोड दी । गौरवशाली राजा 
पु बुरी तरह घायल हुआ ओर कंदी बना लिया गया। 
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इस बीच एक अप्रत्याशित घटना हुईं ।_ सिवन्दर जिने इलाव़ो को पीछे छोड 
भआाया था, उनमे बग्रावत फैलने की खबरें आयो | उधर, सिकन्दर के फोजी 
सिपाहियो मे यह माँग शुरू वी कि वे भव लडते-लडते थक गये हैं, और उन्हे जल्दी 
घर लौट जाना चाहिए । सिवन्‍्दर उनकी माँग को ठुकरा न सका और बहुत ही 
उदास भन से वह यूनाव की ओर मुडा । ई पू सन्‌ 324 मे, रास्ते में ही वह मर 
गया। 

सिकन्दर वापिस तो गया, लेक्नि अपने पीछे भयानक विध्वस के दृश्य छोडता 
गया। उसने बढी-बडी लडाइयाँ जीती, लेकिन वह बहुत थोडी जमीन कब्जे में ले 
सका। 

किल्तु, सिकन्‍न्‍दर ने उस नये युग का उद्घाटन किया, जिसमे यूनानियो और 
भारतीयों के सम्पर्क बढते गये तथा जिसके फलस्थरूप हमारी कला और शिल्प मे 
एक नया विकास प्रस्तुत हुआ। 

जिस समय सिकन्‍्दर गान्धार पार करके झेलम के किनारे पहुँच गया था, 
उस सप्य मगघ वा सम्राट घनानन्द अपने 'राजप्रासाद के एक प्रकोष्ठ म स्वर्ण 
मुद्राएँ गिन रहा था । उसे इस बात की न खबर थी, न परवाह थी कि उत्तर- 
पश्चिमी सीमा प्रदेशों मे- क्या हो रहा है और क्या नही हो रहा है। घनानन्द--- 
जैसा कि उसका नाम था--धत के अधिकाधिक सग्रह मं चडा आनन्द लेता था। 

वह बडा कजूस था, जनता उसका तिरस्कार करती थी। » 

यह धनानन्द कौन था ? प्रतापी अजातशत्रु की चार पीढियो बाद, महा- 
मन्दिन नामक एक राजा हुआ जिसका अवध पुत्र था महापद्मनन्द। पुराणों मे 
कहा गया है कि महापझनन्द जाति का नाई था । धोखे से राजा को मरवाकर खुद 
'राजगद्दी पर बैठ गया था। वह नन्‍्द वश का सस्थापक था। 


भहापद्मनम्द 


इसमे सन्देह नही कि महापश्चनन्द एक बहुत बंडा योद्धा और विजेता था। वह 
पुराणों द्वारा 'क्षत्रान्तक' (अर्थात क्षतियों का माश करनेवाला) कहा गया है। उसने 
प्राचीन आर्यवशीय इक्ष्वाकु, पाचाल, कुरु, काशि अश्मक और हैहय आदि नृपतियो 
को पराजित किया तथा उनकी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी मे मिला दी । 

महापद्यनन्द के अनन्तर, मगघ साम्राज्य फैलता ही गया ६ एक समय बह भी 
आया जब नन्दो के अधीन मगध साम्राज्य मे, दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशो से लेकर 
तो मालवा, उत्तर प्रदेश, वगाल, उडीसा तक का पूरा क्षेत्र शामिल हो गया। 


चाणक्य 


गान्धार देश के दक्षशिला विश्वविद्यालय का एक विद्वान ब्राह्मण विष्णुगुप्त जब 
धनानन्द से सिलने आया तो उसने उसे अपमानित करके निकाल दिया | विष्णु- 
गुप्त ने प्रतिज्ञा की कि वहू उससे प्रतिशोध (बदला) लेगा। पाटलिपुत्र से लौटकर 
जब वह तक्षशिला वी ओर जा रहा था तो जगल म उसे एक वालक खेलता हुआ 
दिखायी दिया। प्रतिभावान विष्णुगुप्त ने जव उससे कुछ जानकारी लेना चाही तो 
उस वालक ने भी अपनी प्रतिभा का परिचय द्विया। बताया जाता है कि चढ्द्रगुप्त 
किसी वन्य पशु से, निर्भभ होकर, खेल रहा था। विष्णुगरुप्त उसकी प्रतिभा को 
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ये सारी समितियाँ सामूहिक रूप से सब बातो का निरीक्षण करती--तबव 
उनका रूप सामान्य प्रशासन-सभा जैसा हो जाता। इस प्रशासन-सभा थे जिम्मे 
बन्दरगाहो, रास्तो, वाजारों, सरकारी इमारतों और मन्दिरो वी देखभाल वा 
काम था। 

चन्द्रगुप्त मौयं सेना वे भरोसे सारे भारतवर्ष पर राज करता था। उसके पास 
छह लाख से अधिक सेता वे प्रशासन वे लिए पाँच-पाँच सदस्यों की छह समिततियाँ 
बनायी गयी थी, जो जहाजी सेना, अश्व-सेना, युद्ध-रथो वे दस्ते, पैदल फौज गज 
सेना, परिवहन रसद फौजी भरती और सैनिक आवश्यवताओ वी पूर्ति क्या 
करती । एक विशेष प्रकार के धनुष्य, जो आदमी वे! कद मे होते और पैर से 
चलाये जाते, तथा लम्बे-लम्बे तीर, वैसे ही एक लम्बी-चौडी ढाल मुख्य हथियार 
थे । इसके अतिरिवत, छोटी लेविन चौडे पालवाली तलवारें भी होती | क्भी-वभी 
सिपाही दोनों हाथी से तलवार चलाते । 

मेगास्थनीज लिखता है कि “देशवासियों वे पास, भरण-पोषण बै प्रचुर 
साधन होने से उनका जीवन-स्तर साधारण स्तर से ऊँचा है और उनवी यह 
'विषिप्टता है कि वे यर्द से सिर ऊंचा वरवे चलत हैं। वे विभिन्न वलाओ में भी 
निषुण हैं जैसे कि स्वतन्त्र वातावरण में साँस लेनेवाले और स्वच्छतम जल पीने- 
वाल मनुष्यों से भाशा वी जाती है ।” भेगास्थनीज न लिखा है कि लोग ईमानदार 
हैं और थे अपने घरो पर ताले नही लगाते हैं । 

किन्तु विलास-वैभव में पलनेवाला यह चन्द्रगुप्त अपने वृद्धायवाल [वृद्धा- 
वस्था] म तपस्वी जीवन के लिए लालायित हुआ | उसने ई पू 300 मे, अपन पुत्र 
3६८ ४५ 'र को राज-सूत्र सौंप दिये, और वह दक्षिण मे विशुद्ध आध्यात्मिक जीवन 
व्यतीत करने लगा । कहते हैं कि उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। 


अशज्ञोक की धर्म-विजय 


अशोक का नाम विश्व के इतिहास म॑ स्वर्णाक्षरों से अकित है। दुनिया 
मे कौन ऐसा सुशिक्षित व्यक्ति है, जो अशोक का नाम नही जानता * 
हमारे राष्ट्र ध्वज म जो चक्र बना है, राजकीय मुहर पर जो सिंहाइति 
है वह अशोक की देन है! आज भी विश्व भर के शान्तिप्रिय स्वपद्र॒ष्टा, 
जिन्‍्होने मानव की उन्नति क्षमता और विकास-सामर््य पर अपना 
विश्वास नही खोया है, वे सब अशोक का नाम आते ही उसके प्रति 
आंदर भाव से भर उठते हैं। ऐसा क्यो है ? आखिर क्यो |! 


अशोक भारत में आज से लगभग दो हजार दो सो इकत्तीस साल पहले राज 
करता था। हम नही जानते कि उसका वाल्यकाल कैसे बीवा और उसका मानसिक 
विकास कैसे हुआ । इतता-भर मालूम है कि कथा के अनुसार उसने तक्षशिला का 
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विद्रोह दबाया था। दूसरे यह कि वह अपने पिता सम्राद्‌ विन्दुसार की ओर से 
मालवे मे राज्यपाल (गवर्नर) नियुक्त किया गया था। सम्भवत , उसकी राजधानी 
उज्जैन थी, या शायद विदिशा (आजकल का भेलसा) । उसके सम्बन्ध में यह भी 
कहा जाता है कि 'राज-सिंहासन प्राप्त करने के लिए उसने अपने भाइयो का वध 
किया। किन्तु इस वात को सब इतिहासकार नही मानते । बहरहाल, यह सही है 
कि वह ई यू सन्‌ 273 में सम्राट घोषित किया गया और ई पृ सन्‌ 269 मे 
उसका राज्याभिपेक हुआ । 
सप्नाद होने के बाद अशोक अधिकाश समय अश्वशाला और उद्यानों मे 
विताता। वह विलासप्रिय था। खाने-पीने का शौकीन था| मोर का गोश्त उसे 
खास तौर से पसन्द था। अपना कुछ समय वह शिकार में भी बिताता । 
इस प्रकार उसके राजत्व काल के प्रथम आठ वर्ष सुख और शान्ति से व्यतीत 
हुए कि इतने मे कलिग-विद्रोह का समाचार आया। 
अशोक ने भयानक संग्राम किया और उसे कुचल दिया । अशोक स्वय कहता 
है--/इस युद्ध मे एक लाख लोग मारे गये, इससे कई गुनी अधिक सख्या भें लोग 
घायल हुए और डेढ लाख लोगो को देश के वाहर निकाल दिया गया।” यह घटना 
ई पू सन्‌ 26] की है। 
नि सन्देह कलिंग के सैनिको ने जल्दी ही घुटने नही टेके होंगे। उन्होंने लम्बे 
अरसे तक जमकर मोर्चा लिया होगा। उन्होंने प्रण क्या होगा कि मारेंगेया 
मरेंगे। किन्तु, उनमे इतना मनोवल कैसे पैदा हुआ, उनम इतनी भयानक 
विद्रोहारिनि क्या भडकी ? 
हम इस सम्बन्ध में कुछ भी नही जानते। इतनी भयानक विद्रोहाग्नि का एवं 
ही कारण हो सकता है। और वह है---राजकीय अत्याचार । नही तो कोई कारण 
नही है कि विद्रोही जल्दी आत्मसमर्पण न कर दें ! सम्भव है कि 4624 श राजतन्त्र 
के भीतर, राजा की ध्यक्तिगत कार्य दक्षता के अभाव मे, व्यक्तिगत देख-रेख और 
जाँच-पडढताल के अभाव मे, सर्वाधिकार प्राप्त राज-कर्मचारियो ने कलिंग की प्रजा 
पर अत्याचार विये हो अथवा उन्हे अत्याचारपूर्ण नियमो के अधीन कर रखा हो । 
सम्भव है कि विन्दुमार के समय से ही, प्रशासन-व्यवस्था अधिक शिथिल और 
अधिक अत्याचारी हो गयी हो और नवीन राजा अशोक ने भी उस बढ़ती हुई 
“8 और क्ठोरता की ओर घ्यान न दिया हो, प्रजा बी आवाज न सुनी 
सक्षेप मे, कलिंग युद्ध, युद्ध नही था, वह नरभेघ था, व्यापक मानव-सहार 
था। इस नरमेघ का नेतृत्व स्वय अशोव वर रहा था। रणक्षेत्न ने करुण और 
दयनीय, वीभत्स और वठोर दृश्यो वो देखकर उसे आत्म-यन्त्रणा हुई। वह 
पश्चात्ताप वी अग्नि में जलने सगा। 
अशोक एक महत्त्वाकाक्षी राजपुरुष था। विन्तु, उसकी महत्त्वावाक्षा, पराक्रम 
को लालसा, उसकी तुष्णा, सभी पश्चात्ताप की अग्ति में जलने सगी। रणक्षेत्र से 
अपयो यो देय, मारे गये सैनिको वी रोती हुई माताओं और बहनो वो देय, जलते 
हुए घरो और अधजले पेडो वे टूठो को देख, उसके हृदय में अपार वरुणा घर वर 
गयी । विजय-श्री से विभुषित अशोक वा मस्तक नत हो उठा, बन्धे दीले पड गये, 
गले में आँसुओ वा वाट अटवा, तन मे ग्लानि वो ठण्डी-झण्डी मुरसुरी दौड गयी । 
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उसने सम्पूर्ण प्रायश्वित करने वा सकत्प विया । 

प्रायश्चित अशोव बे पितामह चद्धगुप्त मौर्य भी, वृद्धावस्था में, ताप 
जीवन की ओर उन्मुख हुए थे। विन्‍्तु वे व्यक्तिगत मोक्ष के कामी थे। अशोक की 
अपनी भर-जवानी भ पापा दाग लग गया। साय ही राजशक्ति कितना अनाचार 
बर सकती थी, उसका ज्वलन्त उदाहरण उसके ही हाथो उसी वी आँयों वे' सामते 
आधा । रणदक्ष सेनाध्यक्ष सम्राद्‌ अशोक ने अपने जीवन की दिशा द्वी परिवतित 
कर दी--केवल व्यक्तिगत पाप-क्षालन करने के लिए नही, वरन्‌ इस पूरे ससार 
से अनाचार को दूर करने, समस्त जनता का, सम्भावी क्र व्यक्त का, सम्भावी 
अत्पाचारी का, सम्भावी दुप्ट का, पहले ही से, हृदय-सस्वार करने वे लिए | यह 
एक ऐसा स्वप्न था, जिसको कार्यान्वित वरने के लिए उसने कुछ भी न उठा 
रखा। 

उपपुप्त उस समय, वौद्ध धर्म भारत बे विशेष-विशेष प्रदेशों और क्षेत्रों में 
ही सीमित था। अग, वग और उत्तर तथा दक्षिण विहार बे अतिरिक्त, उसने 
प्रमुख केन्द्र दो और थे । एक मथुरा और दूसरा उज्जयिनी । यह सर्वेविदित था वि 
बोद्ध धर्म भावुक करुणाप्रधान धर्म है। इसलिए यह प्राह्मण घर्म बे प्रति आइृप्ट न 
होकर बौद्ध धर्म की ओर ही थिचा। उसके सौभाग्य से उसे मथुरा ने एक बोद़ 
विद्वान सम्त उपगरुप्त का सम्पक प्राप्त हुआ। सम्भवत , उनके प्रभाव में आकर 
उसने भारत मे तथा उसके बाहर, बौद्ध धर्म का प्रचार क्या । 

प्रथत्ण अशोक ने धर्म-विजय की केवल घोषणा नहो वी, वरन्‌ वह स्वय देश 
में भ्रमण करता और व्यवितश बौद्ध धर्मे का प्रचार वरता। यही नही, उसके उच्च 
सरकारी अधिकारियो का एवं बडा काम यह्‌भी था कि वे स्वय राजा के पद-चिह्नो 
पर चलते हुए, अपने सरकारी काम-काज के अलावा, धर्मे-प्रचार करें। मि.सन्देह, 
यह बडा कठिन काम था | कई उच्च राज-क्मेचारी उससे नाराज रहे होंगे, किन्तु 
कुछ कह न पाते होंगे। बौद्ध धर्म के अम्तगंत बढते हुए मतभेदों के बारे मे अशोवः 
को बडी चिन्ता थी। उसने पवित्र स्थानों पर शास्त्रार्थ के लिए सभाएँ आयोजित 
करवायी तथा तृतीय थोद्ध सगीति का आयोजन किया। यह सगीति बहुत बडा 
बौद्ध सम्मेलन था, जिसमे अनेक विवादास्पद विपयो पर चर्चा हुई थी। इस 
सम्मेलन मे वौद्धो के मतभेद खुलकर सामने आ गये । 

धर्म-मीति विन्तु, अशोक दार्शनिव नही था, न दार्शनिक बनने की उसे कोई 
इच्छा ही थी। वह मानव कत्याण तथा करुणा से प्ररित सदाचारवाद पर जोर 
देता था । इसलिए, उसने बौद्ध घर्मं के केवल वे ही सिद्धान्त चुने, जिनका सम्बन्ध 
उच्च नैतिक, आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन से था। वह सिद्धान्त-शास्त्री 
नही था, घर्म-शास्त्री नही था । विद्वाव बौद्ध सन्त उपग्रुप्त स्वय करुणा के अवतार 


थे (रवीच्वाथ ठादूर ने _सन्यासी उपयुप्त' शीप॑क के अस्तर्गत, बहुत ही सुन्दर 





5 


में समान रूप स॑ पाये जाते है, साथ ही जो हर एक को सहज-बुद्धि सम्मत हो सकते 
हैं। उन मानव-सिद्धान्तों पर उसने वहुत जोर दिया। उसने बौद्ध धर्म के मानव- 
करुणापन्‍न नैतिक सिद्धान्तो का, (न कि दार्शनिक सिद्धान्तो का) प्रचार किया। 
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उसने कहा कि मनुष्य मनुष्य के वीच परस्पर सदृभावना तथा समानता का बर्ताव 
हो। मनुष्य अपनी क्षुद्र मनोवृत्तियो तथा हीव मनोविकारों का दमन करे, हृदय 
को उदार बनाये, पवित्र आचरण करे, पशुओ पर दया करे तथा अन्य धर्मों के प्रति 
सहिष्णुता का प्रयोग करे । दूसरे शब्दों मे, मनुष्य अपने भीतर की पशुता का दमन 
करते हुए, अन्त करण मे सच्ची मनुष्यता जाग्रत करे। 

इसलिए, उसने न केवल ऐसे सिद्धान्तो को प्रचारार्थ चुना जो सहज-बुद्धि- 
सम्मत थे, वरन्‌ यह भी (महत्त्वपूर्ण बात है) कि उसने साम्प्रदायिक वैमनस्य को 
बुर करने के महात्‌ प्रयत्न किये ! उसने साम्प्रदायिक समस्याओं के निराकरण के 
उद्देश्य से स्पष्ट सिद्धान्तों को कार्योन्वित किया । वे इस प्रकार हैं 

() मूल विभिन्‍न धर्मों मे जो सिद्धान्त समान रूप से पाये जाते हैं, उनका 
प्रचार करना, उन पर जोर देना, क्योकि वे सिद्धान्त, वस्तुत मानव-एकता के 
प्रमाण हैं, तथा मानव-एकता स्थापित करन के लिए केवल इन्ही सिद्धान्तों का 
सर्वाधिक और व्यापकतम प्रचार होना चाहिए। साथ ही प्रत्येक का यह कत॑व्य है 
कि वह इन्ही सर्वेधमंसम्मत मूल सिद्धान्तों पर जोर दे। 

(2) बाचा गुति अन्य धर्मों के विरुद्ध ज़हर न उगला जाय, उनकी आलोचना 
मन की जाय, मुँह स ऐस शब्द न निकलें जिनसे यह प्रतीत हो कि अन्य धर्म हीन हैं 
और हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है। दूसरे धर्म को हीन भाव से देखना, उसके अनुयायियों 
का हृदय झ्ति का प्रयत्त करना, पवित आचरण नही है, सदाचार नही है, 
बनाचार है। 

(3) सम्वाय साथ ही यह आवश्यक है कि विभिन्‍न धर्मावलम्बियों मे मेल- 
जाल बढे, परस्पर सदुभाव उत्पन्न हो, एक दूसरे का ज्ञान हो। इसलिए यह 
आवेश्यक है कि सभी धर्मों के उपदेशा को जनता तक पहुँचाने के लिए, सर्वधर्म- 
3५४; जायें, जहाँ कि जवता एक साथ वैठकर सभी धर्मों के उच्च तत्व ग्रहण 
कर सके। 

(4) बहुबचुत अर्थात्‌ यह आवश्यक है कि हमारा ज्ञान केवल एक ही 
सम्प्रदाय या घ॒र्म में ग्रन्थों तक ही सीमित न रहे वरन्‌ सभी धर्मो के मूलभूत ग्रन्थों 
का अध्ययन करके हम वास्तविक उदार मानव दृष्टिकोण तथा सच्चा धर्म-भाव 
ग्रहण कर सकें। 

संम्राद्‌ अशोक ने यदि बौद्धों के विहारो और मठो को सहायता पहुँचायी तो 
ब्राह्मणों के मन्दिरों को भी। उसने, प्रजा के प्रति एक सम्राद्‌ की सहानुभूतिपूर्ण 
दृष्टि से ही, आजीवको, ब्राह्मणो, तीर्थंको तथा निर्ग्रन्यो तक को दान दिया, और 
तरह-तरह की सहायता पहुँचायी। अपन राज्याभिषेक के बारहवें वर्ष मे उसने 

आजीवकों को एक पर्वत क्के भीतर कुछ भ्रुफाएँ प्रदाव वी। आजीवक सम्प्रदाय 


ह2 87 0647: ४६ # राज कमेंचारी जो विष्णुगुप्त 
हि जब यह देखा होगा कि सम्रादु की 
५४५ 4।सा से जेल क॑ दरवाज़ खाल दय गय हैं और कैदी रिहा हो चुके है, और 
होते जा रहे हैं. तो उन्हे बडा दुख हुआ होगा। अशोक ने केवल अति-भयानक 
अपराधा के बन्दियों को, जिन्हें मृत्युदण्ड दिया गया था, रिहा नही किया, किन्तु 
उनका वध कुछ दिनो के लिए रुकवा दिया। इसी प्रकार उसने एक आदेश द्वारा 
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ऐसे पशु पक्षियों का वध निषिद्ध घोषित क्या जितवा मास सामान्यत खाया नही 
जाता था, विस्तु आमेट के प्रेमी जिन्हे अकसर मारा करते थे । 

देश म मानेव एकता स्थापित बरने का उद्यम करते हुए, अशोक ने व्यापार- 
व्यवसाय की वृद्धि के हेतु तथा यात्रियों वे सुख के लिए, वडे-बड़े रास्ते बनवाये, 
उनके किनारे-विनारे पेड लगवाये, स्थान-स्थान पर विश्राम यूह तथा घधम्मशालाएँ 
बनवायी, चिकित्सालय स्थापित क्यि और ऐसे वृक्ष लगाने वी आज्ञा दी जा 
रोगियों क रोग को दूर करने म सहायक हो । 


बनशदा शत दिल्लाशवेशल शातोतिसा से हायर पस्करर नी शिकाए केश लि किडिशाना गशाजों 


सदाचार की शिक्षा दी गयी है। ये अभिवय उत्तर-पश्चिम के सीमान्ती प्रदेशों से 
लेकर तो सौराप्ट्र और वम्बई तक हैं और वहाँ स लेकर विहार तक हैं। वे साम्राज्य 
के' हर भाग मे विखरे हुए है। ये अभिनेख--4 शिलालेखो, 7 स्तम्भ-लेखों और 
7 भपेक्षाइत छाटे अभिलेखों के रूप म--अभी भी वर्तमान हैं। इन अभिलेखो से 
अशोक की आवाज हशार साल पार करती हुई हम तक आ जाती है। उसमे पूज्य 
व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा करने का, अहिसा पालन करने का, माता पिता की आज्ना 
मानने का प्रेम और सदभाव से रहन का, उपदेश दिया गया है। उसके स्तम्भ 
आलेख अन्य स्थानों के अतिरिक्त, कौशाम्वी, साँची और सारनाथ म हैं। वे 
तत्वालीन कला के अद्भुत नमूने हैं। इन अभिनेखो से उस समय के जीवन पर भी 
प्रकाश पडता है। ये आलेख सैकडो वर्षों की गरमी-सरदी और वर्षा सहते रहे, फिर 
भी मिटे नही हैं । 

विदेशों से सम्पर्क अपने आध्यात्मिक उद्देश्यो और उपदेशों से विदेशों को 
परिचित कराने के लिए, अशोक ने सीरिया के अधिपति एन्टीओवस द्वितीय, 
मसिडोनिया वे ऐन्टीगोनस गोनातास, मिख के फिलाडेल्फस तथा सादरिन के 
मागास, तथा एपीरस के अतेवक्‍्जैण्डर के दरवारों मे अपने धर्म-महामात्य (धर्म 
राजदूत) नियुता सिने यायरी चरजाण यार + 5 न 
देशो के यहाँ भ 
के दरबारों म 
उन देशी को प्र 
प्रवित्रता का प्रचार करना था । 

धम प्रचारक सम्राद्‌ अशोक ने अपने पुत्र महेन्द्र ओर पुत्री सघमित्रा को 
लका तथा वर्मा मे धर्म प्रचार के लिए भेजा। भारत के विभिन्‍न भागी म तो ये 
धर्म प्रचारक काम करते ही थे वे विदेशों मं भी गये। मध्य एशिया, पश्चिमी 
एशिया तक वे जा पहुंचे। उधर उन्होने पूर्वी एशिया मे, खास तौर से खोतन मे 
प्रवेश किया । 


मध्य-पूर्दी एशिया मे भगरतीय उपनिवेश 


काश्मीर के पूर्व उत्तर की सीमा पर, सिंगक्याग नामक प्रदेश है। उसमे तारीम, 
यारकन्द आदि नदियाँ बहती हैं। तारीम अपनी सहायक नदियो को लेकर लोबनोर 
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कस्त्ो गया। उसके अन्तिम राजा का माम जानते वी भौ कोई आवश्यकता 
नही है। 


भारल के रुवर्णयुग की रहिमयां 


गुप्त वाल प्राचीन भारत का स्वर्णयुग क्यो कहा जाता है ? केवल एवं 
ही उत्तर है--वह यह वि शान्ति, सुरक्षा, सुपर और समृद्धि 4 साथ- 
साथ, भानव की सृजनशीत प्रतिभा ने अपने नये शियर प्रस्तुत किये । 
चाहे गणित सिद्धान्त हो चाह दर्शन, चित्रकला हो चाहे व्यॉपार--एव 
बात सर्वत्र दिखायी देती थी । वह है नवीन के प्रति अनुरागपूर्ण उत्साह, 
और यदि बह सार्थक है ती उस आत्मसातू करने वा प्रयत्न | ब्राह्मण 
विद्वान्‌ वौद्धों वी युक्तियाँ लकर उन्ही के द्वारा उन्हीं वी विचारधारा 
वा सण्डन करत। ठीक इसी प्रकार, थौद्ध शास्त्री अपन नय तकंशास्त्र 
का विकास करते जाते। जो भी नवीन ग्रहण किया जाता बह इतना 
धात्मप्तात्‌ कर लिया जाता कि व्यक्तित्व के अभिन्न अग हे रूपम 
ही होता। विन्तु, यह नवीन विदेशी नवीन नही था। बह भारतीय 
व्यक्तित्व वी उपज थी। शोध, अनुसन्धान, शञान-व्यवस्था का निर्मोण, 
उन दिनो की विशेषता थी--चाहे वह शल्य-चिकित्सा हो, चाहे धर्म । 
दूसरी विशेषता यह थी कि उस काल मे धामिक कलह का नाम भी 
नही था। ईसा की चौथी-पाँचवी सदी थी बात है यह । 


हमारे विद्यानू विचारक कितनी साहसपूर्ण मान्यताओं को जन्म देते थे, इसके 
हम दो-एक उदाहरण देंगे। ज्योतिविद ब्रह्मगुप्त ने यह सिद्धान्त स्थापित विया वि 
'प्रकृति के नियम वे अनुसार ही समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर ग्रिरती हैं, क्योकि पृथ्वी 
का स्वभाव वस्तुओ को आाकषित करना ओर रखना है।” क्या उक्त सिद्धान्त 
भूलत पाश्चात्य वैज्ञानिक न्यूटत के ग्रुरुत्वाकर्पण नियम के समान नही है ? यूरोप 
जब पृथ्वी वी चपटी मान रहा था, हमारे यहाँ वह गोल मानी जाती थी। वह 
अपने अक्ष पर घूमती भी थी। उसका व्यास भी निकाला जा चुका था। 

शाहत भारत अपने प्रसिद्ध गणितशाल्ती और ज्योतिविंदे आयंभट्ट को कभी 
भी नही भूल सक्ता। आयेभट्ट ने दशमतव पद्धति वा उपयोग किया । वर्गेमुल और 
घनमूल निकालने के तरीके खोज निकाले । ज्योतिविदों मे वराहुमिहिर और ब्रह्म- 
गुप्त का माम भी अमर है। 

साहित्य कालिदास का नाम जो नहीं जानता, उसे अशिक्षित समझा 
जायेगा। वह इसी काल में हुआ था। वह, सम्भवत चब्दगुप्त (द्वितीय) 
विक्रमादित्य बे. दरबार मे था। उसके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं. 'अभिज्ञान शाकुन्तल” और 
शमालविकासिमित्र'। ये नाटक हैं--उसने दुसरे भी चाटक लिखे। काव्यों मे उसका 
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'मैघदूत' और “रघुवश' सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। उसकी सस्क्ृत भाषा प्राजल, सरले 
और कोमल है। 

कवि भारवि कृत 'किरातार्जुनीय' काव्य, विशाखदत्त कृत 'मुद्राराक्षस” नामक 
नाटक, सुबन्धु कृत 'वासवदत्ता', अमरसिह कृत “अमरकोष” (यह एक बृह॒द्‌ शब्द- 
कोष है), 'पच्रतन्त्र' तथा 'हितोपदेश----इसी युग की रचनाएं हैं। इनके सिवाय, 
और भी कई हैं, उदाहरणत दण्डीकृत 'दशकुमार चरित”। 

'पचतन्त्र”' और 'हितोपदेश', जो किसी विष्णुशर्मा द्वारा लिखे गये थे, बहुत 
लोकप्रिय ग्रन्थ थे। 

सुप्त सद्भधाट सस्कृत भाषा के भक्त थे) उन्होंने उसे अत्पयकिक प्रोत्ताहन 
दिया। नतीजा यह हुआ कि प्राइत भाषाएँ अधिक उन्नति न कर सको, यद्यपि 
थोडी-बहुत रचना उनमे भी होती रही । 

कला मूर्ति कला मे जिसे गान्धार शैली कहा जाता है, अब उसका पूरा लोप 
हो गया। उसके स्थान पर अब उसम पूर्णत भारतीय शैली का आविर्भाव हुआ। 
विष्णु, कृष्ण, देवी के मुखो पर जो तेज और सौन्दये है, उसी से पता चल जाता है 
कियह एकदम नयी शैली है, जो पूर्णत भारतीय है। देवी-देवताआ की जो 
मूर्तियाँ इस काल में बनी, उनमे भारतीय कला शैली स्पप्टत परिलक्षित होती है। 
इस वाल मे, चित्रकला ने विशेष उत्कर्ष क्या । अजन्ता और एलोरा आदि ग्रुफा- 
मन्दिरो मे जो चित्र आज भी करे क्ला-प्रेमी जगत का ध्यान अपनी ओर खीचे 

हुए हैं, वे गुप्त काल मे ही बने थे। गुप्त सम्राद्‌ सगीत के बहुत प्रेमी 92/4 द । समुद्र - 

गुप्त तो विशेषत सगीत का विज्ञ था। गुप्त काल मे, इस कला की भी उल्लेखनीय 
उन्नति हुई। भवन-निर्माण कला ने भी उत्कर्प किया। 

श्यापार-व्यवसाय गुप्त काल में विदेशों से भारत का सम्बन्ध बराबर बना 
रहा। पश्चिम मे रोमन साम्राज्य स और पूर्व मे पूर्वी द्वीप समूह से खूब व्यापार 
का घी २३३ के विभिन्‍न स्थानों में रोमन मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं, इससे यही 

ते होता है। 

संरकृति का प्रसार भारतीय सस्कृृति तो अशोक के काल से ही विदेशों में 
फैल रही थी। गुप्त काल तक आते-आते अब वह मध्य एशिया से लेकर चीन तक 
और दक्षिण-पूर्वी एशिया मे फैल गयी। दक्षिण-पूर्वी एशिया मे, पहले जो भारतीय 
उपनिवेश थे, अब वे साम्राज्यों का रूप घारण करन लगे | बौद्ध मत के मतिरिक्त 
अब वहाँ वैष्णव और शैव मत भी फैलने लगा। वहाँ के विहारो और मन्दिरो के 
निर्माण मे भारतीय कला की छाया दिखायी देने लगी। जावा, सुमात्रा, हिन्दचीन, 
वोनियो, अनाम आदि देशो में जो सास्क्ृतिक प्रसार हुआ, उसम दक्षिण भारतीय 
राज्यो का भी हाथ था। 

धामिक अवस्था इस युग में कही भी धामिक कलह नहीं थी। गुप्त सम्नाट्‌ 
बैष्णव थे। विन्तु, वे अन्य धर्मों के प्रति बहुत उदार थे। उनके राज-कर्मचारियों 
में बहुत से शैव और बौद्ध थे। विन्तु राजाश्रय केवल ब्राह्मण घ॒र्मं को ही था। 

एक ही परिवार के सदस्य कभी-कभी भिन्‍न धर्मानुयायी होते। राजा शान्ति- 
मूल स्वय वैदिक [धर्म] को माननेवाला था किन्तु उसको बहुएँ, बहनें और 
लड़कियाँ बौद्ध धर्म को मानती थी। गुप्त वश मे भी कई सम्राद्‌ बाद हुए। सआद 
बुमारगुष्त के दो लडको मे से एक पुरगुप्त वीद्ध था, स्वन्दगुप्त वैष्णव या। परवर्मी 
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मगधराज वैनगुप्त स्वय वैष्णव था विन्तु उसने महायान सम्प्रदाय वे वैवर्तेव सध 
को आधिक' सहायता दी थी। वैप्णव गुप्त सम्राटा के दान से नालन्दा विश्व 
विद्यालय चठता था यह विश्वविद्यालय बौद्धो वा था । 
यद्यपि आपेक्षिक रूप म बौद्ध धर्म सिकुड गया था फिर भो कौशाम्बी, सार 
नाथ मथुरा काँची (दक्षिण भारत) वलभी (सोराष्ट्र)म बडे बडे बौद्ध विहार 
थे जहाँ हजारो की सख्या मे बौद्ध भिक्षु रहते। सम्राट चद्धगुप्त द्वितीय परम 
भागवत थ, किन्तु उहोने अपने पुत्रो की शिक्षा कै लिए वसुबधु नामक एक महान्‌ 
बौद्ध आचाय॑ को नियुक्त किया था। य वमुवन्धु वही थे जिन्होंने बौद्धा के पृषक्‌ 
तकंशास्त्र का विकास क्या! उनके अतिरिक्त असंग बुद्धघीष दिडनाग, धर्म- 
कीति आदि प्रसिद्ध आचार्य हुए जिन्‍्होने बौद्ध धर्म की वीति को बढाया । 
दाशंनिक उत्थान इस युग म चमत्कारपूर्ण रूप स एक वे: वाद एक महान्‌ 
दाशभिक होते चले गये। सब ओर विचार विनिमय, स्वतन्त्र चिन्तन, शास्त्राय 
और साहसपूर्ण निष्कर्षों का वातावरण या । उस युग म॑ दार्शनिक विषयो का गहत 
मन्यन हुआ। 
साख्य दर्शन ने विशेष विकास किया । ईसा की चौथी सदी म॑ ईश्वरकष्ण 
नामक पण्डितन साख्यकारिका' लिखी। न्यायसूत्रो बी मीमांसा करते हुए 
कात्यायन से एक भाग लिखा जिसमे वॉंद्ों के योगाचार और माध्यमिक नामक 
दो बदायों दायो की दार्शनिक युक्तितयों का खण्डत किया गया । उसी प्रकार वैशेषिक 
दर्शन के प्राचीन सूत्रों की व्याख्या करते हुए पदार्थ धर्मे सग्रह” नामक एक महृत्त्व 
पूर्ण ग्रन्थ लिखा गया । 
बौद्ध सम्प्रदाय तब तक न केवल महायान और हीनयान नामक दो सम्प्रदायो 
मे बेंट गया था, वरन्‌ दशन के क्षत्र मं भी अनेक सम्प्रदाय कायम हो गये थे । 
हीनयान सम्प्रदाय की उन्नति म बुद्धघोप नामक विद्वान का बहुत बडा हाथ था। 
महायान सम्प्रदाय वे दो भाग हो गये थ--माध्यमिक और योगाचार। आर्यदेव 
ने जो नागाजुत का शिष्य था चतु शतक नामक एक प्रसिद्ध दाशनिक ग्रन्थ 
लिखा। 
योगाचार सम्प्रदाय के विकास में असय का बहुत बडा हाथ था। असय 
प्रकाण्ड पण्डित था। भारतीय दशनशास्त्र का उसे उत्तम ज्ञान था। असग और 
उसके भाई वसुबधु न बौद्ध दशाशास्त का अत्यधिक विकास किया। यह वही 
बसुबन्धु था जिसको चाद्गुप्त ने अपने राजकुमारो के अध्ययत के लिए शिक्षक 
नियुक्त किया था। आचायें असग॒वसुवन्धु दिडनाग आदि महान बौद्ध विद्वान्‌ 
हुए जिन्‍्होने गुप्त युग के बौद्धिक उत्कप को ऐतिहासिक बना दिया। खेद है कि 
दिडलनाग के ग्रथ प्राप्त नही हो पाते केवल उनके कुछ चीनी और तिब्बती अनुवाद 
मिलते हैं । 
गस काल के कुछ देवालय अभी भी मिलते है। ग्वालियर के समीप पद्मावती 
स्थान पर यक्ष का मन्दिर व राजगिर मे मणिनाग का मन्दिर। विभिन्‍न अवतारो 
से से वाराह और कृष्ण अधिक लोकप्रिय थे । हे 
दक्षिण म॒ पुण्ड्वर्धन और ऐरन म वाराह के मादिर हैं। गुप्त काल के पूर्व 
सूर्य का एक मादिर सिफ मुलतान में था। अब ग् मन्दिर ग्वालियर इन्दौर व 
वघलखण्ड म भी बनाये गय । अनेक स्थानो पर शिव के मन्दिर भी थे । 
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इस युग में शैव धर्म का भी अभ्युत्थान हुआ। वैसे भी, वाकाटक तथा 
मारशिव नागवशी नरेश शैव था । हुण राजा मिहिरयुप्त शैव बन गया था। सब 
धर्म, एक-दूसरे से शास्त्रार्थ और स्पर्धा करते हुए भी, एक-दूसरे से सीखते थे। 

राजनीतिक व्यवस्था: गुप्त सम्राट पूर्वंकालीन राजाओ की भाँति, निरकुश 
स्वेच्छाचारी शासक थे | ईसा की तीसरी सदी वाद, अब उनपे दिवता के गुण” भी 
पाये जाते लगे । उनकी उपाधियाँ लम्बी-चौडी होने लगी। राजतन्त्र स्वेच्छाचारी 
होने पर भी, समाज वी विभिन्‍न सस्थाओ-सगठनो को उसी प्रकार स्वायत्त शासन 
प्राप्त था, जैसा कि पहले से चला आया था। राजा प्रजावत्सल थे। जनता सुखी 
थी । प्रशासन तन्त्र लम्बा-चौडा हो गया था। राज-कर्मचारियों वे नये पद-माम 
निकल आये थे। 'महावलाधिकृत' (मुख्य सेनाध्यक्ष,), 'महादण्डनायक' (सुरक्षा 
व्यवस्थापक), 'सन्धिविग्नहिव' (शान्ति तथा युद्ध सम्बन्धी निर्णय करनेवाला), 
इत्यादि । साम्राज्य में सर्वत शान्ति तथा सुख विद्यमान था। 


प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय 


भारतीय मस्कृति की कीति को चारो ओर प्रसारित करने मे हमारे 

प्राचीन विश्वविद्यालयों ने बडा काम किया। सभी तत्कालीन शास्त्र 

तथा चिज्ञान वहाँ पढाये जाते, किन्तु उनका मुख्य वल धर्म तथा दर्शन 

पर ही था। इन विश्वविद्यालयों का ज्ञान प्राप्त करने से, हमे तत्कालीन 

8 सस्कृति की क्षमताएँ और सीमाएँ दोनो का ज्ञान हो जाता 
] 


प्राचीत भारत मे ज्ञान और ज्ञानी को उचित सम्मान प्राप्त होता था। ज्ञान- 
प्रदान का कार्य ब्राह्मणो के हाथ में था। वे गुरुकुलो तथा आश्रमो मे शिक्षा प्रदान 
करते। ये आश्रम, साधारणत , (किन्तु इसके अपवाद भी हैं) वनो म॑ रहते । 

शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल द्विजाति को था । ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
अपने पुत्रो को गुरुओ के पास भेजते । प्रारम्भ मे, शिक्षा का अधिकार स्त्रियों 

भीथा। 

किन्तु ज्यो-ज्यो राज्यसत्ता का विकास होता गया, त्यो-त्यो स्त्रियों के अधि- 
कार कम होते गये। स्त्री पति की व्यक्तिगत सम्पत्ति बनती गयी। उसकी 
स्वतन्त्रता का भी क्रमश लोप होता गया । भ्रुप्त काल मे, अर्थात्‌ ईसा की चौथी 
सदी मे, स्त्री-स्वातन्त्य बहुत-कुछ लुप्त हो गया था। फिर भी स्थत्री-शिक्षा की 
प्राचीन परम्परा किसी-म-क्सी अश में बनी हुई थी। 

शूद्रों को शिक्षा का अधिकार बिलकुल नही था। उन्हे न केवल अज्ञान के 
अन्धकार मे रखा जाता, वरन्‌ उनमे से कोई महत्त्वाकाक्षी व्यक्ति यदि उसे प्राप्त 
करने का प्रयत्न करता तो उस पर अत्याचार किये जाते । शुद्रो की सख्या हर्ष काल 
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तक आतै-आते वहुत बढ़ गयी थी। भारतीय जन-समाज में, सख्या वी दृष्टि ते, वे 
कम नहीं थे। सारा सेवा-कार्य, सब व्यवसाय, वे हो करते। शिल्पी शुद्ध ही था, 
कृपक भी । ये सव अज्ञान के अन्धवार में पड़े हुए थे। जो भी ज्ञान उनवे' पास था, 
वह गेवल व्यवसाय-सम्बन्धी था। व्यावसायितर शिक्षा वा कोई समुचित प्रवन्ध 
नहीं था। क्ला-का रीगरी की तालीम दूवान या कर्मशाला यांखेत मे बैठकर ही 
प्राप्त की जा सकती थी | सक्षेप मं, जिस हम उच्चतर शिक्षा कहते हैं, उससे शूद्र 
वचित रहा। 
इसवा दूसरा परिणाम यह हुआ कि वस्तुओं वे उत्पादन से सम्बन्धित 
समस्याओं पर भारत वे खुविकसित मस्तिष्क बिचार नही वर सके, ऐसे मस्तिष्प 
जो सिद्धान्तो पर सोचा व्रत हैं। उच्चतर शिक्षा के अमाव मे, शिल्पी शूद्र, उच्च 
धतिकवर्गीय अभिरुचि को तृप्त वरने के लिए सुन्दर-से-सुन्दर बस्तुएँ बनाता। 
जे 787 0 7/.,?))१ ) “5 भी,वह उन प्रक्रियाओं मे समाये 
४ पु * का, उन सिद्धान्तो को खोज नहीं 
- ८ प्री शुद् वे पास सूक्ष्म और अमूर्त 
चिन्तन वी शक्ति नही रही !! व फ। और अमृत बौद्धिक' चिन्तन वी प्रतिभा 
रखनेवाले मनीपी उत्पादन वी प्रश्ि भर उत्पादन क केन्द्रों सं बहुत दूर थे । 
उनमे और शिल्पी शूद्ध म बहुत फासला था। 
हाँ, यह सही है कि हमारे यहाँ विज्ञान का भी विकास था 4 विन्तु यह 
विवायस-क्रम बहुतत सक्षिप्त है । साथ ही, शिल्प कार्य ड्री पद्धतियों के सम्बन्ध म 
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पुरानी निर्माण विधियाँ और विद्याएँ लुप्त हो गयी। आज हम प्राचीन कला-इे तिया 
को देखकर वेवल आश्चर्य ही कर सकते हैं, और वुछ नहीं! वे क्ला-कृतियाँ 
इतनी स्थायी और सुन्दर हैं कि इच्छा होती है वि हम उनकी निर्माण-विधियो को 
जानें । लेकिन जान नही पाते । ऐसा क्‍या हुआ ? 

इसके दो कारण थे। एक तो उच्चवर्यीय शिक्षित वर्ग निर्माण-कार्य से बहुत 
दूर था, और दूसरी ओर, निर्माण-कार्य करनेवाले लोग उच्चतर शिक्षा से बहुत 
थ। एक ओर महान्‌ प्रतिभाशाली ज्ञानी थे--वे स्वय ज्ञान के शिखर थे तो दूसरी 
ओर शेप जनता अपढ थी, वह अनज्ञान के अन्धकार मे डूबी हुई थी । फलत , उच्च 
वर्गों मे सूक्ष्म से-सूक्ष्म और ऊँचे-से ऊँचे दार्शनिक विचार पाये जाते थे, तो दूसरी 
ओर, अपढ लोगो म जादू-टोना, तन्तर मन्तर, भूत-पिशाच-यूजा भी प्रचलित थी। 

प्राचीन शिक्षा का ध्येप शिक्षा का ध्येय ज्ञान-दान तथा चरित्र-निर्माण--- 
दोनो एक साथ थे। सास्क्ृतिक तथा नैतिक परम्पराओ को जारी रखना उतका 
प्रमुख लक्ष्य था। उत दिनी गुर चरित्रवान थे तथा शिष्य भी। गुरु शिष्य सम्बन्ध 
आज से भिन्‍न था। गुर मारंद्रप्ट था। शिष्य को उसके प्रति श्रद्धा रखना और 
उसकी सेवा करना आवश्यक था। 

पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम मं वैदिक साहित्य, दश्शेनशास्त्र, तकंशास्त्र, व्याकरण 
और उनके अतिरिक्त, शस्त्नविद्या, चिकित्सा तथा प्रशासन की कला भी शामिल 
थी। पूरा पाठ्यक्रम लगभग 2 वर्ष का होता। शिक्षण-पद्धति के अन्तर्गत, पंठन, 
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पुनरावृत्ति, स्मरण, वाद-विवाद और शास्त्रार्थ भी सम्मिलित थे। 
तक्षशिला : प्राचीनकाल के गान्धार देश मे तक्षशिला विश्वविद्यालय का बडा 
नाम था। अनेक देशों और प्रान्तो के विद्यार्थी वहां पढने आते थे। वहाँ 68 विपय 
पढाये जाते थे । धनिक वर्ग के विद्यार्थी फीस चुकाते । ग्रीव वर्ग के विद्यार्थी सेवा 
करते। वहाँ कई हजार विद्यार्थी पढते और सैकडो विख्यात शिक्षक थे। कई 
इतिहासप्रसिद्ध पुरुषो ने वहाँ शिक्षा ग्रहण की । तक्षशिला भारत का प्राचीनतम 
विश्वविद्यालय है। यह ईसा के जन्म के 700 साल पहले प्रारम्भ हुआ और ईसा 
के जन्म के 300 साल पहले तक विद्यमान था । 
वाराणसो . तक्षशिला के लुप्त हो जाने पर, वाराणसी विद्या का विशाल कैन्द्र 
हुआ | वहाँ ब्राह्मण साहित्य तथा सस्क्ृत विद्या पढाई जाती । 
नालस्दा: गुप्त काल मे नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पटना के 
निकट बरगाँव नामक स्थान पर वह्‌ स्थापित किया गया था। यह महायानपथी 
बौद्ध विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में व्याख्यातों, अध्ययन-गोष्ठियो, 
विचार-विनिमयो, वाद-विवादो तथा शास्त्रार्थ द्वारा शिक्षा दी जाती थी। यहाँ 
बोद्ध मत के सभी विचार-सम्प्रदायों के अतिरिक्त, मन्त्र-विद्या, ज्योतिष पढाया 
जाता था। 
यह एक अत्यन्त भव्य और विशाल विश्वधिद्यालय था। इसमे लगभग 0 
हजार शिक्षक तथा विद्यार्थी ये। शिक्षको की सख्या एक हजार से ऊपर थी। उनमे 
बौद्ध धर्म के महान्‌ विद्वान, जैसे धर्मकीति, शीलभद्र, शान्तरक्षित, पद्मसम्भव 
तथा गुणमति विद्यमान थे । 
नालन्दा का खर्च अनेक राजाओ, धनिक व्यापारियों तथा सुमात्रा जैसे दुर- 
दूर के देशों की सहायता से चलता था। विश्वविद्यालय के पास अपने खर्चे के लिए 
200 से अधिक गाँव थे । 
शान्तरक्षित तथा पद्मसम्भव जैसे लोग, आग्रे चलकर, तिब्बत मे बौद्ध धर्म 
का प्रचार करने गये। उसी प्रकार नालन्दा मे विदेशों से आये हुए लोगों मे 
त्रिपिटकाचार्य, हुएनत्सॉड, ह्व.एन चिड, हू, ली, त्ाग, ताओ सिड, , आर्यवर्मम तथा 
पुद्धघर्म जैसे महान्‌ पण्डित थे। 
नालन्दा मे ज्योतिष की पढाई के लिए छोटी-बडी वेधशालाएँ भी थी, अनेक 
प्रन्यालय थे । ग्रन्यो की सख्या लगभग एक लाख थी। 
चलभी : मैत्रक वश के राजाओ ने अपने यहाँ (सोराप्ट्र मे) बौद्ध मत तथा 
अन्य पन्‍्यो के अध्ययन के लिए, वलभी विश्वविद्यालय स्थापित किया। इसमे अन्य 
विपय भी पढाये जाते थे । इसके पास बहुत वडा ग्रन्याल्य था । 
विक्रमशिला : यह उत्तरी मगध में स्थित था। इसमे तिब्वती बौद्ध धर्म का 
अध्ययन होता था। इस विश्वविद्यालय ने अपने अनेक पण्डित धर्मे-प्रचार के लिए 
तिब्बत भेजे थे। तिब्बत मे भारतीय सस्कृति के विस्तार में विक्रमशिला विश्व- 
विद्यालय का बहुत योगदान है। 
ओदान्तपुरी : विक्रशिला विश्वविद्यालय पालवश के राजाओ ने खुलवाया 
था। उसी श्रकार, आठवी सदी मे उन्होंने पाटलिपुत्र के निकट ओदान्तपुरी मे एक 
विशाल शिक्षा-केन्द्र स्थापित किया। यहाँ तान्त्रिक साहित्य का विशेष रूप से 
अध्ययन होता था । 


मुक्तियबोध रचनावलो : छह / 46] 


जागरल यह विश्वविद्यालय थोड़े दिनो तक रहा । वयाल के राजा रामपाल 
ने इसे वरेन्द्र श्रदेश मे मगगा और करतोय नदी के सगम पर बनवाया था। 

इन विश्वविद्यालयों ने भारतीम सास्क्ृतिक परम्परा को जीवित रकखा; उसवा 
प्रसार किया। साथ ही, उन्होने भारतीय आदर्श, जीवन नीति, अर्थात्‌ भारतीय 
संस्कृति का अचार-पसार दुर-दूर के देशो मे किया । 

ये गुरवुल धर्म तथा दर्शन वे वेन्द्र थे। औद्योगिक बलाएँ यहाँ नही सियायी 
जाती थी। सिल्पी-प्रेणी-सघ मे ही व्यवित को औद्योगिव बला (कार्य तथा अनुभव 
द्वारा) सिखाई जाती थी। 

मुल्य दोष अपनी सारी उच्चता और श्रेप्ठता वे बावजूद, उस काल बी 
शिक्षा-व्यवस्था मे बहुत बडा दोष यह था कि सामान्य जनता इन विश्वविद्यालयों 
का लाभ नही उठा पाती थी । एक ओर प्रवाण्ड विद्वत्ता वे नभ-चुम्बी शिखर थे, 
तो दूसरी ओर अपढ और निरक्षर जनता का व्यापक समुदाय था। इन विश्व- 
विद्यालयों मे औद्योगिक कलाएँ नहीं पढाई जाती थी । सूक्ष्म बौद्धि॒ चिन्तन को, 
औद्योगिक कला के लक्ष्यी से समन्वित नहीं क्रिया गया। फत्रत, हमारे यहाँ 
विज्ञान का सर्वांगीण तथा उत्तरोत्तर विकास नहीं हो सका--विज्ञान के विकास 
की परम्परा हमारे यहाँ नही बन पायी । 

मध्य युग तद' आते-आते पुराते विश्वविद्यालय नष्ट हो गये। पाठशालाएँ 
मन्दिरों मे कायम हुईं। शिक्षा तथा ज्ञान दोनो रढिवद्ध हो गये। विचार-स्वातम्त्य 
नष्ट हो गया। सारा ध्यात ससदृत वी शिक्षा की ओर था। फ्लत, प्राकृत तथा 
अपभ्रश भाषाओ का ध्यापक अध्ययन नही हो पाया। 

लोकोन्मुख शिक्षा-पद्धति के लिए, विज्ञान मम, ख शिक्षा-व्यवस्था के लिए, 
भारत को आधुनिक काल के उदय की प्रतीक्षा करनी थी। सो, उसने की । 


मोौर्यकालीज सामाजिक- 
सांस्कृतिक प्रक्रिन्याएँ 


सामाजिक प्रक्रियाएँ, कठोरतापूर्वक, काल-खण्डो मे नहीं बाँटी जा 
सकती । वे किसी युग वे” पहले से शुरू होकर उसके अन्त के बाद भी 
जारी रह सकती हैं, रहती है। किन्तु, जहां से वे स्पप्टत दृष्टिगत और 
प्रभावशाली हो उठती है, उन्हें उस काल खण्ड की विशेषता समझा 
जाता है। निरकुश स्वेच्छाचारी राजतन्त्र के विकास की प्रवृत्ति मौये- 

नं से पहले की है, किन्तु इस युग में वह स्पष्टतर प्रभावशाली हो उठी 

। उसी प्रकार, पौराणिक धर्म का अभ्युत्यान सौर्य युग के पूर्व से शुरू 
होकर, उसके बहुत बाद तक चलता रहा। इस बीच, ब्राह्मणो और 
बोढों मे बहुत-कुछ आदान-प्रदाव हुआ। इन सबकी एक झलक यहाँ 
देने का प्रयत्न किया गया है। 
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मौस काल की सामाजिक प्रक्रियाएँ 


मौर्य काल मे निरदुश स्वेच्छाचारी राजतन्त्र का सम्पूर्ण विकास हुआ । सारी 
राजनैतिक सत्ता राजा वे पद मे समाहित हो गयी । 

समाज की विभिन्‍न सस्थाओं, सगठनो, सघो जातियो को स्वायत्त शासन 
प्राप्त था । सारी जनता इन सगठनो मे बेंधी हुई थी। ये सगठन अपने-अपने रूढि- 
नियमो द्वारा कार्य करते थे । औद्योगिक उत्पादन के लिए भी भिन्‍न भिन्‍न शिल्पी- 
सघ थे। एक-एक व्यवसाय के लिए एक-एक शिल्पी-सध । इन सघधो और सगठनो, 
विरादरियो और जातियो के रूढि-नियमो को धामिक तथा राजकीय मान्यता 
मिलन चुकी थी । उनके स्वायत्त शासन मे राजा का कोई हस्तक्षेप न होता। 

साथ ही, जनता भी राजा के कार्य में कोई हस्तक्षेप नही कर सकती थी, यहाँ 
तक कि वह उसको विधिपूर्वक प्रभावित नही कर सकती थी। सारी राजनैतिक 
सत्ता राजा के हाथ मे केन्द्रित हो गयी थी । 

फनत , समाज के उच्च वर्ग---राजन्य वर्ग और सामान्य जन-इन दो के बीच 
खाई पड़ गयी थी। शिक्षा तथा सस्द्ृति उच्च वर्गों के हाथ मं थी, जनता निरक्षर 
तथा देश-कार्य से उदासीन हो गयी थी--“कोउ नृप होहु हमहिं वा हानी' वाली 
नीति, जन-मान्य थी। 

फलत , एक ओर आजान्ता (विदेशी काकान्ता भी) जन-सहार करता या, 
नगरो को ध्वस्त करता था, तो दूसरी ओर समीपवर्ती क्षेत्रो में किसान धैयें और 
शान्तिपूर्वंक अपना हल चलाता था । सामान्य जनता वश-परम्परागत रूप से, 
विशेष जातीय-मामाजिक शिल्पिक सघो, मस्थाओ ओर पचायतो के प्रति, निष्ठा- 
घान तथा धर्म ओर रूढि के प्रति तो निष्ठावान थी--क्योकि उन्ही के बीच और 
उन्ही वे अनुशासन म उसे कार्य करना पडता था, किन्तु, अपने प्रदेश या देश के 
प्रति उसका कोई अनुराग नही था | सारा देश-कार्य उसने अपने राजाओं ओर 
की को सौंप रखा था और दोनो एक-दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नही करते 

फलत', विदेशी आक्रमणकारियों का प्रतिरोध जनता द्वारा नही हुआ। वह 
जिस खुशी से अपने सामन्‍्त या राजा के अधीन कार्य करती थी, उसी खुशी से वह 
विदेशी शासन के अधीन कार्य करती रहती थी। बशचतें कि (अ) उसके सामाजिक- 
आधिक रूढ़ि-बद्ध स्वायत्त शासन मे कोई हस्तक्षेप न करे, (4) और उसकी घ्म- 
भावना पर आघात न करे। 

राजन्य वर्ग और जन-साधारण--इन दो की ये महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ इतनी 
भयानक हो उठी कि देश अनेक बार विदेशी शक्तियो का शिकार हुआ, नयी-नयी 
सामाजिक समस्थाएँ उठ खडी हुईं । 

यह व्यवस्था, थोडे-बहुत परिवर्तनो के साथ, दो हजार साल से ज्यादा समय 
ता चली। जब अग्रेज भारत म॑ आये तब उन्होने इस व्यवस्था को नप्ट कर 

7। 


शिल्पी-सघ 
एक-एक व्यवसाय के लिए, एक एक शिल्पी-सघ का अभ्युदय और उत्कर्ष हुआ। 
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इन सधो के आ्थिक-सामाजिक व्यवहार उनके अपने नियमो के अनुसार होते। 
क्रमश , इन्ही शिल्पी-सघो से पेशेवर जात-बिरादरियो का विकास हुआ। 

शिल्पी-सथधों के फलस्वरूप उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। देश के उच्च वर्गों 
की बढती हुई आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए, भिन्‍न-भिन्‍न नगरो मे बडेन्बडे 
व्यवसाय केन्द्र खुले । वस्त्रोद्योग का खूब विकास हुआ। रेशमी, ऊदो वस्त्र भी 
बनाये जाते। सोना-चांदी, हस्तिदन्त सम्बन्धी कला-कारीगरी का भी उत्कर्प हुआ। 
जहाज-निर्माण के उद्योग का भी विकास हुआ। 


चैहय वर्ग 

वैश्य वर्ग अब धनिक हो उठा । वह “श्रेष्ठिन' कहलाने लगा । सास्क्ृतिक प्रभाव भी 
उससे ग्रहण किया । विभिन्‍न नगरो मे वे शक्तिशाली हो उठे, राजाओं पर भी 
उनका प्रभाव रहा | अब इस वर्ग के पात्र आख्यानो, कथाओ मे भी प्रवेश कर गये । 
ये साहसी थे । विदेशी मे जाते थे। अनेक विदेशी नगरो मे उनके मुहल्ले थे । जल- 
मार्ग तथा स्थल-मार्ग द्वारा विदेशी व्यापार होता | ईरान, ग्रुनान, मित्र और रोम, 
तथा पूर्व में चीन, तथा आज के यवद्वीप (जावा), स्वर्णभूमि (ब्रह्मदेश) आदि देशो 
से व्यापार करते । अन्तर्देशीय व्यापार भी बढा-चढा था | 


स्त्रियां 
सामन्‍्त सभ्यता के अम्खुदय [दय काल मे ही, नारी की दशा गिरने लगी। स्त्री, अब पति 
की सम्पत्ति समझी जाने लगी । दहेज प्रथा (आसुर विवाह के अन्तर्गत) जारी हो 
348 साथ ही विवाह के लिए नारियो के विक्रय और क्रय के उदाहरण सामने 
आये। 

फिर भी, प्राचीन परम्पराओ के प्रति अभी भक्तिभाव था, उसके कारण 
नारी जाति को कुछ स्वतन्त्रता भी थी। 


अस्पृष्यता 

अस्पृश्यता जोरों से शुरू हो गयी थी। अस्पृश्य बस्ती के बाहर रहते। उनकी छाया 
देह पर मिरने पर स्नात आवश्यक हो गया था। प्रात काल किसी भी शुद्ध का दर्शन 
पाप माना जाता। 


दास-अ्रथा 
मेगास्थनीज को दास-प्रथा दिखायी ही वही दी । वस्ठुत, वह खूब प्रचलित थी। 
दासो के साथ, मानवोचित व्यवहार होता । दास, पैसा चुकाकर मुक्त हो सकते थे, 
स्वामी के कार्य से छुट्टी होने पर, वे अपना खुद का धन्धा भी कर सकते थे। 


भौर्य शासन की देन 

मौर्यी ने अखिल भारतीय प्रशासन-यन्त्र तैयार किया। यह उनकी बहुत बडी देत 
थी। इससे राज-कर्मचारियो का प्रशिक्षित और अनुभवी वर्ग निकल आया । 'राज- 
कर्मचारियों को समय पर वेवन दिया जाता। 
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लेती-वाणिज्य 


मौय राजाओ के राज-नियम कृपको के अनुकूल थे। राजा सिंचाई की व्यवस्था के 
लिए, तालाबो, कुओ और मकानो की मरम्मत के लिए, किसानो को, राजस्व कर 
में तीन से पाँच वर्षों तक की छूट देता । मौर्य राजा शिल्पी-सघो/को भी प्रोत्साहन 
देते। किन्तु, व्यापारी वर्गों के अवैध कार्यों की रोक-थाम करते। कारीगरों को 
अच्छी आय होने लगी थी। वैश्य वर्ग भी मालदार वन गया था। सामान्य जनता 
को यह अनुभव होने लगा था कि वह नये युग मे प्रवेश कर रही है। 

मौर्य युग मे यह भावना कर ली गयी थी कि राजा या तो ईश्वर का प्रति- 
निधि है या ईश्वर का अश है। अशोक अपने को देवानाम्‌ प्रिय” कहलाता ही 
था। 


कला 


इस युग मे कला तथा शिल्प की विश्वेप उन्नति हुई। भवन-निर्माण, गुफा-मन्दिर- 
निर्माण, मूर्ति कला, स्तम्भ-निर्माण, स्तूप-निर्माण ने खूब उन्नति की। 
..._ शैल-मालाओ को काट-काटकर गरुफा-मन्दिर बनाये गये--इन पका फा मन्दिरो 
में तपस्वी जन तपस्या करते । अशोक ने आजीवक सम्प्रदायवालों के लिए उडीसा 
के हाथीगुम्फा में इसी प्रकार एक बम तैयार करवाया था। मोर्य स्तम्भ 
ह32 के पत्थर के बने हुए है। ये पत्थर लगभग गुलाबी-मोतियाँ हैं॥ उन पर 

चिकनी दमक्ती पॉलिश मिलती है। पत्थर पर मोती-जैसी आब है। सारनाथ, 
प्रयाग, कोशाबी और सकिसा (सब उत्तर प्रदेश मे हैं) भे ये खण्डित रूप मे प्राप्त 
होते हे इन स्तम्भो के शी स्थलो पर अनेक पशुओ की भूतियाँ हैं जो बहुत ही 
सुन्दर हैं। 

सारनाथ तथा लोरिया नन्‍्दनगढ मे स्तम्भ-शीर्ष पर सिंहाकृतियाँ हैं। परन्तु, 
इलाहाबाद और रामपुरवा के स्तम्भो पर बैलो की आक्षतियाँ हैं 

बताया जाता है कि अशोक ने भारत-भर में चोरासी हजार स्तूप बनवाये थे। 
सम्भवत , अब तक वे मष्ट हो गये और उनमे से कुछ ही बचे हैं--जिनमे साँची 
का स्तूप बहुत ही सुन्दर है। अशोक की मृत्यु के सात सौ वर्ष बाद, चीनी यात्री 
फाहियान ने इन स्तूपो मे से कइयो को अपनी आँखों से देखा था । वह उनकी कला 
वो देख स्तब्घ और मुस्ध हो उठा था। उसने कन्नौज, अयोध्या, मथुरा, प्रयाग, 
कौशाम्बी, श्रावस्ती, बनारस, वैशाली और गया तथा अन्य स्थानों के स्तूपो को 
देखा था। उसने तक्षशिला मे भी एक विशाल स्तूप के दर्शन किये थे। 

स्तूप गोलाकार होते हैं, वे दूर से गोल पहाडीनुमा दिखायी देते हैं। वे ईंट के 
बने होते हैं। ऊपर से मिट्टी का गहरा पलिस्तर होता है। उसकी प्रदक्षिणा के लिए 
2७730] भी होता है । स्तूप के भीतर, मध्य मे, तथायत के अवशिष्ट चिह्न 

जाते हैं । 

मोयें कला भें ईरानी तथा यूनानी आदर्शों का प्रभाव है। साथ ही, वह फेवल 
एक व्यक्ति के उद्देश्यो की पूति के लिए निममित हुई है। उसमे हमे सामाजिक 
प्रवृत्तियो अथवा समाज की इच्छाओं की झलक नही मिलती । 
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धामिक अवस्था > 


अशोक के राजस्व काल मे बौद्ध धर्म का प्रसार और उत्कर्ष हुआ। किन्तु साथ- 
ही साथ, उनके विभिन्‍न सम्प्रदायो मे दार्शनिक मतभेद उभरकर सामने आ गये। 
विद्वान लोग बौद्धो के मूल ग्रन्थ “विपिटक! का अध्ययन मनन करते हुए, अनेक 
भतान्तरों को सामने ले आये। कुछ लोग भगवान बुद्ध की मूरति की उपासना करना 
चाहते थे--जिससे कि साधारण जन, हृदय के भक्ति-भाव को, बुद्ध के चरणों मे 
समपित कर सके और उनके जीवन उद्यहरण को घ्यात मे रखकर अपना जीवन 
पवित्र तथा सदाचारपूर्ण बता सकें। ये नये लोग महासाधिक कहलाये।। पुराने 
स्थविर कहे जाते ! स्थविर बुद्ध के मूल उपदेशों से आगे बढ़ता नहीं चाहते थे। 
फ़लत दोनी के बीच खूब विवाद होता रहता । 


ब्राह्मण धर्म 


यद्यपि मौयें युग मे बौद्धों का उत्कर्ष हुआ, किन्तु ब्राह्मण बृत्द भी प्रभावशाली 
था। वह राजनीति म भी दिलचस्पी लेने लगा था। वौद्ध साधु स्वय राजनीति से 
दूर ये, किन्तु ब्राह्मण पश्डितो का अनुराग समाज-सघावन तथा सामाजिक अबु- 
शासन जैसे विपयो पर स्थिर हो गया । उन्होने इस काल भ धर्मशास्त्र का विकास 
किया | 


धमंश्ास्त्र 
उत्तर-वैदिक काल के अन्त मे, समाज का खूब विस्तार हो गया ! इसलिए, उसके 
लिए नियम-उपनिय॑म तैयार करना बहुत आवश्यक था, जिससे समाज के धर्म कर्म 
और आचार-विचार ठीक ढंग से चल सके। धर्मशास्त्र के तीन भाग हैं--गृहा- 
सूत्र, भौत सून और धर्म सूत्र । गृह्य सूत्र का सम्बन्ध पारिवारिक समारोहो तथा 
अहुष्टानो ए्ठानो से है, भ्ौत-सूजो का सम्वन्ध वैदिक यज्ञों की धामिक विधियों से, और 
सूत्र का सम्बन्ध समाज के कानून से है। धर्म सूत्रों म सर्वाधिक प्रसिद्ध मनु- 
स्मृति है। वह हिन्दुओ का कानून है। मनु हिन्दुओ का सबसे बडा धर्मशास्त्री था। 
बौधायन, (आपस्तम्व), वशिप्ठ और गोतम उल्लेखनीय धर्मशास्त्री हैं। 


सूत्र-प्रन्य 
सूत्र असल में सार वाक्य हैं--जिनके अक्षर विशेष वातो के द्योतक होते है। 


पाणिनि 


इस काल मे तक्षशिला में एक महापण्डित पाणिनि का उदय हुआ। उसने 
“अष्टाध्यायी' नामक सस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा, उसके व्याकरण में भाषा- 
शास्त्न के,विपयो का भी समावेश था। अप्टाध्यायी सूच्र-पद्धति पर लिखी गयी। 
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झुंग-सालवाहन काल 


भहान सक्रमण युग 


ईसा पूर्व दूसरी सदी वे आरम्भ से ईसा पश्चात्‌ तीसरी सदी के अन्त तक 
को पाँच शताब्दियाँ राजनैतिक अस्थिरता से पूर्ण हैं। एक ओर, किसी 
अखिल भारतीय राजसत्ता का विकास नही हुआ, दूसरी ओर, वहुतेरी 
विदेशी जातियाँ एक-के-बाद-एक भारत को वशीभूत करन का प्रयत्न 
करने लगी। 

फिर भी, यह युग भारत के श्रे प्ठतम काल-उण्डो में से है। भारत 
की सास्क्ृतिक प्रतिभा ने विदेशी आत्रमणकारी जातियों को अपने में 
ऐसा खपा लिया कि आगे वे इतिहास के पन्ने से ही उड गयी। 

इसी काल मे ब्राह्मण धर्म ने देश-कालानुसार अपने को परिवर्तित 
करके फिर से मु त्व स्थापित कर लिया । साथ ही, बौद्ध धर्म ने उत्कर्ष 
और विकास के नये शिखर प्राप्त किये। भारत ने एक-से-एक मेघावी 
पुरुष उत्पन्न किये, और ज्ञान वे क्षेत्र मे अभूतपूर्व सफलताएँ प्राप्त की । 


भहान संक्रमण काल 
(शुग-सातवाहन युग) 


अशोक की मृत्यु के लगभग तीस वर्ष पश्चात्‌ ही उत्तर-पश्चिमी सीमान्त पर 
विदेशी आक्रमण शुरू हो गये थे। लगभग पाँच सौ वर्षों तक, भारत में, इन 
आक्रमणों के फलस्वरूप, उथल-पुथल होती रही । 


यूनानी हमले 
चन्द्रगुप्त मौर्य के वाल मे, उत्तर-पश्चिम सीमान्त के उस पार, सेल्यूकस निका्टॉर 
का राज्य था। इस यूनानी राजा की मृत्यु के उपरान्त, वह साम्राज्य अनेक भागो 
में विभक्त हो गया । अशोक की मृत्यु के लगभग 30 वर्ष बाद ही, एन्टीओकस 
नामक एक यूनानी राजा ने उत्त र-पश्चिमी सीमान्त पर चढाई करके उसका कुछ 
हिस्सा अपने कब्जे मे कर लिया था। 

एन्टीओकस के बाद, बैक्ट्रिया (वाल्ख) के राजा डिमिट्रिअस ने भारत पर 
चढ़ाई की। किन्तु, काबुल का यूनानी राजा मिनैण्डर अधिक प्रसिद्ध हुआ | एक 
शहर इसलिए कि वह ज्यादा खूंखार था, दूसरे यह कि उसने बोद्ध धर्म स्वीकार कर 

या था। 


मिलिन्द 


मिनैष्डर ने मथुरा, साकेत और पाटलिपुत्र पर हमला किया। मगघ के सम्नाट 
पृष्यमित्र ने उस पाटलिपुत्र से मार भगाया। फिर भी उत्तर-पश्चिमी सीमान्त 
(अफगानिस्तान-बलूचिस्तान) के अतिरिक्त पजाव, सिन्धु और सोराष्ट्र मिनैण्डर के 
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कब्जे मे ही रहे। 

प्रसिद्ध बोद पण्डित नागसेन से वह बहुत प्रभावित हुआ। मिलिम्द-पन्‍्हाँ 
(मिलिन्दअश्न) नामक ग्रन्थ मे, हमे नागसेन और मिलिन्द का वार्तालाप मिलता 
है। बौद्ध धर्म मान लेते पर मिलिन्द की कीति दूर-दूर तक फैली । 


दाथियन या पललव 


ईरान में खुरासान तामक एक प्रान्त है। उसे पहले पाथिया कहते थे। पाथिया के 
राजा मिथ्राडेटीस ने ई पू 38 मे अर्थात्‌ पुष्यमित्र के अनन्तर पजाब पर हमला 
किया था। पाधथियन राज्य पजाब पर कई दिनो तक रहा किन्तु शकों या सिथियन 
लोगो ने आकर उसे नष्ट कर दिया । 


शक 


शक मध्य एशिया से आकर खुरासान (सतिस्तान) भे आकर बसे। वे यू-वी नामक 
जाति के द्वारा भगाये गये थे । उन्होने ई प्‌ 35 के लगभग भारत पर हमले 
शुरू कर दिये। 

शको ने पजाब काश्मीर और सिन्ध पर हाथ साफ किया। यहाँ तक कि 
काठियाबाड और गुजरात को भी अपने कब्जे मे ले लिया । अब उन्होंने मालवा 
और राजस्थान को भी आतकित और त्रस्त करना आरम्भ किया। उन्होने अपने 
प्रान्तो पर सैनिक प्रान्त-पति नियुक्त किये, जिन्हे व॑ क्षत्रप कहते थे । ईसा के 90 
या 20 साल के बाद आन्ध्र के सातवाहन ६४७ गौतमीपुत शातकर्णि आदि के 
हाथो उनकी चूत त क्षति हुई । उधर, पजाब की आयें जातियाँ उनसे मौके-बे-मोक़े 
बदला निकाल लेती थी। शको मे नहपान क्षहराट नामक एक प्रसिद्ध क्षत्रप हुआ, 
जिसकी बडी धाक थी। उनका दूसरा क्षत्रप रुद्दामन था। इसी रुद्रदामन ने 
आन्ध्र के सातवाहन राजा वासिष्ठी-पुत्र पुलुमाया को पराजित किया और उससे 
पश्चिम के बहुत-स प्रदेश छीन लिये। ग्रुप्त वश के राजाओं न्‌ उनसे लोहा लिया। 
409 ई में मगध के गुप्त वश के सस्थापक' चन्द्रगुप्त के हाथों शक क्षत्रप रुद्रसिह 
की पूर्ण पराजय हुई । फिर भी, उसके बाद के सम्राट स्कन्दगुप्त को भी उनसे 
मुठभेड करनी पडी। धीरे धीरे थे भारतीय जनता म इतने एकीभूत हो गये कि 
उनका स्वतन्त्र अस्तित्व कायम नही रहा । 


यू-चो 

जिस यू घी जाति ने शक जाति को उनके मूल वास-स्थान सर दरिया आमू दरिया 
के क्षेत्र भे से मार भगाया था उस्ती को एक शाखा कुपाण जाति उत्तर-पश्चिम 
सीमान्त में बहुत शक्तिशाली हो गयी । 20 ई मे, उन्ही मे के एक प्रतिभाशाली 
व्यक्ति कनिष्क ने राज्य भार सेभाला ! 


कनिष्क 
भारतीय इतिहास मे कनिष्क का बहुत नाम है। वह बहुत प्रतिभाशाली, महत्वा- 
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पर बैठते ही, प्रप्यमित्र ने यूतानियों को मार भगाने वी तैयारी की, और वह खुद 
पजाब तक उन्हे खदेडता हुआ गया ! इस कार्य मे उसको अपने पुत्र अग्निमित्र द्वारा, 
जो मध्यभारत के विदिशा म मगध का राज प्रतिनिधि था, विशेष सहायता मिल्री । 
पुष्पमित्र ने, यूनानियो क॑ पराजय के उपरान्त, अश्वमेध यज्ञ किया, जिसम भारत 
के सुविख्यात वैयाकरण पुतजलि भी उपस्थित थे। 
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मथुरा तथा दक्षिण की ओर नमेंदा तट का पूरा प्रदेश पाया | यह अग्निमित्र, भारत 
के सुप्रसिद्ध कवि कालिदास के नाटक “मालविकाग्निमित्र! का नायक है। मालूम 
होता है यह वहुत विलासी था । उसकी मृत्यु के बाद कई नरेश गद्दी पर बैठे। 
शुग वश के अन्तिम राजा देवभूमि को उसके ब्राह्मण मन्‍्त्री ने मार डाला। इस 
प्रकार मगध के सिहासल पर कष्व वश स्थापित हुआ । इस वश के राजा न विशेष 
कार्य-दक्ष, न पराक्रमी, न प्रतिभावान थे। उनके जमाने म मगध राज्य सिकुडकर 
छोटा हो गया । उसके अन्तिम राजा सुशर्मा को आन्प् वे एक राजा ने लडाई मे 
मार गिराया, और मगध को अपत राज्य मं शामिल कर लिया। इस प्रकार, 
लगभग सन्‌ 700 ई प्र मे स्थापित इस मगध साम्राज्य का लोप हो गया। 


आत्म बश 
ई पू सन्‌ 227 भे, जिस समय मगध साम्राज्य का विल्तार बढ रहा था, दक्षिण 
मे अनक उन्नतिंशील राज्य थे, किन्तु उनका पुरा इतिहास हम शात नही है। महत्त्व 
की बात यह है कि उस समय सातवाहनों का एक प्रतापशाली राज्य था । ई पृ 
227 म प्रतिप्ठान नगर म॑ यह स्थापित हुआ होगा । पुराणों ने सातवाहनों के 
सम्बन्ध में बहुत-कुछ लिखा है। उनके आधार पर, तथा नासिक और कन्हेरी आदि 
स्थानों मे मिलनेवाले शिलालेखों तथा सिक्कों के आधार पर, सातवाहनों का 
इतिहास खडा किया जाता है। हम इतना-भर जानते हैं किई प्र 227 मे 
पिमुक नामक एक व्यक्ति ने आन्ध्र में अपना राज्य स्थापित किया। जब इस 
राज्य का विस्तार बहुत हो गया तो पूर्व में घान्यक्ट (घारणी कोट) नामक 
स्थान पर एक नयी राजधानी बनाई गयी, जबकि पुरानी राजधानी प्रतिष्ठान रही 
आयी। * 
इस वश के तीन नाम मिलते हैं--सातवाहन, शालिवाहन तथा शात्तकणि। ये 

ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे । इन्होंने उत्तर भारत से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापिन करके, 
वहाँ के सास्कृतिक प्रभावों को दक्षिण म जान का अवसर दिया। य राजा ब्राह्मणों 
के बड़े प्रिय-पात्र थे, वैसे ही पराक्र्मी भो थे। पुराणों मे इनका वर्णन प्रशसायुक्त 

हुआ है। 
० झपुक के अनन्तर शातकणि प्रथम प्रतिष्ठान की गद्दी पर बैठा। इसके जमाने 
मे सातवाहन राज्य वगाल वी याडी तथा अरब सागर तक पहुँच गया। उसके बाद 
ई थू 28 में सातवाहनी म से किसी ने मगध राज्य अपने अधीन कर लिया। 
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सातवाहनो ने अब उत्तर भारत की राजनीति मे हस्तक्षेप आरम्भ कर दिया। उन 
दिनों काठियावाड तथा सौराष्ट्र मालवा और राजस्थान मे शक राज्य प्रवल होते 
जा रहे थे। ई, 90-20 तक गौतमीपुत्र शातकणि नामक एक प्रतापी राजा हुआ। 
उसने पाथिव-यहलव राजाओ के अलावा, यवनो और शको को नीचा दिखाया। 
उसने मालवा, विदर्भ और नासिक से लेकर पूना तक वा प्रदेश जीत लिया। 
इसके पूर्व, सातवाहनो वी सत्ता को शक क्षत्रपों ने, विशेषकर नह॒पण क्षहराठ ने, 
बडी हानि पहुँचाई थी। शातकणि ते इन क्षत्रपों को कुचल दिया। गौतमीपुन 
शाततकर्णि का राज्य कृष्णा नदी से लेकर मालवा और सौराप्ट्र तक तथा विदर्भ से 
: लेकर कोकण तक फैला हुआ था । बहते हैं कि गौतभीपुत्र बहुत सुन्दर पुरुष 
था। उसके बाद वासिप्ठीपुत्र पुलुमायी के जमाने मे, पश्चिमी राजस्थान और 
मालवा को शको ने छीन लिया। पुलुमायी वे उत्तराधिकारी श्रीयज्ञ ने खोया 
हुआ इलाका फिर वापिस लेने की कोशिश की। इसी सातवाहन वश में हाल 
नामक एक राजा हुआ। भहाराष्ट्री प्राइत मे गाथा सप्तशती” नामक प्रेम-वाव्य 
का रचयिता हाल ही है। 
सातवाहनो का राज्य चार सदियो से ज्यादा वक्त तक रहा। बह ई 230- 
233 के लगभग नष्ट हो गया । उसका भहत्त्व हमारे लिए तीन बातो के कारण 
है, () शक्ो से युद्ध और परिणामत उनकी क्षति, (2) दक्षिण भारत में उत्तर 
0० की भरार्ये सस्कृृति को प्रोत्साहन दिया जाना, (3) ब्राह्मण धममें को 
न्‍्साहन। 
अशोक वी मृत्यु के बाद की इन पाँच सदियो में जो सत्ताएँ उदित और अस्त 
हुईं उनका उल्लेख ऊपर किया गया | दक्षिण भारत, मध्य भारत तथा विदर्भ मे 
सातवाहन राज्य, व में भगध राज्य, तथा उत्तर-पश्चिम तथा पश्चिम मे यवनो, 
शको और कुपाणों के राज्य । यही उस समय वी राजनैतिक स्थिति थी । 


सामाजिफ भहृत्त्व 


भारतीय इतिहास मे इन राजवशो का विशेष राजनैतिक महत्त्व नही है। किन्तु, 
उन्होंने अनेक सामाजिक ,सास्कृत्तिक प्रक्ियाओ का--परिवर्तन की घाराओो बा-- 
सूत्रपात किया। इसलिए, उनका सामाजिक-सास्कुृतिक महत्व भुलाया नहो जा 
सकता। हम उस युग की विशेषताओ को निम्न प्रकार से व्यक्त वर सकते हैं) 
(]) उस अराजकता की परिस्थिति मे हुआ यह कि वहुत-से पुराने गण- 
राज्यों ने फिर से अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली। लिच्छवि, शिव, कुनिन्द, आर्जु- 
नायन, यौधेय और मालव आदि गण-राज्य न केवल स्वतन्त्र हुए, वरन शक का 
सहार करने मे इन्होन अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित किया, तत्कालीन भारतीय 
राजनीति मे ये गणराज्य महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे थे । लिच्छवियों को छोडकर, 
शेष सभी गण-राज्य पश्चिमी भारत म॑ थे, जहाँ एक-के-बाद एक विदेशी आक्रान्ता 
अपना आधिपत्य जमाते जा रहे थे ।[2) इस युग मं, शको, यवनो, पाथिव-पहलवो 
तथा कृषाणो जादि का सम्बन्ध, भारत के वाहर के परदेशा से होने वे: फलस्वरूप, 
भारतीय धर्म ओर सस्कृति विदेशो मे फैल गयी। कनिप्क के काल मे तो वौदध 
धर्म के द्वारा घह चीन तक जा पहुँची । चीन के अतिरिक्त, वह मध्य तथा पश्चिमी 
एशिया मे भी फैलने लगी । भारतीयो के नय-मये उपनिवेश पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी 
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एशिया मे स्थापित होने लगे। शैव तथा वैष्णव धर्म का पुनरत्थान होकर, वे 
सम्प्रदाय भी दक्षिण-पुर्व एशिया में फैलने लगे। भारत विश्व की अपारता से 
परिचित हो गया और वह अन्य भूखण्डो मे अपनी सस्क्ृति और धर्म का प्रचार 
करने लगा। (3) प्राचीन वैदिक धर्म का लोप होकर, उसके स्थान पर नये पौरा- 
णिक धर्म का अभ्युत्थान पहले ही से शुरू हो गया था। इसने अनेक विदेशी लोगो 
को शैव या वैष्णव बनाना शुरू किया। (4) किन्तु सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात-- 
सामाजिक दृष्टि से--यह है कि यवन, पाथिव-पहलव, कुपाण और शक जातियाँ 
पूर्णत भारतीय वन गयी । उन्होने बौद्ध या शैव अथवा वैष्णव घ॒र्म अगीकार वर 
लिया । सस्कृत के अतिरिक्त उन्होने प्राकृत भाषाओं को भी प्रश्नय दिया । 


ब्राह्मण साहित्य 

आज महाभारत और रामायण जिस रूप मे हमे प्राप्त होते हैं, बह रूप ठीक इन्ही 
दिनो बना । दोनो महाकाव्य इस युग के पहले भी थे, उनमे निरन्तर वृद्धि होती 
पड: पल लि लि लननन ले न्‍निनिलतगत परत पत+ हुई: फलत 
हैं। भन्द- 
के है शुग काल 
में मह॒धि पतजलि ने उसकी व्याख्या और विश्लेषण करते हुए 'महाभाष्य” नामक 

अपना एक प्रसिद्ध प्रन्य लिखा । 
कष्व वश के समय सस्कृत का सुप्रसिद्ध नाटककार भास हुआ । वह भगध का 
रहनेवाला था। साहित्य-पण्डित, भाप को कालिदास ओर भवभूति की श्रेणी मे 
रखते हैं। उसका लिखा 'प्रतिज्ञा योगन्धरायण ” नामक नाटक बहुत विस्यात 





बञयीी <न+ जी 


॥ 

आचार्य अश्वघोष कवि भी था और नाटककार भी, बौद्ध धर्म का विद्वान भी । 
वह भहान्‌ कुषाण सम्राट कनिष्क का समकालीन था। उसने “बुद्ध चरितम्‌' नामक 
महाकाव्य तथा अनेक नाटक लिखे । उसके साहित्य का अनुवाद चीनी और तिव्वती 
भाषाओं मे हुआ, यहाँ तक कि सिह क्‍्याड, की प्राचीन तोखारी भाषा में भी 
उसके कई मूल सस्ट्ृत ग्रन्थों का पता नही है। मध्य तथा पूर्वी एशिया की भाषाओं 
में उसकी अतियो के अनुवादो की खण्डित पोथियाँ-भर मिलती हैं। भारत मे बौद्ध 
धर्म के क्रश. हास और ब्राह्मण धर्म के क्रमशः उत्थान के परिणामस्वरूप, भारत 
में अश्वधोष उतनी कीर्ति प्राप्त नहीं कर सका, जितनी कि मध्य तथा पूर्वी एशिया 
मे 

'मूच्छकटिक' नामक सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक भी इसी समय रचा गया। उसका 
लेखक शूद्रक है। 'नाट्यशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ के लेखक भरत मुनि भी इसी 
काल मे हुए। भरत मुनि का यह 'नाद्य शास्त्र' केवल नाट्य-कला के मुलभुत 
सिद्धान्तों का ही प्रत्य नही, बरन्‌ साहित्य के मूलभूत तत्वों का विश्लेषण करने- 
वाला महान्‌ ग्रन्थ है। भरत मुनि के इस ग्रन्थ के नाम से यह सूचित होता है कि 
उन दिनो के साहित्य मे, नाठक का प्रधान स्थान था। 

सातवाहन युग के राजाओ ने अपने यहाँ प्राकृत को आश्रय दिया था। ग्रुणादय 
नामक एक श्रेष्ठ कवि ने प्राकृत मे सुन्दर साहित्य प्रसूत किया । सातवाहनवशीय 
राजा हाल स्वय एक उत्तम लेखक था। 
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बोद्धधर्म का प्रसार 


उत्तर पूर्व भारत तथा दक्षिण भारत म ब्राह्मण धर्म प्रधान होकर वौद्ध धर्म कमजोर 
होता जा रहा था। 
किन्तु, उत्तर-पश्चिम में उसका तीब्रतर विकास हो रहा था। वहाँ उसमे 

गहरी प्राणशब्ति थी। उस क्षेत्र मे बौद्ध भिक्षु प्राचीन आदर्शो स अनुप्राणित थे। 
उनके अन्त'करण मे उन आद्शों न एक उत्साह भर दिया था। उनका जीवन पविन्न 
था। वे उत्तर पश्चिम वे पहाडो और दर्रो को पार कर आगे बढते जा रहे थे। 
भानव कल्याण की उनकी भाववा, उनका त्याग, उनका तप बर्वेर से बवेर जाति 
को भी प्रभावित करता था। उत्तर-पश्चिमी तथा मध्य एशिया की शक, यू-ची तथा 
हुण आादि जातियो को वे बौद्ध घ॒र्म म दीक्षित करत जा रह थे। उन्ही क उत्साह, 
परिधम और साहस का यह फल हैकि वौद्ध धर्म मध्य एशिया से चीन तक 
पहुँचा । 

| उसी प्रकार, भारतीय दक्षिण कोण के बौद्ध भिक्षु भी यही मार्ग अगीकार कर 
चुके थे। लका, बर्मा, तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया मे वे एक नयी सस्क्ृति लेकर 
पहुंचे | भाज यदि विएतताम और जाओस, काम्बोडिया, थाईलैण्ड और बर्मामे 
वौद्ध धर्म है तो यह इन्ही के सतत प्रयत्नो का फल है । 


घोद साहिसप 


यह स्वाभाविक ही है कि बोद्ध धर्म के इस प्रसार काल म॑, बौद्ध धर्म के क्षेत्र मे भी 
महापुरुष उत्पन्न हो। कुपाण सम्राट्‌ कनिप्क ने इसी समय वोद्ध धर्म के महा- 
पण्डितों का एक सम्मेलन भी बुलवाया था। वह तृतीय सगीति' के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। इसी समय 
बोद़ो के प्रसिद्ध पवित्न ग्रन्थ 'त्रिपिटक' पर महाविभाषा' नामक एक भये भाष्य 
की रचना हुई। वसुमित्र भी वोद्ध धर्म के प्रसिद्ध आचामे थे। 

नागार्जुन का नाम भारत के इतिहास म अमर रहेगा। वे अपने युग के बहुत 
बड़े दाशंनिक थे। वे महायान सम्प्रदाय के अनुयायी थे। उनके दर्शन की तुलना, 
बौद्ध साहित्य के पश्चिमी (यूरोपीय) विद्वान हेगेल से करते हैं। हेगेल जमेनी का 
बहुत बडा दार्शनिक था, जिसका प्रभाव सदियो तक छाया रहा। नागार्जुन का 
शून्यवाद उसी प्रकार प्रभावशाली था| उनकी बौद्धिक सूक्ष्म दृष्टि अद्वितीय है। 
उन्हीं के बहुत से तर्कों को लेकर, आठवी ईसवी सदी म भारत क॑ सुप्रसिद्ध दाशनिक 
वेशन्त-भत प्रवर्तक शकराचार्य ने अपने अद्वेतववाद का विस्तार किया। इसीलिए, 
अपने विरोधियों द्वारा शकराचार्य प्रच्छन्‍त वोद्ध कहे गय। नागार्जुन ने महायाव 
धर्म के अनेक सूत्रो की रचना की । उनम एक सृजनशील अन्वेषक की शोध-वुद्धि 
थी। नागार्जुन की प्रतिभा बहुमुखी थी। वे न केवल बौद्ध दार्शनिक थे, किन्तु 
रसायनविज्ञान, लौहशास्त्र तथा सिद्ध-रसायन के भी अन्वेषक थे ॥ वे इन शास्त्रों 
के आचार थे। साथ हो के एक उत्तम वैद्य और चिकित्सक थे ) वैद्यकशास्त्र का 
प्रधान प्रन्च 'सुश्रु त' आज जिस रूप म मिलता है, वह रूप नागार्जुन का ही दिया 
हुआ है। बोद्ध पण्डित के रूप में उन्होंने जिन ग्रन्यों का प्रणयन किया उतमे 
“माध्यमिक सूत्र वृत्ति' विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
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उस युग में वैद्यकशास्त्र तथा ज्योतिषशास्त्र का भी खूब विकास हुआ । वै्यक- 
शास्त्र की 'चरकसहिता' का लेखक चरक कनिष्क के समय में ही हुआ। उसी 
प्रकार ज्योतिषशास्त्र वी प्रसिद्ध पुस्तक “गर्यंसहिता' भी उसी युग मे लिखी 
गयी 


जैन साहित्य 
इस काल मे जैन साहित्य का भी खूब विकास हुआ | विशेषकर अध्ययन और 
विवेचन और सकलन का काम खूब चलता रहा। 


वह महापुरुषों का, पराक्रमियों का, दार्शनिको का युग था, जिसने, वावजूद 
राजनैतिक अस्थपिरता के, सभ्यता, साहित्य, सस्द्वति में अभूतपूर्व उन्‍नति की । 


वास्तु और मृरतिकला 
गांधार शैली--उत्तर पश्चिम में यवनो के उन दिनो विशाल राज्य थे। यवन मूर्ति 
निर्माण कला में वहुत प्रवीण थे। जब बे बोद्ध हुए तो उन्होंने भगवान बुद्ध की 
मूरतियाँ बनायी । इन मूर्तियों पर युनानियों की छाप है। यूनानी कलाकार शरीर 
की रूप-रचना पर बहुत ध्यान देते हैँ । तब तक बोद्ध धर्म में बुद्ध के अवतारों की 
धारणा उत्पन्न होकर, बोधि-सत्वो वी पूजा और उपासना होती थी। इसलिए, 
मूर्तियों की आवश्यकता थी। यवनो ने जो मूर्तियाँ ववायी उनमे शरीर-सौन्दर्ये का 
53070 2 462४-८5 पर (पेशावर) था ) पेशावर 
॥! ४ / जो सारे भारतवर्ष में फैल 
प गु ओर दक्षिण में आन्प्र और 
डर ह उनमे आध्यात्मिक भाव है। 
बुद्ध के मुखमण्डल पर अनुपम तेज है। पेशावर के अनन्तर, मूत्र कला का दूसरा 
बड़ा केंद्र मथुरा बना। क्रुपाणों के क्षत्रपों को वह राजधानी थी। इसलिए, वहाँ 
गास्धार शैली की मूर्तियों का निर्माण होना स्वाभाविक ही था। आज वे मूर्तियाँ 
भारत के विभिन्‍न कलाभवतो (म्यूजियमो) की शोभा बढा रही हैं। 
गुफा सन्दिर 
उस युग म पर्वत को भीतर से काटकर गुफाएँ बनायी जाती रही। मौर्य काल मे, 
उनमे विशेष क्लात्मकता नही आ पायी थी । किन्तु, बाद की मानव-निमित गुफाओ 
को हम ग्रुफा-सन्दिर या गुफा-प्रसाद भी कह सकते है। उडीसा और महाराष्ट्र के 
बहुत-स स्थातो पर गुफा-मन्दिर पाये जाते हैं। बाहर से पहाड मालूम होते हैं, अन्दर 
जाने पर विशाल भवन के भवन दिखायी देते है। महाराष्ट्र के गुहा-मन्दिरों भें 
सर्वश्रे प्ठ है अजन्ता की गुहाएँ। ये गुहाएँ भीतर से बहुत भव्य हैं। उनकी भीतो 
पर, बुद्ध का जीवन रगो द्वारा अकित किया गया है। वे अभी भी ताजे माचूम होते 
हैं। नासिक के गुहा-मन्दिर में एक लेख है । कार्ला का गुहा-मन्दिर भी देखने योग्य 
पल तिल निदरति ली लिन्व टन कट डहरच्त राजाओं को ही है.। 
हु बा रेल जैन था। वे 
इस हाथीगुम्फा मे, 


खारवेल का सुप्रस्तिद्ध शिलालेख पाया जाता है । 
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स्तृप इत्यादि 


भरहुत का प्रसिद्ध स्तूप शुग काल की कला का स्मारक है। इसके अतिरिक्त, 
तारण, जेंगले, मन्दिर इत्यादि 22५ बहुत बने । चित्रकला का उत्कर्य भी खूब है, 
जिसका नमूना हमे अजन्ता की में देखने को मिलता है। 

। 


भारत का स्वर्णयुग 


द्ित्तोष साश्राज्य की स्थापना 


ईसा की चौथी और पांचवी शताब्दी में भारत देश ली सर्वागीण उन्नति 
हुई। दर्शन, साहित्य, विज्ञान न नयी मिले तै की। धामिक कलह का 
कहीं नाम भी नही था। देश का आधिक उत्कर्ष अपने चरम शिखर पर 
पहुँच रहा था। उस समय, समुद्रणुप्त तथा स्कन्दगुप्त जँसे प्रचण्ड 
पराजमी सम्राट्‌ हुए। कालिदास जैसे महाकवि, आर्यभट्ट, बरह्मगुप्त, 
बराहमिहिर जैस विज्ञानविद्‌ तथा असग, वसुबन्धु, दिडनाग, ईश्वर- 
क्रंष्ण जैसे महान दाशेनिक हुए । बह युग साहसपूर्ण चिन्तन, साहसपूर्ण 
व्यापार, साहसपूर्ण कार्य-शक्ति, तथा कोमल भावपूर्ण कला का युग 
था। 


दितोप साम्राज्य 


ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्यान वी जो प्रक्रिया शुग सातवाहन काल से शुरू हुई थी, उसे 
वाक्ाटवों ने, जो मालवा, विदर्भ और छत्तीसगढ के शासक थे, तथा नागवशीय 
'राजाओ ने जारी रखा । ये नागवशोय राजा गया और घाघरा नदियों के दीच के 
प्रदेश मे राज्य करते थे। वाकाटक नरेश ब्राह्मण वश के थे। प्रतिष्ठान वी सात- 
वाहन सत्ता क्षीण होने पर, सन्‌ 255 में विन्ध्यशक्ति नामक एक पुरुष ने 
वाकाठक राज्य की स्थापनावी थी। उसके पुत्र प्रवरसेन मे राज्य-विस्तार किया 
तथा उसे सूचित करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ क्या। विन्तु, मगध के गुप्त वश के 
उत्कर्प के साथ, वाकाटको की श्री लुप्त हो गयी 


गुप्तवंश 
चन्द्रगुप्त प्रथम 
उधर, जाने कैसे, मगध मे एक नयी राज्य-शक्ति वा उत्थान हुआ। हम नहीं 
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जआनते कि गुप्त-वश के सस्थापक चन्द्रगुप्त के पुवेज कौन ये, क्या थे !! इतना-भर 
ज्ञात है कि मगध के एक वीरपुरुप चन्द्रगुप्त का सन्‌ 320 मे पाटलिपुत्न मे राज्या- 
भिपेक हुआ। उसने इतिहास-प्रसिद्ध लिच्छवि वश को राजकुमारी कुमारदेवी से 
विवाह किया। चद्धगुप्त वे अनन्तर, उसका पुन समृद्रगुप्त सिहासन पर बैठा । 


समुव्रगुप्त 
समुद्रगुप्त ने पिता का राज्य दूर-दूर तक फैला दिया । इलाहाबाद मे एक लोह 
स्तम्भ है, जिसमे उसकी ज्वलन्त महान पराक्रमो तथा सास्क्ृतिक उपलब्धियों का 
विस्तृत बर्णन किया गया है। ईसवी की 35 के लगभग उसने शासन-मुत्र सेभाले, 
और, उसके तुरन्त वाद वह दिग्विजय के लिए निकल पडा । पहले वह पश्चिम की 
ओर बढता गया । उसके तूफानी हमलो से एक के बाद एक अनेक राजा धराशायी 
होते गये । उसने ग्वालियर तक धावा मारा, पजाब में करनाल के जिले उसके 
राज्य की सीमा बन गये । 
उसके बाद मगध लौटते हुए, उसने दक्षिण की ओर कदम बढाये। वह रायपुर- 
सम्बलपुर के मार्ग से दक्षिण की ओर वढ चला। बीच के बहुत-से जगली और 
पहाडी क्षेत्रों के राज्यो को वह सर करता गया। गोदावरी तट के आसपास के 
मरेशो को जड़ से उाडकर, उसकी सेना कृष्णा नदी तक पहुंची। वहाँ से उसने 
दक्षिण के अन्य प्रदेशों पर धावे किये। पूरा दक्षिण उसके भय से काँप उठा। कन्या- 
कुमारी और उसके आसपास का प्रदेश छोड, शेय सब भाग उसके साम्राज्य का 
अंग बत गया । 
बह “प्राचीन भारत का नैपोलियन' कहा जाता है। पहाडो-जगलो को पार 
करता हुआ, अनेक राज्यो का उन्मूलन करते हुए उसने 3000 मील की यात्रा 
की। इस युद्ध-यात्रा में एक वार भी उसकी हार नही हुई, एक बार भी उसके 
कदम पीछे नही हटे । 
उसे नैपोलियन कहना सर्वथा उचित है, इसलिए कि नैपोलियन की भाँति ही 
वह रण-कुशल था! सेना का नेतृत्व वह स्वय करता था। उसका युद्ध-सचालन 
भदूभूत था। वह युद्ध-विद्या में अपने जमाने से आगे बढा हुआ था। उसकी बीरता, 
पराक्रम, और युद्धकोशल को देखकर सुदृर पश्चिमी और सुदूर पूर्वी भारतीय 
प्रदेश घबरा गये। वहाँ के राजाओं ने, अपनी अधीनता सिद्ध करने के लिए, 
उसके दरवार में उपहार भेजे। उन्हे डर था कि यदि स्वेन्छा से हम उसके 
माण्डलिक नहीं हो जाते तो हमे मौत का सामता करना पड़ेगा, क्योकि सम्नाद 
समुद्रगुप्त जितना उदार है, उतना ही कठोर भी है। जिन राजाओ ने उसके यहाँ 
उपहार भेजे, उनमे पश्चिमी भारत के शक तथा कुपाण शासक भी थे। गुप्त 
साम्राज्य की पश्चिमी सीमा पर रहनेवाले गण-राज्य, जैसे आर्जुनायन, यौधेय, 
प्रार्जुन, सवकानीक, मालव इत्यादि जातियो के अतिरिक्त, आसाम और दक्षिणी 
बगाल के राज्य जैस कामरूप, समतट इत्यादि और हिमालयीन क्षत्र के नेपाल ने 
भी समुद्रगुप्त के सार्वभौम प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया। ऐसी स्थिति मे समुद्र- 
गुप्त 'भहाराजाधिराज' की पदवी घारण करे तो इसमे आश्चय ही कया है !! 
उराने अपने दिग्विजयत्व को सिद्ध करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया। हमे 
उसनी बहुत-सी सुन्दर मुद्राएँ श्राप्त होती हैँ। उनमे उसवी प्रतिमाएँ अकित हैं। 
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एक मे वह धनुपनवाण लिये हुए है। दूसरे मे उसके पैर सिंह की ग्रीवा पर हैं । 
तीसरे मे समुद्रगुप्त वीणा लिये तल्लीन बैठा है। 

समुद्रगुप्त जितना बडा योद्धा था, उतना ही अधिक वह कला-निषुण था, 
शास्त्रों म पारगत था । सगीत, काव्य, उसे विशेष प्रिय थे। उसका शरीर हृप्ट-पुप्ट 
था, उसकी मुखाकृति सौम्य थी। वह ब्राह्मण मत का अनुयायी था, किन्तु वौद्धों के 
प्रति समान भाव रखता था । प्राचीन भारत के स्वर्णयुग का वह प्रवर्तक था। 


शक सत्ता का सन्त 


सन्‌ 380 मे समुद्रगुप्त की मृत्यु होने पर, उसके पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय ने सिहासन 
ग्रहण किया । उसके राजत्वकाल मे, ग्रुप्त साम्राज्य अपन उत्कर्ष और वैभव के 
चरम शिखर पर पहुँच गया। इस शासक ने पश्चिमी भारत के शक राज्यों पर 
आक्रमण कर दिया । उतको जड से उखाडकर उसन पश्चिमी समुद्र तट अपने 
हाथ में ले लिया । 

_ पश्चिमी समुद्र तट गुप्त साआनाज्य वे लिए वहुत वरदान मिद्ध हुआ। वहाँ 
बडे-बडे वन्दरगाह थे, जैस भुगुकच्छ, जो यूरोप तथा एशिया वे देशों स व्यापार 
करते थे। इसीलिए, शक एवं लम्बे समय तक वहाँ जमे रहे। पश्चिमी समुद्र तट 
पर अधिकार करके चन्धगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य के आर्थिक उत्कर्प को और 
बढा दिया। गुप्त सखाद का वैभद जगमगा उठा। पश्चिसी भारत के समीप रहने 
के लिए, उसन एक और राजधानी स्थापित पी। उज्जयिनी मगध साझ्राज्य पी 
दूसरी राजधानी हो गयी। 

अब योरुप के व्यापारियों वा माल सारे भारत गे फैलने लगा। गुप्त सआद 
के दरबार म योरोपीय विचार भी आये । शर्मा है अधी” णो रोराष्ट्र था, उसकी 
विजय के उपलक्ष्य मे, चन्द्रगुप्त द्वितीय ने शोगे षा। धिवतर भणाया। अब उसने 
विक्रमादित्य की उपाधि धारण बी। रघुवश और शातुशश वा रचयिता कवि 
कालिदास उसी की राजसभा में था। प्रधम थीगी थाप्री पाहियान इसी के दरवा हमें 
आया था। छसने तत्कालीन जन-जीयन भा इन शब्दों मे वर्णन किया है--“जनता 
बहुसख्यक और सुखी है. बिसी को न्यायाधीशों ये सामने नही जाना पडता, राजा 
अपने शासन मे किसी अपराधी को मुत्युदण्ड या अन्य किसी प्रकार वा शारीरिक 
दण्ड नही देता। अपराधियों पर केवल जुर्माना किया जाता है। हर मुकदमे की 
वास्तविक स्थिति के अनुसार यह जुर्माना कम या ज़्यादा होता है। कई वार राज- 
द्रोह का दुसाहस करनंवालो का भी केवल दाहिना हाथ काद दिया जाता है। 
राजा के अगरक्षकों और सभी सेवको को वेतन मिलता है।” फ्राहियान ने 

दर प्रशासन 

की भी प्रशस्ा की है। 


कुपारगुप्त 

चन्द्रगुप्त द्वितीय के अनन्तर, उसका पुत्र सम्राट हुआ । उसने 

राज्य को बनाये रखा) उतने ५१4-5 ६ से लेकर चालीस वर्ष 22% 
किया। उसके काल मे साम्राज्य मे शान्ति और भुरक्षा का वातावरण था; किन्तु, 
उसके राजत्वकाल के अन्तिम भाग में बज्ञात्र शत्रुओं ने भारत पर हमले शुरू 
किये। 
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हुणों के आात्रमण 


हुण मध्य एशिया की एक घुमवकड जाति थी। वह अचानक चचल हो उठी और 
दो दलो में विभाजित हो गयी। अश्वारोही हूणो का एक दल मारकाट मचाता 
हुआ, सम्यताएँ और राज्य चप्ट-भ्रप्ट करता हुआ, पश्चिमी एशिया पार करने, 
यूरोप पर दूट पडा । 

दूसरा अश्वारोही दल भारत के पश्चिमी भाग में घुस गया | मार-काट, 
तोड-ताड,आगजनी फरते हुए वह जनता को त्रस्त करने लगा। हृण बहुत कूर और 
बबेर जाति मानी गयी है। मगध सम्राट कुमारगुप्त ने अपने युवराज स्कन्दगुप्त को 
हूणो की रोक थाम के लिए भेजा। हुणो पर निर्णायक विजय मिलते के पूर्व ही, 
कुमारणगुप्त की मृत्यु हो गयी । 


स्कन्दगुप्त 
बा काल में ही स्कन्‍्दगुप्त हुणो से युद्ध कर चुका था। सन्‌ 456 मे सम्राट 
ही पर उसने शत्रु नाश का कार्य जारी रखा। वह बहुत कत्तेंब्य-प्रशायण भौर 
पराक्रमी सम्राद था। उसने हुणो से प्रतिरोध करने मे अपनी सारी ताकत लगा 
दी । आखिर, जीत कप 2 प्त की दी ई। हा भारत में अपना पैर नं जमा सके । 
भारत की धाक उत्तर-पश्चिम के क्षेत्रो मै भी फैल गयी । उसका सारा समय युद्ध 
में बीता। सेनाओ के सगठन पर अपार घन खर्चे हुआ। फलत , चच्धगुप्त द्वितीय के 
काल में, सम्राद्‌ के दरबार की जो शान थी वह जाती रही । स्कन्‍्दगुप्त ने सन्‌ 468 
तक शासन किया। 
उसकी मृत्यु के 50 वर्ष वाद, गुप्त साआ्राज्य का नाश हो गया। ऐसा क्यों 
हुआ !! इसका एक कारण तो यह था कि हुणों के आक्रमण के कारण, साझाज्य 
तथा उसके समर्थक सामन्‍्तों को बहुत त्याग करना पडा था। सामन्त इतने अधिक 
त्याग के लिए तैयार न थे। फलत , असन्तुष्ट सामन्‍्तों के पड्यन्त्र और साथ ही 
राजद्वीह ने गुप्त साआाज्य को चौपट कर दिया । 


साप्नाण्य घेंट गया 

गुप्त साम्राज्य चोपट भी हुआ तो अपने ढंग से हुआ। शुरू के पचास सालो मे तो 

हमे पुरुभुप्त इत्यादि सआदू दिखायी देते हैं । बाद मे, इस साज्राज्य के दो भाग हो 

गये | एक मगध, दूसरा मालव। मध्यप्रदेश के वाकाटक 'राजाओ ने अपनी स्वतन्त्रता 

ई स्थापित कर ली । इस प्रकार, अन्य सामन्‍्त भी अलग होने की तैयारी कर रहे 
॥ 


शत्रुओं फो बाढ़ 

झकन्दमुप्त की उदार नीति, बुद्धिमत्ता के फलस्वरूप, सामन्तगण किसो-त-किसी 
तरह एक साथ जमे थे। स्वन्दग्ुप्त के प्रचण्ड पराक्रम के फलस्वरूप, हणों के 
आक्रमणों की रोक-याम भी हो चुकी थी। भारत के सामन्तो ने अब सन्‍्तोप की 
साँस ली । वे हूणो से फुरसत पाकर आपसी झग्रडो मे अपनी वीरता बताने लगे। 
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उधर, हुण भारत के सम्बन्ध में बहुत कुछ जान चुके थे। भारत की ओर से 
मूंह फेरकर उन्होंने सन्‌ 484 के लगभग ईरान को तहस-नहस कर दिया। बहाँ 
अपना साज्राज्य स्थापित किया और वल्ख को अपनी राजघानी बनाया ॥ उसके 
लगभग ]8 साल वाद, उन्होने भारत पर दुवारप्हमले शुरू किये। सन्‌ 502 में 
अपने सरदार तोरमाण के नेतृत्व मे उन्होंने पश्चिमी भारत पर धावा मारा कौर 
ऊधम करते हुए उन्होने मालव तक को अपने कब्जे मे कर लिया। सन्‌ 502 मे, 
तोरमाण की मृत्यु होने पर, मिहिरगुल उनका नेता हो गया । 


यशोधमंन 


मिहिरगुल खूंखार आदमी था । देश मे उसके अत्याचार बहुत बढ गये। उस समय 
भारत म भी यशोधर्मन नामक एक नेता पैदा हुआ, जिसने हुणो को मालवे से 
निकाल फेंका । मिहिरगुल मालवे से भागा । घोखा देकर उसने काश्मीर पर कब्जा 
जमा लिया। 


यशोधर्मन और मर्रासहगुप्त 


यशोधरमन कौन था? क्या वह मालवे का राजा था? मध्यप्रदेश के पश्चिमोत्तर 
सीमा पर मन्दसौर नामक एक नगर भे यशोधर्मन का एक स्तम्भ है | उसमे बताया 
गया है कि वह बहुत पराक्रमी राजा था, जिसका राज्य द््दूर तक फँला हुआ था। 
लेकिन, उसके सिक्के बगैरह कुछ नही मिलते । गुप्तवुल के हासकाल मे एक दूसरा 
यात्री हुएनत्साग भारत आया था । उसने लिखा है कि गुप्तवश के नरसिह- 
रे बालादित्य ने हो को मार भगाया था। ऐसी स्थिति मे यही कहा जा सकता 
सम्भवत , दोनो ही ने मिहिरमुल को, अपनी सम्मिलित शक्ित द्वारा, मालवे से 
हटा दिया था। 
ग्रुप्त सा्राज्य सन्‌ 320 में स्थापित होकर सन्‌ 488 में छिन्न-भिन्‍न हो 
गया। किन्तु इस काल में ही, उसने जो अभूतपूर्व सफलताएँ प्राप्त की उसका हाल 
जानना ज़रूरी है। 


हर्षवर्धन 
प्राधोन भारत की अन्तिम दोपशिया 
प्राचीन भारत अपनी उन्नति के चरम शिखर पर पहुँचकर अब अस्त- 
प्राय हो रहा था कि इतने मे एकाएक वह अपनी सारी शक्ति और 
गरिमा को स्वणिम किरणें सव ओर विकोरित करने लगा । वह प्रताप 


हपेवर्धेन नामक एक सम्जाटु का था, जिसने अपने व्यक्तित्व और कार्य 
के द्वारा महानता का नया उदाहरण सामने रखा । 
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अन्तिम आलोक 


प्राचीन भारत की दीप्ति एक वार फिर तीब्र हो उठी । वह ईसा की छठी सदी 
थीं। सब ओर अराजवता छायी हुई थी। बल तक वे सामन्‍त आज नवीन राजवश 
स्थापित करन वा उद्योग करते हुए एक-दूसरे से मुठभेडें वर रहे थे कि इसी बीच 
प्रकाश फैलने लगा। एवं ऐसी राज्य-शवित वा उदय हुआ कि जिसने प्राचीन 
भारत की ग्रौरवपूर्ण परम्परा वी धारा को और आगे बढाना चाहा । लगा कि 
भारत वी सास्ट्रतिक शक्ति अभी भी सप्राण है। 


प्रभाकर वर्षन 


गुप्त साआ्राज्य के हास्त काल में जो राजवश ध्ामने आये उनमे (पंजाब मे) 
स्थानेश्वर का वर्धन-वश भी था । छठी सदी के अन्त में वहाँ प्रभाकर वर्धन नामक 
एक वीर पुरुष शासन करता था। उसने गान्धार, गुजरात तथा मालव के हूण 
शासकों को नष्ट किया । इस प्रकार पश्चिमी भारत उसवे अधिवार में आ गया । 

प्रभाकर वर्धन वे दो बेटे थे--राजवर्धन और ह्पवर्धन । एक पुत्री थी-- 
राज्यश्री । सन्‌ 605 म अचानक जब हूणो ने स्थानश्वर पर चढाई वी ता प्रभावर 
वर्धन ने अपने पुत्र राजवर्धन को उनका मुकाबला करन ये लिए भेजा। हर्षवर्धन 
छोटा था। वह भी भाई की सेना वे साथ यया। किन्तु उसे पास ही के एक वन से 
छोड दिया गया, जहाँ बह शिकार खेलता रहा । इस बीच राजवर्धन और हूण दोनो 
को लडाई का जोश चढ़ता गया। राजवर्धन उन्हे पश्चिम की ओर खदेडता हुआ 
आगे बढ़ा । इस बीच, शिकार सेलते हुए हपवर्धन को सूचना मिली कि पिताजी की 
मृत्यु हो गयी है। शोकअस्त हपे राजघानी मे पहुँचा। वह राजकाज देखने लगा । 
उधर, राजवर्धन हूणो पर विजय प्राप्त करके ज्यो ही राजधानी लौटा तो उसे दु घ- 
पूर्ण समाचार मिले । उसने निश्चय किया कि वह सन्‍्यासी हो जायेगा , हर्षवर्धन 
के समझाने-बुझाने पर राजवध्धंत स्थातैश्वर का राजा घोषित कर दिया गया। 


राज्यभो 


किन्तु, अभी नये सकट आनेवाले थे। इन भाइयो की सुन्दर तथा सुशिक्षित बहन 
राज्यश्री कन्नौज के मौँखरिवश के राजा गृहवर्मा को दी गयी थी। यह देखकर 
कि स्थानेश्वर के राजा हूणो से भिडे हुए हैं, मालवे के राजा देवगुप्त ने कन्नौज पर 
हमला किया। मगृहंवर्मा को मार डाला। उसकी स्त्री राज्यश्री को पकड़ लिया। 
बह वीर स्त्री थी। उसके शील को नष्ट करना मुश्किल था। उसे जेल मे डाल 
दिया गया, तरह-तरह की यातनाएँ उसे दी जाने लगी । 

राजवर्धन अपनी बहन के लिए दौड पडा। उसने मालवे पर चढाई की। इस 
बीच, बगाल का राजा शशाक मालवे की सहायता के लिए आया । शशाक ने सम्धि- 
वार्ता की वात चलायी । राजवर्धन सम्मेलन मे पहुँचा ही था कि उसे धोसे पे मार 
डाला गया ! 

'इस गडबडी मे राज्यश्वरी किसी-न-किसी तरह जेल-कोठरी से भाग निकली । 
वह विन्ध्याचल के एक बन में पहुँची। वहाँ दिवाकरमित्र नामक एक बौद्ध भिक्षु 
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लक जलककलकताक्‍कनत फेर. हम किला वीश तन... | +>करस्लापर 


के आश्रम मे उसे शरण मिली । 

हर्षवर्धन ने ज्यो ही अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना, वह मालवे पर 
चढ दौडा | उसकी राजसत्ता वी घूल में मिला दिया । और, अब वहन की तलाश 
करने लगा। 

खोजते खोजते वह विन्ध्य-्वन में दिवाक्रमित्र के आश्रम के निकट पहुँचा, 
जहाँ चिता जल रही थी। राज्यश्री जल मरने दे लिए उसकी प्रदक्षिणा कर रही 
थी कि इतने मे हपंवर्धन ने वहन को पुकारा । 
हर्षवर्धन 
उनके मिलने के अश्रुओ का वर्णन नहीं क्या जा सकता । दिवाकरमित ने विदा 
होते हुए राज्यश्री और हर्प से कहा कि वे वौद्ध धर्म के अनुयायी हो जायें। हर्प ते 
अप जा बौद्ध सघ में सम्मिलित हो जायेगा किन्तु लक्ष्य पूरा करने के बाद, 
अभी नही। ५ 

राज्यश्री को लेकर हर्ष कन्‍नोज गया। अब दो सिंहासन खाली थे। एक 
स्थानेश्वर का, दूसरा, कन्नौज का । राज्यश्री की कोई सन्‍्तान नही थी। इसलिए 
उसने अपने भाई से राज्य-सूत स्वीकार करने के लिए कहा | फलत , दोना राज्य 
एक हो गये। ह॒प॑ ने स्थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी कन्नौज कर ली ! 


शत्रुओं का दमन 


हर्ष जानता था कि सामन्‍्तों पर भरोसा करना गलत है। केवल शास्त्र-वल ही उन्हें 
मना सकता है। पिता के जमाने से चले आनेवाले युद्धों के अनुभवों के फलस्वरूप, 
अत हुपँ के पास 5 हजार हाथी, 20 हजार घुडसवार तथा 50 हज़ार पैदल 
सिपाहियों की रणकुशल सेना थी। इस सेना के द्वारा वह आगे के छह साल तक 
युद्ध करता रहा। वगाल और जासाम के पश्चिमी भागो से लेकर उसका 'राज्य 
नमृदा के किनारे-किनारे होता हुआ सारे उत्तर भारत मे फैल गया। सिन्ध, 
देक्षिणी पजाब और राजस्थान उसके राज्य से नही थे। तब तक उसकी सेना में 
] लाख घुडमवार तथा 60 हजार हाथी हो गये । रथ-सेना उसने निकाल दी! 
यह बात सन्‌ 62 वी है। 

अगले आठ साल तक हर ने युद्ध नही क्यिा। किन्तु, दिग्विजय की इच्छा से 
प्रेरित होकर वह दक्षिण-विजय वे लिए निवला। नर्मदा-तट के निकठ के क्सी 
स्थान पर दक्षिण वे सझ्जाट्‌ पुलकेशिन से उसका मुकाबला हुआ। किन्तु, हर्प को 
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हे 
ड ह जज ॥५9 
से ये राज्य डरते भी ये । हर्ष का पुलुकेशिन से युद्ध करना एक तरह से स्वाभाविक 
भी था, क्योकि पुलुकेशिन का साम्राज्य काठियावाड और मालवे को अन्तर्भुत कर 
चुका था। पूरे उत्तर भारत को अधीन करने के लिए, उसकी सक्ता को चुनौती देना 
आवश्यक था | 

हर्ष ने दक्षिण के गजम राज्य पर आक्रमण क्या और उसे अपने 'राज्य से 
शामिल कर लिया। इसके चौदह सालो बाद हपें ने गुजरात पर चढाई करके 
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यलभी के मैत्रक राजा शुवत्तेन को भी अपना माण्डलिक बना लिया | 
हुएनत्साग 


सन्‌ 620 तक ह्पे ने अपने लिए एक विशाल साम्राज्य कायम कर लिया था। 
चीनी यात्री हुएनत्साग इसी काल में आया था| उसने तत्कालीन भारत का वर्णन 
किया है। प्रभाकरवर्धत के काल में स्थानेश्वर राज्य का वर्णन करते हुए वह 
लिखता है -- 

“यहाँ की भूमि उपजाऊ है, अनाज बहुत पैदा होता है। लोगो का व्यवहार 
जहुत रूखा है और उनमे एक दूसरे के प्रति लगाव नही है । परिवार घनी है, और 
'बिलासिता का जीवन व्यतीत करते हैं। वे जादु-टोनो के बहुत आदी हैं और उन 
लोगो का बहुत सम्मान करते हैं जिनमे कोई असाधारण योग्यता हों।” यह 
प्रभाकरवर्धव के 'राजत्वकाल के अन्तर्गत पजाब का वर्णन है। हुएनत्साग ने हप॑वर्धन 
के काल का भी वर्णन किया है। वह कहता है कि वेगार किसी से नही लो जाती 
थी। राजा की निजी सम्पत्ति चार भागों में विभाजित थी। एक राज्य-शासन' 
चलाने और यज्ञयाग दान आदि पर खर्च होती थी। दूसरी से राज-कर्मंचारियो 
का वेतन दिया जाता था। तीसरी से असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 
पुरस्कार दिया जाता था। चौथी धामिक सस्थाओ पर खर्च की जाती थी, जिससे 
सदगुणो को प्रोत्साहन मिलता था ! लोगों पर कर का भार वहुत कम था । व्यक्ति 
को सरकार के लिए जो भी काम करने पडते थे, वह कष्टसाध्य नही थे। सभी लोग 
मिविध्त होकर अपनो सम्पत्ति का भोग करते थे । सभी लोग शान्ति तथा ड्द्का 
के वातावरण में खेती-वारी करते थे । उपज का छठा भाग भूमिकर के रूप मे दिया 
जाता था। थोडी सी चुगी अदा करने पर कोई भी व्यक्ति प्यापार के लिए जल 
और स्थल भागो का उपयोग कर सकता था। व्यापारियों को बहुत लाभ होता 
था | सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए यह आवश्यक होता था कि प्रत्येक व्यक्ति 
अपने खुद बे काम से सहायता करे, किन्तु साथ ही सबको उचित पारिश्रमिक भी 
मिल जाता था । 

हुएनत्साग के इस वक्तव्य से यह स्पष्ट होता है कि उन दिनों प्रजा सुखी थी 


आन अमताशिभीशिली चाएले! लियों अत धाशाना पखाले ओ ॥ कशानसस्खाश नी के शिलाशाए गे 


कौडियो का प्रयोग होता था । समुद्र पार के देशों के साथ खूब व्यापार होता था। 
भारतीय मल्लाह लका का चक्कर तगाकर चीन तक पहुँचा करते थे। 
ह॒त्याएँ, मारपीट आदि की घटनाएँ बहुत कम होती थी । किन्तु, यात्राएँ अब 


जलती फल विसक पी पनीर औी कितनी कि गफ्रक्राएर शें | शाश्सत्माश को कई बार 


* नारी- 
स्वतन्त्रता की पुरानी परम्परा अभी भी चल रही थी । अस्पृश्यता फैल रही थी। 


हुपँ का चरित्र 
भरत के महान्‌ सञ्जाटो मे हर्प की गणना होनी चाहिए, इसलिए नहीं कि 
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न्वृह विलक्षण विजेता था--समुद्रगुप्त उससे भी बडा सैनिक था--वरन्‌ इसलिए 
कि उसम गहरी मनुप्यता थी। धम्म-प्रचार का प्रज्वलन्त उत्माह जो बशोक म था, 
नह हर्प मे नहीं था, क्याकि उसके लेखे बौद्ध और ब्राह्मण तथा अन्य धर्मं--सभी 
भारत के आध्यात्मिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करत थे । उसका जीवन अतक दु खो 
और सकटो म वीता था। जिन्दगी वी आँच उसको लग चुकी थी । 
वह शुरू म शैवधर्म का अनुयायी था। किन्तु उसकी बहन और भाई, राज्यश्री 
और राज्यवर्धन, दोना बौद्ध धम क माननेवाले थे । बाद मे वह भी बौद्ध हो गया । 
चह धरम के तत्व को अधिक समझता था। भारत की घामिक स्थिति को भी वह 
खूब सम्रझता था। 
वह स्वय विद्वान था। उसके दरबार में शास्त्रार्थ हुआ करता--विशेष कर 
चौद्धा और ब्राह्मणो,म | एक बार का किस्सा है कि चीनी यात्री हुएनत्साग उस के 
दरपार म बैठा था। हर्प न सभासदो को सम्बोधित क्रक कहां कि विद्वतुगण 
हुएनत्साग स शास्तार्थ करें। हुएनत्साग स्वयं त्रिपिटफ़ाचाय था। किसी ने 
हएनस्साग से जास्‍्त्ार्थे करने का साहस नही किया । इसकी पाश्वभूमि यह थी कि 
अपनी यात्रा म हुएनत्साग को कुछ मुसीयत का सामना करना पड़ा था। मम्रादू 
ने धापणा करा दी थी कि जो भी चीनी त्िपिटकाचार्य को कप्ट देगा, उसे कठोर- 
से कठोर दण्ड दिया जायेगा। 
हे हर पाँचवें साल महापण्डिता का सम्मेलन कराता | उसम वह स्वयं भाग 
सेता। सम्मेलन मे शास्तरार्थ और तक भौर वितके होते । इनम स एक सम्मेलन में 
चीनी वरिपिटकाचार्य हुएनत्साग भी मौजूद था। इसी प्रकार हर पाँचवें वर्ष बह 
प्रयाग मे बहुत बडी धन राशि का दान देता । यह दान सब धर्मो के साधुओ तथा 
'उनके अतिरिक्त निर्धेन तथा अभावग्नस्त लोगा को दिया जाता। यह दान-महोत्सव 
75 दिनो तक चलता | छठे दान महोत्मव म स्वय हुएनत्साग उपस्थित था। 
'उमने लिखा है--- पाँच बर्ष का सभस्त सचित धन समाप्त हो जाता था। घोडा, 
हाथियों और सैन्य सामग्री छोडकर, जो शान्ति और सुव्यवस्था के लिए और 
सम्राट को सम्पत्ति की रक्षा वे लिए जावश्यक थे, कुछ भी नही बचता था । राजा 
अपने रत्त आभूषण---हुण्डल, कगन, मुकुट के रत्व, हार, मालाएँ--यहाँ तक कि 
कपड़े-लत्ते भव द डालता। सब दे चुजन पर वह अपनी बहन से एक साधारण 
पुराना दस्त साँगकर उसे पहल लेता जौर 'दशप्ूभीश्वर युद्ध/ बी उपोसना वस्ता 
ओर इस वात पर वहुत प्रसन्‍त्र रहता कि उसका घन-कांप धर्म-लेत्र मं खर्च हो 
गया ।” इधर, सन्‌ 646 ईसवी में हुएनत्साग चीन वापिस पहुँचा ही था वि सनू 
646-47 म॒ इस मद्वान सम्राट का दहान्त हो गया। 
जीवन में उसन अनक दु खो भौर सकटो का सामना क्या था। उसका हृदय 
बहुत संवेदनशील गौर बुद्धि सन्तुलित थी । सम्मवत , यही कारण हे कि वह स्वयं 
साहित्य रचना की ओर अग्रसर हुआ। हर्षवर्धन सस्द्वत का एक प्रतिभाशाली 
लेखऊ माना जाता है। उसन रत्नावली, नागानन्द और प्रियदर्शिक्षा नामक नाटकों 
थी रचना की । सस्हृत साहित्य गद्यकार वाणभट्ट, जिसने कादस्थरी नामक एक 
महाक्था लिखकर अपना नाम अमर किया, हर्ष के दरवार म ही था। हर्ष की 
महत्ता की प्रशसा म उसने हु वरित्र नामक ग्रन्य का प्रणयन क्या । 
हे प्राचीन भारत वा अन्तिम शक्तिशाली सम्राट था। वह निरकुश एकछश्न 
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शासक्‌ था ! उसवी कीति और प्रभाव दूर-दूर के देशो में पहुंच चुक्य था। उसकी 
भृत्यु के एक वर्ष बाद ही, भारत मे फिर से राजनैतिक अव्यवस्था उत्पन्त हो: 
गयी । यह अव्यवस्था भारत मे सदियों तक वनी रही । कै 


'विन्ध्याचलू वे उस पार 


प्राघीन काल मे, उत्तर भारत की भाँति दक्षिण भारत में भी झास्क्ृतिक 
अभिवृद्धि हुई। बौद्ध, जैन, वैष्णव तथा शैव घ॒र्मो ने वहाँ विशाल 
साहित्य निर्माण किया । अनेकानेक ग्रुफा-मन्दिर बने । मन्दिर-निर्माण 
कला का विशेष उत्कर्ष हुआ । प्राचीन भारतीय सास्द्रतिक परम्पराओ वी 
रक्षा का कार्य भी दक्षिण भारत ने क्या। अतएवं उसका राजनैतिक 
ऐतिहासिक वृत्तान्त भी हमे मालूम होना चाहिए । 


भूगर्भशास्त्र वी दृष्टि से दक्षिण भारत उत्तर भारत से अधिक भश्राचीन है। दक्षिण 
भारत मे पूर्व पाधाण युग से लेकर तो लोह युग तक मनुप्यों का आबास था। 
अत्यन्त प्राचीन काल में द्रविड जाति आर्योके अनवरत विस्तार से दक्षिण वी 
ओर ढिकलती हू विन्ध्याचल पार कर गयी और वहाँ उसने अपने सुब्यवस्थित 
राज्य स्थापित किये । आगे के युगो मे, उन्होने दक्षिण भारत के पार जावर सीलोन 
को भी आबाद किया । वहाँ की सिंहल भाषा धाचीन द्वविडो का स्मारव है। वहाँ 
की तमिल भाषा, द्रविडो के अनन्तरकालीन आजमण की देन है। 

कालान्तर मे, आर्यो ने भी विन्ध्याचल पार कर लिया। गोदावरी नदी के 
उत्तर तट तक आये पहुँच गये और वहाँ उन्होने अपती वस्तियाँ वसायी | फलत , 
द्रविडो का मुख्य क्षेत्र हृष्णा नदी तथा तुगभद्रा नदी के दक्षिण तट से लेकर तो 
कुमारी अन्तरीप और उसके पार लका तक माना जा सकता है। 

पुराणों में कहा गया है कि अगर्त्य ऋषि विन्ध्याचल को पार कर गये। वहाँ 
उन्होंने स्वयं भगवान शिव से तमिल भाषा सीखी और यह कि अगस्त्य ऋषि 
तमिल वे शब्दकोप और व्याकरण के प्रथम रचयिता थे। यह भी कहा जाता है 
कि राजनीतिक तथा सामाजिक सग्ठन प्रचल्षित करने का थेय भी उन्ही का है। 
किन्तु, ये किवदन्तियाँ हैं, जिनका सार केवल यही प्रतीत होता है कि सुदूर 
अन्धकाराच्छादित अतीत मे आये और द्वविड सभ्यताओ का मिश्रण प्ररम्भ हे 
गया था। 

कृष्णा और तुगभद्वा नदी के उस पार विस्तृत प्रदेश में तीन राज्य थे, पाण्ड्य 
च्लेर और चोल । अशोक के शिलालेखो मे हमे इन जातियो का उल्लेख मिलता है। 
(दक्षिण का एक विस्तृत भूभाग अशोक के साम्राज्य मे था)। इन राज्यों वा 
विकास और उत्कपप किस प्रकार हुआ, हम नही जानते | इतना भर मालूम है कि 
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डून राज्यों में सर्वाधिक प्राचीन घा--पाण्ड्य, जिसकी राजधानी मदुरइ थी। बह 
रक्षा का प्रसिद्ध केच्र भी था। उस राज्य मे कोरकई नामक एक बन्दरगाह था, 
जो उन दिनो सभ्यता और सस्कृति का बड़ा केन्द्र माता जाता था । प्राचीन चोल 
और चेर राज्यो के सम्बन्ध मे मधिक ज्ञात नही है। 

तमिल देश--जिसे हम सुदूर दक्षिण कह सकते हैं--के अतिरिकत, कृष्णा 
नदी के उत्तर की ओर जो द्रविड रहते थे उनमें आये रक्त अधिक रहना स्वाभा- 
'विक है। यद्यपि दक्षिण भारत में महाराष्ट्र सम्मिलित है, किन्तु उसे दक्षिण 
भारतीय द्रविड सस्कृति का अग नहीं कह सकते। यद्यपि यह सच है कि मराठी 
भाषा पर प्राचीन कम्नड का बहुत असर हुआ है--शब्दो के अतिरिक्त, ध्वनियो 
ओर उसकी व्यवस्था में अर्थात्‌ उच्चारण में | यह ध्यान मे रखने की बात है कि 
आज जिस प्रकार आर्य भाषा बोलनेवाली महाराष्ट्रीय जनता विशुद्ध आर्य नही है, 
उमी प्रकार तेलुगु (आन्ध्र) तमिल (त्मिलनाडु--मेद्रास प्रान्त), वन्‍नड (कर्नाटक- 
मैसूर) मलयालम (केरल) तथा अन्य द्रविड भाषाओं के बोलनेवाले सभी विशुद्ध 
जबिड हैं, यह कहना गलत है। तेलुगु भाषा तो विदर्भ के चाँदा जिले से ही शुरू हो 
जाती है। भाषा वी दृष्टि से, मराठीभाषी प्रदेश को छोडकर, शेप सब (जिसमे 
लका भी सम्मिलित है) द्रविड भूभाग है। 

भारत के ऐनिहासिक घटना-चक्रो पर प्रभाव डालनेवाली पहली दक्षिण 
भारतीय शक्ति थी--आन्‍्ध्र देश का सातवाहुन वश | तीन शताब्दियों से अधिक 
समय तक उसका साम्राज्य दक्षिण प्रदेश मे रहा। उन्होंने किस प्रकार शक-शरविति 
"को जर्जर करने का प्रयत्त किया, यह हम पहले बता चुके हैं। सातवाहन राजा 
_ई पु. 235 से ईसा पश्चात्‌ सन 225 तक राज्य करते रहे। सातवाहनो ने अपने 
को इसीलिए 'दक्षिणापथ स्वामी” घोषित क्या था। उन्होंने उत्तर भारत तथा 
दक्षिण भारत के वीच एक विस्तीणे सेतु का काम किया था, जिसके माध्यम से 
“भारत के ये दो भाग एक दूसरे के पास आते गये | 


चातवाहन 


'सातवाहन युग ने भारत की समृद्धि को और बढाया। पायथान, तैर, जुन्नार, 
कराड, नासिक, गोद्धेन और बनवासी नगर सातवाहन युग में वसाये गये। 
“भुगुक्च्छ के अतिरिबत, सुपाटा, कल्याण, दाभोल, वानकोर, मलयगरिरि, देवकोड 
जम बन्दरगाह भी थे जिनसे उज्जैन, काबुल, काश्मीर तथा अन्य प्रान्तो का माल 
"पश्चिमी देशो को भेजा जाता था। 

सातवाहन युग मे ही भारतीय व्यापारी --म्रुझपतः तमिल व्यापारी- 
जावा, हिन्दचीन और भलाया जाते । वहाँ इन्होने अपनी-अपनी वस्तियाँ वसायी | 
फिर, इनवे देखा-देखी जब बौद्ध धर्मे-प्रचारक दक्षिण-पूर्वी एशिया में गये, तो सात- 
वाहन काल में अनेब' शैव तथा वैव्णव धर्म के प्रचारक भी उस ओर जाकर वहाँ 
भारतीय सस्तृति का प्रचार करने लगे। सातवाहन युग में दक्षिण भारत की 
आधिक, व्यावसायिक और सास्ड्वतिक उन्नति हुई । 

सातवाहन शासक अपने को ब्राह्मणवज्ञीय समझते थे । उन पर द्रविड सस्दूनि 
जा गहरा प्रभाव था। द्रविडो के परिवार पितृसत्तात्मक व होत्र मातृसत्तात्मझ 
होते हैं। सम्भवतः इसी वारण से गौतमीपुत्र शातति और वारिप्टी पुश्न 
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पुलुभायि जैसे उनके नाम थे, जिसमे माता को महत्व दिया गया था। सातवाहनः 
शास्तको के काल मन कैवल ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, वरन्‌ उन्होंने बौद्ध 
धर्म का भी विकास किया । 

वाकाटक नरेशा का उल्लेख हम पहले ही कर चुके है। सातवाहनो के अनन्तर,- 
दक्षिण क कुछ भाग उनक राज्यान्तगेत थ। 


चालुषय 


दक्षिण के बीजापुर वामक जिले के अन्तगत वादामी नाम का एक गाँव है। उप्तका 
प्राचीन नाम है--वातापी । वातापी से श्रसिद्ध चालुक़्य वश ने अपना राज्य 
स्थापित किया था । यह राज्य छठी ईसवी सदी म स्थापित हुआ। उसका प्रारम्भिक 
इतिहास हम स्पप्टत ज्ञात नही है। विसी जयसिंह नामक चघालुक्यवशीय राजा वा 
पुत्र रणराग था। उस रणराग का पुन था--प्रुलुकशिव । उसके राज्य वी स्थापना 
सन 550 म हुई होगी । 

पुलुक्शिन प्रथम ही अप्तत्त म॒ राज्य स्थापक था। उसकी मृत्यु के वाद उसक 
पुत्र कीतिवमन ने आसपास के प्रदेशा क राज्या को जीत लिया । मध्यप्रदेश विदर्भ 
मे उत दिनो वलचुरि वश की सत्ता थी। उन पर भी चालुक्या ने हाथ भारा और 
कई विस्तृत प्रदेश उनस छीन लिये | चालुक्यो का राज्य इस समय समुद्र टट को 
स्पश करता था। 


पुलुकेशिन द्वितीय 
कीर्तिवमन क॑ वाद पुलुकेशिन द्वितीय राजा हुआ। उसने अपन परोसी राज्यो को 
जीत लिया और फिर भुुजरात पर चढाई करके वहाँ के लाटबशी राजाओं को 
अधीन कर लिया । नमदा नदी तट पर उसने सम्राट हवन को पराजित किया । 
पूर्व मं बलिंग को हराकर पिपष्ठापुरम्‌ का दृढ़ दुर्ग छीन लिया। उसन दक्षिण मं 
क्ाची नगर पर भी हमला किया। किन्तु उस पीछे हटना पडा। व अर अपन 
का महाराजाधिराज परमंश्वर' वहलाने लगा। 

हुएनत्साग उसके दरवार म आया था। उसने लिखा हे कि प्रजा सुय्ी थी। 
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पुलुकशिन की कीति दूर-दूर तक फैल गयी ईरान के राजा खुसरो न उसवे 
यहाँ अपना राजदूत भेजा। अजता के' एक चित्र मे यह बात बतायी गयी है। 
सन्‌ 652 म काची के पल्‍लवनरेश नरसिंह वर्मन ने एकाएक पुलुकेशित पर हमला 
ही 0 0) “एण “7 - उसने पुलुकेशिन की हत्या कर दी। 
विक्रमादित्य ने पल्‍लव राज्य पर 
पधधानी काची का भी जीत लिया। 
विक्रमादित्य सन्‌ 680 मे मर गया। उसका पुत वितयादित्य भी वडा पराक्रमी 
निकला | उसके सम्बन्ध मे हम विशेष ज्ञात नही है। हम इतना भर जानत है कि 
उसकी मृत्यु के बाद, सन्‌ 750 के लगभग, एक अन्य राज्यवश राष्द्रकूट के 
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चालुक्यों दे' राज्य को नप्ट कर दिया | उसके दो सौ साल बाद चालुक्यों की एक 
शादा ने कल्याणी में फिर से राज्य की स्थापना वी | 


चोल 


अशोक के समय, चोलमण्डल या कारोमण्डल प्रसिद्ध था। वह चोल राज्य था। 
ईसा वी आठवीं सदी मे चोल राज्य का वास्तविक अभ्युत्थाव हुआ! लगभग 
985 ईसवी में 'राजराज नामक एक चोल राजा ने पाण्ड्य और चर राजाओ के 
प्रदेश जीतकर राज्य-विस्तार क्या। चोलो का वह स्वर्णयुग वहा जाता है। 
राजराज के पास प्रदत्त जलसेना भी थी। उसने एक ओर कलिंग को पर' जित 
किया, तो दूसरी ओर उसने लका को भी हरा दिया। इस प्रकार उसका राज्य 
बंगाल बी खाडी से लेकर तो अरब सागर तक फैल गया। 


राजराडेद्र 


उसके पुत्र राजराजेन्द्र घोल ने बहुत-से अभियान किये थे--अपने पिता के काल में 
ही। सन्‌ 02 म, वह राजा हुआ। वह बडा प्रतापी था। उसने लका के राजा 
को गिरफ्तार चर लिया और उसे कुदी बनाकर अपने यहाँ रबखा । वह अब दक्षिण 
से उत्तर की ओर वढा, कलिग, कोसल इत्यादि देश पादात्रान्त करते हुए उसने 
बंगाद मे प्रवेश किया । बगाल के राजा, महीपाल को पराजित करके वह गया वे 
किनारे-फिनारे पूरव की ओर बढा, अनेक युद्धों में विजय प्राप्त करते हुए वह दक्षिण 
वापिस भाया । 


भहान्‌ पराक्रम 


'राजराजेद्र चोल वी जलसेना बडी शवितशाली थी । वह भारत-भूमि मे ही राज्य- 
विस्तार नही चाहता था, वरन्‌ विदेशो में भी। उसने अपनी जलसेना मलाया मे 
भेजी । उसने मलाया के एक राजा सग्राम विजयोतुग वर्मा को पराजित किया। 
वहा से थडा खजाना और हाथियों वा एक समूह लेकर वह वहाँ से लौटा। राज- 
राजेन्द्र बोल पहला भारतीय राजा चा, जो जलसेना के साथ विदेशो मे विजय- 
प्राप्ति के लिए गया हो । 
धीलेग्ठों का पर्द-हरण 
राजगर्जेद्ध घोल भारत का पहला राजा है जिसने अपने राज्य से निकलकर दूसरे 
देशों पर हमला विया। उसवी जलसेना ने, आगे चलकर, जावा, सुमात्रा, बोनियो 
ये शैसर्द्ध साजाज्य से मुठभेड वी । शैलेद्र साम्राज्य वी प्रवर्धित शक्ति वगाल 
समुद्र दधा उसके आसपास के जल-क्षेत्रों पर शासन व रती थी। राजराजेद्ध चोल 
ने शलेल्ट साम्राज्य वी जल-शवित वा प्रटार विया। उस साम्राज्य के बुछ भागो 
वो अपने वश मे कर लिया। घैलेन्द्र नरेश लगभग एवं सदी तवः' तो चुपचाप रहे; 
बिन्‍्लू, उसके बाद उन्होंने चोौलो को अपने देश से भगा दिया । 

'राजरंजेन्द्र चोल एवं मरत्त्याबाक्षी, पराक्तमी और साहमी पुरुष था। उसने 
चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया, उसे अनेक मनच्दिरों और प्रासादी से मुशोभित 
बिया। सन्‌ 042 में इस महान्‌ राजा बा देहावसान हो गया। 
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उसकी मृत्यु के बाद, यह राज्य लगभग दो सौ साल तक चलता रहा। सन्‌ 
340 मे जब एक ओर मुस्लिम आक्रमण शुरू हुए, तो दुसरी ओर विजयनगर 
राज्य की स्थापना हुई, उस समय यह राज्य अवनति के पथ पर चल पडा । 
राष्ट्रकूट 
सन्‌ 745 में दन्तिदुर्ग नामक एक वीर ने चालुक्य राज्य को नष्ट किया था। 
उसकी राजधा नासिक थी। इसी वश में अमोघवर्प नामक एक राजा हुआ, 
जिप्ते मुसलमानों ने दुनिया के चार वडे बादशाहो में गिना--एक, बगदाद का 
खलीफा, दूसरा रूम का बादशाह, तीसरा, चीन का सम्राट; चौथा, यप्ट्रफूट वश 
का अमोघवर्प । राष्ट्रकूट, नि सन्देह, बडे जुझार थे। राजपूताने के गुर्जर राजाओं 
से तथा कन्नौज के राजाओ से उनकी लडाई चलती रहती थी। 

सन्‌ 973 में वादामी के चालुक्य वश के एक तैलप नामक पुरुष ने राष्ट्रकूटो 
को नष्ट कर दिया और कल्याणी में अपना द्वितीय चालुक्य वश स्थापित किया। 
सर” ]000 के बाद दक्षिण मे होयसल राज्य को कुछ प्रमुखता प्राप्त हुई। होयसल 
“हले राष्ट्रकूटो के, बाद में चालुक्यों के माण्डलिक थे। वीर वछाल और वीर 
अरसिह नामक दो राजाओ ने कर्नाटक, मलवार, तैलगाना आदि प्रदेश जीतकर, 
अुछ वर्षों के लिए अपनी धाक जमा दी थी। चौदहवी सदी के मुस्लिम आक्रमणों 
न उन्हे मम्राप्त कर दिया । 

सन्‌ 7200 के लगभग, द्वितीय चालुक्य राज्य को देवगढ़ या देवगरिरि के 
यादवों तथा होयसलो ने नष्ट कर दिया। एक सदी से कुछ वर्ष ऊपर तक यादव 
राज्य कायम रहा। अलाउद्दीत खिलजी ने उसे खत्म कर दिया। यह घटना सन्‌ 
348 की है । 


तमिल-राज्य 
तुगभद्ा और हष्णा नदी के उस पार का प्रदेश--जिसे हम सुद्दूर दक्षिण भी कह 
सकते है--तमिल देश माता जाता है। सन्‌ 200 से काची नगर में राजधानी 
बनाकर, विष्णु नामक एक राजा ने पल्‍लव वश की स्थापना की। यह राज्य 
उनन्‍नततिशील था। लगभग 400 साल बाद उसका विशेष उत्करे हुआ। उत्कर्प का 
काल भी, कम नही, दो शताब्दियों तक टिका रहा। छठी सददी में सिंह विष्णु 

पल्लव ने पाण्ड्य, घोल, केरल और स॒िंहल द्वीप के राजाओ को पराजित किया। 
काची के पल्‍लव वश के मुझ्य शत्रु थे वातापी के चालुक्य / सन्‌ 640 में 
चालुक्य राज्य वे विक्रमादित्य ने पल्‍लव वश का गर्व-हरण किया और काची नगर 
पर कब्जा कर लिया। किन्तु, उसके कुछ ही दिनो वाद, चालुक्यो की अवनति 
होन लगी। इधर, पत्लवों ने चालुक्यो के आघात को किसी-न किसी तरह सह 
लिया। पल्‍लव उसके आगे भी उन्नति करते रहे; किन्तु सन्‌ 7000 के लगभग 
चोल राजाओं के हायो उततका नाश हो गया । 


पाण्डय 
आरत के सुद्॒र दक्षिण कोण मे पाण्डय राज्य था। उनकी राजधानी मदुरइ थी। 
पाण्ड्यों और पल्‍्लवो से हमेशा युद्ध होता रहता । ईसा की ग्यारहवी और वारहदी 
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सदी में अपनी ौश्थिति नप्ड होते हुए देखकर, पाण्ड्यों ने चोन्ों की अधीनता 
स्वीकार कर ली) तेरहवी सदी में उन्होने फिर से शक्ति एकत्र कर लो, किन्तु, 
चौदहवी सदी में मुसलमानों के आक्रमणो के आगे वे टिक न सके । 


केरल 


आधुनिक केरन प्रान्त मे ही प्राचीन केरल राज्य था। उनके देश मे वन्दरगाह के 
रुप भ उन दिना क्विलोन को वहुत्त-बहुत महत्त्व प्राप्त था। उस राज्य का दूर-दूर 
के देशा से व्यापार के कारण, खूब लाभ हुआ होगा । इस राज्य के इतिहास के 
सम्बन्ध में, हम ज़्यादा नही जानते | 
इस वृत्तान्त से यह स्पष्ट है कि दक्षिण भारत प्रदीर्ध काल तक मुस्लिम आधि- 
पत्य स बचा रहा। परिणामत उसने स्वत्तन्त रूप से प्राचीन भारतीय सस्द्षति की 
'रक्षा और विकास किया। आगे चलकर, जब वहाँ मुस्लिम राज्य कायम भी हुए, 
दे वहा सरक्षित प्राचीन भारतीय सस्शृति को विशेष प्रभावित नहीं कर सके । 
'फ्लत , उत्तर भारत की कला, शित्प, धर्म, दर्शन आदि मे हिन्दू-मुस्लिम तत्त्वा के 
भैल से, मध्य युग मे जो सास्ड तिक अस्युत्यान हुआ उसके कारण, उत्तर भारत की 
परम्परा कुछ और हो गयी, दक्षिण भारत की कुछ और ही रही । इसका अर्थ यह 
नही है कि दक्षिण भारत में मुस्लिम तत्वो ने भारतीय सम्कृति में प्रवेश ही नहीं 
किया। लिगायत या वीर शैच सम्प्रदाय सूचित करता है जो भुस्लिम तत्त्व दक्षिण 
भारतीय धर्म चिन्तन मे प्रविष्द हुए, वे तत्त्व उस प्राचीन सहकन उपनिवेशों के 
सूचक थे, अरव व्यापारियों द्वारा समुद्र-तटो पर वसाये गये थे, न कि उत्तर भारत 
से आये हुए, मुस्लिम आक्रान्ताओं द्वारा । 


सृहत्तर भारत 


प्राचीन काल मे भारत शेप जगत्‌ से गहरा सम्पर्क रखता था। भारतीय 
भस्डृति का विस्तार दक्षिण-पूर्वो शिया, मध्य एशिया तथा पूर्वी 
एशिया के देशों मे हुआ। वहाँ भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा 
विद्याओ बे अपने केन्द्र बने । यह विस्तार शान्ति तथा सद्भावना, मैत्री 
तथा मानव-वल्पाण वी प्रेरणा द्वारा ही हो सक्ा। भारत का 
आध्यात्मिक सन्देश दूर दूर वे देशो मे फैल गया 

फ्लत , इन विभिन्‍न देशों में जातीयता वा भी उत्कर्ष हुआ। मे 
बेवल सस्दृत, वरन्‌ स्थानीय जन-वाणियाँ भी उन्नति करने लगी तथा 
समृद्ध हो उठी। दक्षिण-पूर्वी एशिया मे यह विशेष रूप से या ॥ इस 
प्राचीन गौरव-गाया वो जाने बिना, भारतोय सस्कृति के इतिहास वा 
ज्ञान भी अधूरा रहदा है । 
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उत्तर एशिया में भारतीय, सल्कृति के मुख्य प्रभाव-केत्र थे---बोतन्‍्त (खोतन),- 
कृचि (कुचर), अग्निदेश (काराशहर), कोचाग (तुरफान) तथा इसके अतिरिक्त 
शैल देश (काशगर), चल्पद (शानश्ान), यरूक (पोलक्या), चौकुक (यारकन्द)। 
इन आठ राज्यों में खोतन ओर कुचि सर्व प्रमुख हैं। ये सब क्षेत्र मध्य एशिया से 
लेकर सिडक्‍्याड होने हुए मगोलिया तक फँले हुए हैं। इन सब में कूछ सामान्य 
बाते पायी जाती हैं। बौद्ध धर्म के विहार इन सब मं थे। इन विह्यरों की सब्या 
बहुत बडी थी। भिक्षुओं की तादाद हजारो तक पहुँचती थी । सस्छत भाषा धर्म- 
भाषा होने के कारण महत्त्वपूर्ण थो। साथ ही, सस्कृत भाषा का भी खूब प्रयोग 
होता था। पहले खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ, याद मे ब्राह्मी लिपि ने भी प्रवेश 
किया। बहुत-से प्राचीन सस्ट्ृत ग्रन्थ इस क्षेत्र मे उपलब्ध हुए हैं। स्थानीय 
भाषाओं में भी ग्रन्थों का प्रणयन हुआ । 
खोतन 
खोतन बौद्ध धर्म का बहुत बडा बैन्द्र था। चौथी सदी मे लगभग सारा खोतन राज्य 
बौद्ध हो गया। पोतन ने विहार शिक्षा के केन्द्र थे । इन केन्द्रों म बडा ग्रन्यालय 
रहता था। 

यहाँ बौद्ध विहारो तथा चैत्यों के बहत-से खेंटहर प्राप्त हुए हैं। मूर्तियां भौर 
प्रतिमाएँ मिली, साथ ही चित्र भी । अेक्ो ग्रन्थ मिले। ये ग्रत्य हस्तलिखित हैं । 
चीन मे धर्म-प्रचार का बहुत कुछ श्रय खोतन को है। कनिप्क के साम्राज्य मं खोतन 
भी शामिल था। आठवी सदी के बाद तुर्को ने गौरवशाली खोतन को नष्ट वर 
दिया ओर तब वहाँ की जनता मुसलमान हो गयी । 

तीसरी सदी म खीतन के राजवश के नाम भारतीय थे, जैसे विजयसम्भव 4 
तिब्बती अनुश्रुतियों में विजेयसम्भव का उल्लेख है । विजयसम्भव के वश से विजय- 
बीये नामक राजा ने अतैको विहा रो और चेैत्यो का निर्माण कराया। विजयसम्भव 
तथा विजयवीय्य के गुरु भारतीय बौद्ध भिक्ष थे। 

बुचि का राज्य भी भारतीय सस्क्ृति का महान केन्र था। चीनी अनुश्ुति के 
अनुसार, वहाँ के विहारों और चेत्यो की सय्या दस हजार थी। ये विहार बहुत 
युन्दर, बहुत भव्य थे ! इनमे हजारो भिक्षु रहते थे। कई भिक्षुणियाँ राजघरानों की 
थी। 

कुचि बे' राजवश के नाम भारतीय थे जैसे--सुवर्णे, पुष्प, हरिपुष्प, स्वर्णे- 
देव, हरदेव, इत्यादि । कुचि मध्य एशिया का भारतीय सास्क्ृतिक केन्द्र तथा उप- 
निवेश था ! 


कुमारजोब 


यहाँ हम कुमारजीव का उल्लेख करना नहीं भूत सकक्‍ते। उसकी जीवन-कथा 
जितनी रोम॑व्टिक है उदवनी ही प्रेरणादायक है। प 
भारत में एक राजबुमार था, जिसका नाम यथा कुमारायन । युवावस्था से ही 
वह बौद्ध भिक्षु वन गया। अब वह भारत से यात्रा करते करते कुचि पहुँचा। 
(संस्कृत मे कुचि को कुशद्वीप कहते थे) । था तो वह बोद भिक्षु, किन्तु वह अत्यन्त 
सुन्दर था| कुचि के राजा को वहन जोवा उस पर मोहित हो गयी, वह उससे 
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परम करने लगी। कुस्तारायन के हुदय में भी प्रेम का उदय हुआ। फलत., उसने 
उससे विवाह कर लिया। उनको दो पुत्र हुए। एक का नाम था कुमारजीव-- 
दूमरे का था पुष्पदेव । 
बुमारजीव ज्यो ही सात वर्ष का हुआ, उसकी माता जीवा भिक्षुणी हो गयी । 
उह अपने पुत्र बुभारजीव को लेकर भारत आयी । वहाँ वह काश्मीर म जा बसी । 
काश्मीर के राजा का भाई बन्धुदच बौद्ध धर्म का बडा पण्डित था। उसका नाम 
सैदेत था। उसवे' चरणों मे बैठकर कुमारजीव न वोद्ध शास्त्र पढे। कुमारजीब 
प्रकाण्ड पण्डित बल गया। चौद्ध धर्म वी शिक्षा वें उपरान्त उस वैदिक धर्म के 
तत्व समझने की इच्छा हुई । 
__ उने दिनो मध्य एशिया में शैलदेश (काशगर) ब्राह्मण साहित्य तथा दर्शन का 
कन्द्र समझा जाता था। कुमारजीबव काशगर आया। वहाँ ब्राह्मण धर्म की सारी 
विदयाएँ पढ़कर, वह चोक्युक (यारकन्द) पहुँचा। ब्राह्मण दर्शन के तकों और 
का खण्डन जिन वौद्ध विद्वानों ने क्या था, उनम नाग्रार्जुन, आर्येदव जैसे 
सिद्ध आचार्य भी थे। उनके प्रन्यों का विशेष अध्ययन यारकन्द म हुआ करता था। 
यारकन्द म इन आचार्यों का अध्ययन करव कुमारजीव ने महायान सम्प्रदाय मे 
प्रवश किया। इस प्रकार बौद्ध और ब्राह्मण ज्ञान का एकाथिकारी हाकर कुमार- 
जीव अपनी मातृभूमि कुचि म घापिस आया। उसतरी विद्धत्ता की कीति फैती। 
प्र ही कुचि नगर शिक्षा का महान केन्द्र बन गया। 
>अवे हुआ यह कि चीन ने कुचि के राज्य पर हमला कर दिया। उसे सर बर 
चुफन वे बाद, बडे-बडे लोग गिरफ्तार कर लिय गये । कुमारजीव भी चीनी 
अधिकारियों द्वारा बन्दी बनाकर चीन लाया गया। 
किन्तु, उसकी कोति और तर्जास्‍््वता जेल की दीवारों वो पार कर गयी। 
उसना नाम सुनकर चीनी सम्राट ने उसे अपनी सभा में चुलाया। घीनी सम्राट 
ऊुमारजीव से बहुत प्रभावित हुआ । उसने उसका बडा सत्कार किया । कुमारणीय 
उवल संस्कृत का ही नहीं वरन्‌ चीनी भाषा का भी प्रकाण्ड पण्डित था| सम्राट 
ने उसे कहा कि वह भारत के प्रामाणिव वौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा मे अनुवाद 
करे। सम्राट ने उसदी सहायता वे लिए अनेक चीनी विद्वान नियुक्त किये । 
अपने कार्य का युग्रान्‍्तरकारी महत्त्व कुमारजीव न अच्छी तरह समझ लिया । 
उसने अपनी सद्ायता के लिए भारत तथा काश्मीर से बहुत-से बौद्ध पण्डित 
अैलबाये--जिनमें गौतम सघ देव, धर्मयश्य, गुणवर्मन, गुणभद्र, बुद्धवर्मत, बुद्धयश, 
तथा पुण्पयात का नाम विशेष रूप से उत्लेखनीय है । वुमारजीब के उपरान्त इन्ही 
महापण्टितो न चीन म बौद्ध धर्म का प्रचार किया |” 
चीन में इस चिद्वानों का स्थान बहुत ऊँचा है ७ इनका नाम सुनरूर चीनो 
जनता बाज भी श्रद्धा और सम्मान से सिर झुवा लेती है। ये विद्वानगण घुन वे 
पक्के थे। साहसी और कर्प्य थे, विद्ात और भावुक थे, करुणा और जिज्नासा की 
मूत्ति थे। इनम से कईयों ने चीनी नाम भी धारण कर लिये। वे चीनी वन गय |. 
वही मरे | आज हालत यह है कि जिन सस्कृत पुस्तको का अनुवाद इन्होंने किया, 
वे भारत मे नप्ट हो गयी है। वे दोनो बनुवाद के रूप में ही हैं, उनका मस्कृत 
भाषान्तर अब करवाया जा रहा है। विश्व के महान पण्डित कुमारजीब का 
दैह्मान्त सन्‌ 4]2 मे चीन में ही हुआ। 
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रफान 


'सिडक्याड का वह हिस्सा जो मगोलिया की मरभूमि से लगा हुआ है, वहाँ उदगुर 
नामक जाति रहा करती थी। वह तुर्क जाति थी। श्रुमारजीव के कुचि राज्य म 
भी वही रहती थी। उड्गुर बौद्ध थ। वह तुरफान मं भी रहती थी। तुरफान 
मग्रालिया वी मछ्भूमि के निकट एक नगर था । इस क्षेत्र में तुरफान सरीख अनेक 
जगरो के ध्वसावशेप पाय जाते है। इन ध्वसावशेषों म सस्ट्ृत, तुर्की, चीनी और 
ईरानी हस्तलिखित ग्रन्य मिले हैं । वहाँ केः राजा चाउ ने सन्‌ 480 मे मैत्रेय का 
एक मन्दिर बनवाया था। 


फाशपर 


इस क्षेत में कनिष्क के काल म॑ वौद्ध धर्म का प्रचार हुआ । इसके पहल वह ब्राह्मण 
धर्म का बेन्द्र था। फाहियाव 400 ईसवी म यहाँ आया था। उसने बताया है कि 
"यहाँ एक बिहार म एक हजार भिक्षु निवास करत थे। 


'तुन-ब्हाइ 
अन्य स्थानों म भी बोद्ध धर्म का भौर भारतीय सस्कृति का बहुत प्रचार था । चीन 
न्‍की सीमा के थास एक पर्वंतमालिका है। यहाँ गुफा मन्दिर है। इस गुफा-मन्दिरो 
मे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन के चित्र हैं--जैस वि अजन्ता म है! अन्तर यही 
-है कि उनकी कला पर चीनी, यूनानी, तुर्की, ईरानी प्रभावा का स्रम्मिश्रण है। इन 
-ुफाओं कु गुहा विहार कहत है। इन गुहाओ मे अनेक बुद्ध मूत्तियाँ भी 
प्राप्त हुई हैं 
सिवाय इसके, वहाँ सस्क्ृत, तुर्की, उदयुर, तिव्वती और चीनी ग्रन्थों का 
अपूर्व भण्डार उपलब्ध हुआ। ये सब ग्रन्थ वौद्ध धर्म तथा सम्कृति के सम्बन्ध मे है। 
उनसे इतिहास पर भी प्रकाश पडता है। यूरोपीय विद्वात उन्हे उठा-ठठाकर अपने- 
अपने देश ले गय और आज तक उन ग्रन्यो की सूची भी नही बन पायी । इन प्रत्थी 
म॑ खरोप्टी और ब्राह्मी लिपि का भी प्रयांग क्या गया | 
# तुनव्हाड के समान मध्य एशिया के अन्य क्षेत्र म भी, पुस्तको वे भण्डार मिले 
हैं--विशेषकर कुचि और काशभर मे, जिनसे यह स्पप्टत सूचित होता है कि 
भारतीय सस्कृति का प्रसार और विकास कितन दूर-दूर के क्षेत्रों मे हुआ । तुनब्हाड 
जैसी गृहाओ का निर्माण छठी सदी से लेकर चोदहवी सदी तक होता रहा, ओर 
अनेकानक मूर्तियाँ और चित्र, चेत्य और विहार बनत रहे! सहस्रवुद्ध गुहा विहार 
भी इसी तरह बना । 
दूसरे शब्दों म, आठवी सदी तक पश्चिमी एशिया से लेकर तो पूरे पूर्वी एशिया 
सक, थानी तुरवस्तान स लेकर चीन तक, बौद्ध धर्म का प्रचार था। तुर्क जाति 
पूरी बौद्ध थी। बाद म आठवी सदी के वाद तुर्क जाति के मध्य-एशियायी तथा 
"पश्चिमी-एशियायी खण्ड ने इसलाम अग्रीकार कर लिया। बिन्तु, पर्व एशिया के 
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ईसाई आक्रमणो से वे नप्ट-भ्रप्ट हो गयी । उनके ध्वसावशेष अभी भो कह्दी-कही 
पाये जाते हैं। 

यहाँ यह ध्यान मे रखना होगा कि भारत के उत्तर में जो वौद्ध राज्य या 
बौद्ध सास्कृतिक केन्द्र बने, उनमे थोडे-वहुत भारतीय तत्त्व होते हुए भी, मुख्यत , 
वे अ-भारतीय थे । ठुर्क, मगोल, शक, हुण, जादि जातियो के ये लोग थे। इनमें से 


शक भौर मध्य-एशियायी थे, कालान्तर म मुस्लिम बने, शेप वौद्ध बने 
रहे) 


दक्षिण-पूर्वों भारतीय उपनिवेश 


देक्षिण-पूर्वी एशिया में भारतीय बस्तियो का श्रेय मुख्यत व्यापारियों को है-- 
विशेषकर तमिल व्यापारियों को ( व्यापारियों के पीछे धर्म-प्रचारक गय--बौद्ध 
और ब्राह्मण। इनका उद्देश्य वहाँ जाकर कोई साम्राज्य स्थापित करना नही था। 
बे शान्निपूर्ण उद्देश्यों स वहाँ पहुँचे थे 

धीरे घीरे वर्हाँ वी जनता ने भारतीय धर्म और संस्कृति अपना ली । अपना 
तो ली, क्स्तु उमम उसने अपने तत्व भी डाल दिय। वहाँ की भाषाओं म खूब 
सस्कृत शब्द आ गये । हमारे देवता उनके देवता वन गय । यह सब होते हुए भी, 
वर्शा के राज्यो और भाजवशों वो हम भारतीय न हे कह सकते, क्योकि व भिन्‍न 
जाति के लोग थे--मलाया, प्मेर आदि जातियो के वे लोग थे, और है। 
भारतीय सस्कृति को ग्रहण करके उन्होने अपना स्वतन्न विकास किया | यह ठीक 
उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार सिडक्‍्याडः तथा अन्य पूर्व-पश्चिम के देश भारतीय 
प्रभाव में आकर भी भारतीय नही हुए । यह बात महत्त्वपूर्ण है। 

यह सही है कि तमिल व्यापारियों न वहाँ मुख्य मुस्य केन्द्रो मे अपती बस्तियाँ 
बसायी, धर्म-प्रचार करनेवालो ने अपना प्रभाव बढाया, विन्तु भारतीय राज्य- 
शक्ति, सगठित रूप से अथवा असगठित रूप से वहाँ कभी नही पहुँची । क्सी राज- 
बैतिक उद्देश्य से भारत विदेशों में नही गया | आज भी मलाया प्रायद्वीप मे भारतीय 
जनता लगभग एक तिहाई है । ये तमिल भाषाभाषी हैं । दक्षिण ब्रह्मा, मलाया और 
सुमात्रा को, प्राचीन वाल में भारत म स्वर्ण भुभि कहा जाता। भारतीयो ने शुरू मे 
नदियों के किनारो पर अपनी वस्तियाँ स्थापित की होगी, ये रबद्विन, इरावती, 
सात्विन, मेकाग तक पहुँचे होंगे। इस प्रकार वे, वर्मा से लेकर वियतनाम तक पहुँच 
गये होंगे, जल-मार्ग के द्वारा, स्थल-मार्गे के द्वारा भी | धीरे-धीरे, भारतीय सस्कृत्ति 
का प्रभाव बढए होगा, और ये पुराने भारतीय उपनिवेश उस देश बी जनता मे 
घुलमिल गये होंगे। 

इस प्रकार के मेल से जो सामाजिक सास्कृतिक चेतना वहाँ उत्पन्न हुई, उसने 
राजनैतिक रूप भी विकसित कर लिया और बई राज्य बन गये । 

इनमें से एक प्रभावशाली राज्य आधुनिक कम्बोडिया मे था। जब भारतीय 
सुदूर अतीत में वहाँ पहुँचे थे तो वही के स्थानीय जन अभी भी असम्यावस्था में 
थे। भारतीय सस्कृति का प्रथम प्रसार वहाँ कौण्डिव्य नामक ब्राह्मण ने किया। 
बह वैदिक धर्मानुयायी था । वहाँ वही का सबसे पहला राजा हुआ । आगे चलनव'र, 
उसका टाज्य फान-ची-मान नामक व्यवित के हाथ में चला गया। ईसा की चौथी 
सदी के अन्त मे, फिर से कौण्डिव्य नामक एक ब्राह्मण वहाँ पहुँचा । वहाँ वी जनता 
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ने उसे अपना राजा घोषित किया । उसके वाद, जयवर्मन और जयवर्मन के अनम्तर 
ननागवर्मन का नाम मिलता है। उसने सन्‌ 480 मे अपना एक हूत चीन वे बादशाह 
के यहाँ भेजा था | उसके वाद रुद्रवर्मंत राजा बना । उसने सन्‌ 57 से 539 तक 
कई राजदूत चीन भेजे । यहाँ शैवधर्म का प्रचार हुआ था । यह राज्य कुछ ही सालो 
बाद, चम्पा चामक राज्य मे विदीन हो गया । 


चम्पा 


कम्बोडिया के पूर्व में चम्पा नामक एक प्रवल सत्ता सामने जायी। यह राज्य 
उन्‍तीसवी सदी तक कायम था। इस राज्य का प्रारम्भिक इतिहास हम नहीं 
जानते। ईसा की दूसरी सदी मे इस राज्य के एक राजा श्रीमार का नाम हम 
मिलता है। इस राजा के पास एक विशाल जल-सेना थी । उसने चीन पर हमला 
करके उसका टाँगकिग प्रान्त सर कर लिया था। वह चीन से हमेशा तडता रहा। 
आगे चलकर, चम्पानरेश फान-वेन नामक एक राजान सन्‌ 347 म उत्तरी 
विएतनाम के उपजाऊ हिस्से भी छीत लिये। आगे चलकर, फान-हु-दा अर्थात 
पधर्म-महाराज श्री भद्ववर्मन न चीन के और हिस्से छीने तथा चम्पा राज्य की सीमा 
भान-हो पहाड तक फैला दी। श्री भद्रवर्मव शैव था। उसते मायसन नामक स्थान 
पर एक विशात मन्दिर बनाया । 
चीन ने ज्यों ही अपनी ताकत समेट ली, चम्पा को झुकना पडा। चम्पा चीन 
की अब खुशामद करने लगा । वहाँ से चीन को उपहार भेजे जान लगे। भागे 
चलकर, उस्तीसवी सदी मे, अनाम नामक जाति न चम्पा को जीत लिया, इसलिए 
इस प्रदेश का नाम अनाम हुआ। इन राज्यो के फलस्वरूप, थाईलैंण्ड (सयाम), 
लाओस, कम्वोडिया, विएतनाम जादि भ्रदेशों मे भारतीय धर्म, सस्द्ृति, आचार- 
बिचार, रीति-नियम फैल गये ! स्थानीय जनता के प्राचीन विश्वासो स सम्मिलित 
होकर, उन्होने उनकी अपनी जातीयता (राष्ट्रीयता) का विकास किया। साहित्य 
तथा सस्क्ृृति की भाषा सस्दृत ही रही, जो वहाँ खूब फल्ी-फूली । उसमे नये-नेये 
अन्य बनते लगे । किन्तु, साथ ही जनता की अपनी वाणी का भी वहुमुखी विकास 
हुआ। भारतीय शिल्प तथा चित्रकला की वहाँ नकल नही वी गयी। किस्तु 
भारतीय सस्क्षति से प्रेरणा प्राप्त करके, भारतीय शिल्प भौर चित्रवला ही का 
नया भोड, एक नया रूप दिया गया। इस क्षेत्र में ब्राह्मण धर्म का खूब प्रचार 
डुआ। 
हे ये राजा भारत की तीर्थयाता करते | चम्पानरेश इन्द्रवर्मा तृतीय वडा पण्डित 
था । उसने भारत की तीर्थ यात्रा की थी। 


औीक्षेत्र 
इनके अतिरिक्त ब्रह्म देश मे श्रोम के पास श्रीक्षेत्र नामक एक राज्य था। ज्ञात 
होता है कि उसका राज्य पूरे मलय प्रायद्वीप तक पहुँचा हुआ था। आधुनिक 


उत्पननो ने बहुत-सी बातें योजकर निकाली हैं । वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, 
जो वहाँ से सारे ब्रह्म देश मे छा गया । 
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मलाया 


“मलाया प्रायद्वीप मे बहुत से भारतीय राज्य थे। इन राज्यो के ध्वसावशेष अभी भी 


पाये जाते है। विष्णु, गरुड आदि वी मुर्तियाँ, अनगिनत बौद्ध मन्दिर तथा बहुत-स 
शिलालख मिले हैं। 


ज्ोषिजय 


नमुमात्रा को प्राचीन काल म स्वर्णभूमि कहा करते थे--उसके राजनैतिक- 
सास्कृतिक क्षेत्र के अन्तगेत दक्षिण वर्मा भी आता था। सुमाता म थीविजय नामक 
नगर म ईसा की चौथी सदी म एक राज्य स्थापित हुआ। उसन शीघ्न ही अपने 
हाथ-याँव फैलाये। सन्‌ 684 मे उसके बौद्ध धर्मावलम्वी राजा जयनाग न जावा 
(यवद्भीप) को जीतने के लिए सनाएँ भेजी | कम्पर नदी पर स्थित यह नगर सदियों 
तक उन्नति करता रहा । वह धर्म, सरदक्ृति और विज्ञान का बडा केन्द्र था। चीनी 
यानी इत्सिंग 688 स 695 तक यहाँ रहा था। सुमात्रा म वहुत-स शितालेख 
सस्कृत भाषा मे मिलते हैं, जिनम यहाँ क॑ राजाओ वी कीर्ति-कथा अकिति है । 


"यवद्वीप (जावा) 


चीती कथाओं के अनुसार ईसवी पूर्व 65 मे ही, यहाँ भारतीयों न बसना शुरू कर 
दिया था। सन्‌ 32 मे देववर्मा नामक एक राजा ने चीन को अपना राजदूत भेजा 
था | पाहियाने यहाँ आया था। उस चीनो यात्री न लिखा है जि यहाँ के बहुत से 
लोग प्रैवधर्मानुयायी थे। 

ग्रुणवर्मा नामक राजा ने यहाँ 5वी सदी म वौद्ध धर्म का प्रचार किया। 
गुणवर्मा बहुत धर्मात्मा तथा वैभवशाली राजा था। चीन के भिक्षुओ मे अपन 
सच्राट से प्रार्थेना की थी कि वह गुणवर्मा को चीन जाने का तिमन्‍नण दे । गुणवर्मा 
ने चीन को भेंट दी | वह दक्षिण-पूर्वी एशिया मे वहुत बडा घ॒र्मे प्रचारक था। 
हे और भी अनेकानेक राजा हुए । जावा मै सस्क्ृत भापा मे कई शिलालेख मिलत्ते 


'शै्तेन्द साम्राज्य 


ईसा की सातवी सदी म सुमात्रा के श्रीविजय नरेशा ने--जो शैलेन्द्रवशी थे-- 
जावा को अपने साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया । साथ ही, दक्षिणी वर्मा, मलाया, 
और कम्वोडिया को भी अपने राज्य म मिला लिया। शैलेन्द्र बौद्ध धर्मावलम्बी 
थे। उन्होंने अपने क्षेत्र म॑ वोद्ध धर्म का खूब प्रचार किया। फ्लत, शैव और 
वैष्णव धर्म, दक्षिण एशियायी देश--जैसे ब्रह्मा, थाईलैण्ड, कम्बोडिया जादि--मे 
कमजोर हो गया, उसका स्थान बौद्ध धर्म न ले लिया। शैलेन्द्रो ने भारत से भी 
अपने स्धन्घ दनाये 'रेवे । उनके उत्कीर्ण लेख जावा, सुमात्रा, मल्ाया मादि प्रदेशो 
में उपलब्ध होते हैं । 

इस वश का इतिहास हमे क्रमबद्ध रूप से नही मिलता | किन्तु हम जानते हैं, 
कि राजराजेन्द चोल से इनको मुठभेड हुई थी । चोलो ने इनको कमज़ोर कर दिया 
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था। रिल्तु, चोल राज्य के नाश मे, शैलेन्द्री ने भी योग दिया | 

शैलेन्द्रो न साहित्य तथा शित्प-कला का बहुत विकास किया | इन्होने अनेक 
देशों मे, मन्दिर, स्तूप, चैत्य, बनवाये । यहाँ तक कि नालन्दा में भी एक विहार 
बनवाया। 


बालो 


जावा के पास ही पूर्व की तरफ वाली नामक द्वीप में हिन्दू धर्म अभी भी जीवित 
है। वाली मे हम अनेक शिलालेख मिलते है, जो सस्ट्ृत भाषा म लिखे हुए हैं । 


बोनियो 


ज्ञात होता है कि यहाँ सन्‌ 400 के लगभग ब्राह्मण धर्म पूर्णते विराजमान था। 
इस द्वीप मे अतेक ध्वसावशेष प्राप्त होते है। इनमे स एक गुफा मन्दिर है जिसमे 
शिव, गणेश, नन्‍दी, ब्रह्मा, स्कन्ध, महाकाल, अगस्त्य, नन्‍्दीश्वर आदि की 8 
मूर्तियाँ श्राप्त हुई है । यह ग्रफा ठेलेन नदी की ऊपरी धारा के पूर्व से स्थित है! इस 
द्वीप मे चार शिलालेख भी मित्ते हैं, जो सस्द्वत भाषा मे हैं। इनसे प्रतीत होता है 
कि वहाँ यज्ञयाग का वडा प्रचार था ! इसी प्रकार के अवशेष हमें संलेवीज़ और 
फिलिपाइन्स में मिलते हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि भारतीय सस्कृति और धर्म” 
का विस्तार पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया को समेट चुका था। 


मध्य युग का आरम्भ 
सन्‌ 700 से सन्‌ 200 तक 


भारतीय संस्कृति का यह ह्वास काल था। समाज जडीभूत हो रहा 
था। इस बीच राजपूत राजाओ का अभ्युदय हुआ । विन्तु, शप जगत से 
भारत का सम्बन्ध टूट रहा था। हास-दशा दर्शन, धर्म, साहित्य सवमे 
प्रकट हो रही थी । दक्षिण भारत मे पूर्वगुगीन उन्मेष कुछ शेप था । कुछ 
राजपूत राजा बहुत परात्रमी और विद्वान हुए । किन्तु, वे कभी एकता- 
बद्ध नही हो सके। विदेशी आक्रास्ताओ ने एक के वाद एक सबको 
धराशायी कर दिया । यह इस बात का सूचक है कि यदि समाज प्रगति 
नही करता तो वह जड हो जाता है, उसमे गति ही नही रहती । 


एक अखिल भारतीय राज्य के स्थान पर अनेक छोटे-बडे प्रादेशिक राज्यो केः 


अभ्युदय होते रहने की प्रवृत्ति भारत में प्रादीत काल से रही आयी। हदर्धन के 
साम्राज्य के अनन्तर यह भ्रवृत्ति और भी बलवान हो उठी । 
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राजपुतों का उदय 


इस युग मे भारत के राजनैतिक रगमच पर राजपूतों का अभ्युदय एक प्रधान 
घटना है । राजपूतो ने राज्य-सूत्र हाथ में लेकर जो ऐतिहासिक घटनाएँ प्रस्तुत की 
उन्हें हमे जानना चाहिए। 


कन्नौज के प्रतिहार और राठौर 


बन्‍्नोज एक जमाने मे सम्राट ह॒पेंवर्धन के साम्राज्य का एक भाग था । आगे चल- 
कर वहाँ प्रतिहार राजपुतो ने अपना राज्य स्थापित किया । सन्‌ 08 में पश्चिम 
से होनेवाले मुस्लिम आक्रमणो ने उसे तहस-नहस कर दिया । इस घटता से फायदा 
उठाकर गठवाल के राजपूतो ने वहाँ अपना राज्य बना लिया। अब हुआ यह कि 
पजाव और अफगानिस्तान के शासक मुहम्मद गोरी ने राठौडों के अन्तिम राजा 
जयचन्द को मार गिराया । राठौडो ने कन्‍नोज छोड दिया, वहाँ से वे राजपुताने 
चले गये। मौका पाते ही, जोधपुर मे उन्होंने अपना राज्य फिर से कायम किया। 


दिल्ली के घौहान और तोमर 


किसीतोमरबंशीय राजा ने सन्‌ 993 मे, प्राचीन इन्द्रप्रस्थ के समीप, दिल्‍ली नगर 

की स्थापना की । दिल्ली मे उस वश का राज्य सन्‌ 70 तक रहा। उसके 

अन्तिम राजा अनगपाल को कोई पुत्र नही था; इसलिए, उसकी कन्या का पुशत्रन-- 

अजमेर का चौहान राजा पृथ्वीराज--- दिल्ली राज्य का उत्तराधिकारी हुआ । अब 

अजमेर और दिल्ली दोनों राज्य एक हो गये । सन्‌ 92 मे मुहम्मद गोरी ने युद्ध 

राज राज को परास्त करके उसे मार डाला । उस समय अजमेर और दिल्‍ली के 
राज्य मुस्लिम साम्राज्य के भाग हो गये । 


सांवर के चोहाम 


बताया जाता है, चाहमान या चौहान वश के एक सामन्‍्त ने सातवी सदी मे, अजमेर 

आसपास अपना राज्य स्थापित किया। वालान्तर मे, कन्नौज के प्रतिहायो के ये 
माण्डलिक बन गये । ईसा की नवी सदी में इन्होने सिन्ध के अरबों से लोहा 
लिया। दसवी सदी में इन्होने अपनी स्व॒तन्त्रता की घोषणा कर दी और अब ये 
अपने को 'महाराजाधिराज' कहलाने लगे। इनके उत्तराधिकारियों ने राज्य का 
खूब विस्तार किया। गज़नी के बादशाह महमूद गज्ननवी से भी इनका सामना 
हुआ, जिसमे गोविन्दराज चौहान नामक एक राजा ने ख्याति प्राप्त की । बारहवी 
सदी मये बहुत महत्त्वाकाक्षी हो उठे। इन्होंने मालवे के परमार राजाओ से, तो 
फुभी उसके भी आगे बढ़कर, गुजरात के चालुक्यो से, छेड-छाड की। दिल्‍ली के 
तोमरो से उन्होंने कई बार युद्ध किये। पजाव के मुस्लिम शासको से इन्होने बहुत 
बार मोर्चा लिया। बारहवी सदी के प्रथम चरण मे, अजयराज चौहान ने अजमेर 
बसाया। उसके अनन्तर, विग्रहराज नामक एक प्रचण्ड पराक्रमी वीर ने दिल्‍ली सर 
कर ली ओर पूर्वे-उत्तर मे सहारनपुर तक के भू-भाग पर अधिकार कर लिया। 
सन्‌ 78 में विख्यात राजा पृथ्वीराज राज्यारूढ़ हुआ। उसने चम्देलो के प्रभार 
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(आल्हाखण्ड का परमर्दी) तथा गुजरात के भीम द्वितीय को युद्ध के लिए 
ललकारा । 
तथ तक पृथ्वीराज--जैसा कि पहले बताया जा चुका है--अजमेर और 
दिल्‍ली के संयुक्त राज्य का अधिपति हो चुका था। वह जितना परात्रमी था, 
उतना ही उदार-हृदय भी था। ज्यो ही उसने सुता कि पजाब का मुस्लिम शासक 
मुहम्मद गोरी दिल्ली के राज्य पर चढ दोडा है, पृथ्वीराज 3 हजार हाथी और 
3 लाख घुडसवार लेकर मैदान मे कूद पडा। मुहम्मद ग्रोरी (यानेश्वर के पास 
का या तराई के मैदान से) भाग खडा हुआ। यह घटना सन्‌ 9] की 
॥ 
अब हुआ यह कि मुहम्मद गोरी को अपनी कमज्ञोरी मालूम हो गयी। वह 
साल-भर तक फौजी तंयारी करता रहा। तैयारी के बाद, उसने पृथ्वीराज को 
सन्देशा भेजा कि वह इस्लाम कुदल करे ओर गोरी की अधीनता स्वीकार कर ले । 
पृथ्वी रोज को ताव आ गया । बगर पूरी फौजी तैयार किये, पृथ्वीराज मैदान में 
कूद पडा | वह वीर तथा पराक्रमी था। उसने जमकर लडाई लडी । पृथ्वीराज के 
असरुय सैनिक मारे गये । उसे कैद कर लिया गया। और, अन्त मे, मुहम्मद गारी 
ने जब उसका घनघोर अपमान करना चाहा, तब पृथ्वीराज ने उसे माकूल जवाब 
दिया। मुहम्मद गोरी ने, बदले मे, कैदी पृथ्वी राज को कत्ल कर दिया। उसके वाद 
मन्दिरों का विध्वस हुआ। लोग भाग खडे हुए। शेप राजपूत राजा देखते रह 
गये । यह घटना सन्‌ ]92 की है । इस घटना का ऐतिहासिक महत्त्व है, क्योकि 
उससे भारत मे तुर्क-अफगान साम्राज्य का सूनपात हुआ । 


जेजाकभुवित के चन्देल 

नन्‍्नुक नामक किसी चन्देल सामन्त ने जेजाकभुक्ति (बुन्देलखण्ड) में अपना राज्य 

स्थापित किया । इस वश मे घय नामक प्रतापी राजा हुआ जिसने सन्‌ 955 से सन्‌ 

000 तक राज्य किया। उसके जमाने में चन्देलो का राज्य यमुना नदी से दक्षिण 

भे बेतवा तक फैल गया था, पश्चिम मे कालिजर और ग्वालियर से लेकर जवलपुर तक 
पक 8-०० 


कर सर डर, पर ७ दे 








जनदी-नन्‍क बनने िएल- 


सामने चन्देलों की कुछ न चली। सन्‌ 202 म॑ कृतुबुद्दीन ने भी चन्देलो को 
पराजित किया । चौदहवी सदी के मध्य तक यह राज्य किसी-न-किसी तरह चलता 
रहा, उसके बाद उसका लोप हो गया। 


मालदे के परमार 

सालवे के परमारों से सर्वाधिक अभिद्ध राजा हुआ भोज / उतने विद्याओम की 
प्राचीन भारतीय परम्परा वा निर्वाह किया। उसके विद्या-प्रेम, न्याय तथा विवेक 
की अनगिनत कहानियाँ लोगो मे प्रचलित हैं। उसके राज्य के अन्तर्गत, भोपाल- 
होशगाबाद से लेकर धार और मन्दसोर तक का इलका था। भोपाल नगर 
(भोजपाल नाम से) उसी ने वबसाया। उसने अपने राज्य का विस्तार भी किया। 
राजस्थान, खानदेश, कोकण और मध्य-दक्षिण के प्रदेश उसके राज्य के अन्तर्गत 
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के 
थे। सन्‌ 008 मे उसने, दरदशितापूर्वक, उत्तर पश्चिम के शाही राजा आनन्‍्द- 
पाल को महमूद ग्रज़नवी के विरुद्ध सहायता दी थी। उसने पूर्वी पजाब पर भी 
हा मारा। मध्यप्रदेश के कलचुरि और गुजरात के चालुक्यो से उसकी बडी शत्रुता 
रही। 
यह राज्य सन्‌ 205 तक किसी-न-किसी तरह चलता रहा। अलाउद्दीन 
खिलजी ने उसे नप्ट कर दिया । 


अन्य राज्य 


इनके अतिरिक्त मध्यप्रदेश मे हैहय अथवा कलचुरि वश तथा वगाल में पाल तथा 
सेन वश का राज्य रहा आया । दक्षिण भारत के सम्बन्ध मे हम पहले कह आये हैं। 


राजपूतों को जातीय विशेषताएँ 


जातीय अभिमान राजपूतो की निजी विशेषता है। जाति की मान-मर्यादा की रक्षा 
उनका सर्वोच्च धर्म था। देशभक्ति का अर्थ उनके लिए जातीय राज्य के प्रति 
भक्ति और राजवश के गौरव के प्रति निष्ठा रखना ही था। उसके लिए वे प्राण तक 
न्योछावर कर देते । उनकी देशभक्ति को हम 'सकीर्ण गोन्नीय देशभवित' कह सकते 
हैं। यही भाव जातीय अहम्मन्यता का रूप भी धारण कर लेता । 


सभिमानो शुलौन-तन्त्र 


असल मे, उनका राज्य कुल के नेताओं का निरकुश स्वेच्छाचारी शासनतन्त्र था। 
उनके समाजतन्त्र और राजतन्त्र को हम कुलीन-तन्त्र ही कह सकते हैं। प्रत्येक कुल, 
अपनी उत्पत्ति को बन्‍्ही भारतीय देवी-देवताओ से या अनि-प्राचीन बीरो से सम्बद्ध 
करता। कोई कहता, हमारा बुल सूर्य से उत्पन्न हुआ है, कोई कहता, चन्द्र से, 
कोई कहता हम अग्नि से उत्पन्न हुए हैं। पुराण-निर्माताओं ने उनकी उत्पत्ति के 
सम्बन्ध मे अनेक कथाएँ गढ ली हैं। उनके छत्तीस कुल बताये गये हैं । कुलीन-तन्त्र 
भें, न केवल वशाभिमान और जातीय अभिमान की भावना थी, बरन्‌ वीरत्व की, 
७2% 336 का की 5 बना भी थी। 
ल्‍ आत्मगौरव 

९ * ४ निर्धन जनता 
को कष्ट न देते, स्वाभिभवित का पालन करते। यहाँ तक कि के पति 
राजा के अधीन हो जाते, और उसको स्वामी मान लेते तो वे बराबर सेवा 
करते जाते थे, भले ही वह उन्हें क्यो न त्याग दे। वे अपने वचन के पवके होते थे । 
पुरुषो के समान ही राजपुतो की स्त्रियाँ भी दृढ चरित्र, मान-मर्यादा के लिए प्राण 
देनेवाली, तथा सतीत्व, सत्य-निष्ठा और देशभक्ति के उच्च आदर्शों से प्रेरित थी। 
ता शा ओर सम्मान के हेतु वे चिता में कूद पडती थो। इसे जाहर प्रथा 

कहते हूँ। 


परस्पर-संघर्ष 
ये कुल जरा-जरा-सी बात पर लड पडते | शन्रुता रखने की विधि भी रूढ़िवद्ध हो 
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है. 


गयी थी। प्रतिशोध लेना एक ऊँचा काम समझा जात[। राजपूत अपनी आन-बान- 
गण गो यों तीन गा हे गिएत जाए एणोए फे राज्यों की राजकुमारियों का 
रेयो से वे अपना विवाह करते, 
त्साह के वे ज्वलन्त प्रतीक थे। 
अधिक घाव लगते, वह राजा 
उतना ही श्रेष्ठ और श्रद्धास्पद हो उठता । दूसरे राज्य को, वह फिर अन्य राजपूत 
राज्य ही क्यो न सही, मान-मर्यादा हरण कर, अपनी शान बढाना अच्छा समझा 
जाता। 
संकीणण वृष्टि 
उनमे राजनैतिक सूझ-बूझ का सर्वथा अभाव था, वे दूरदर्शी नहीं थे, एकताबद्ध 
नही हो पाते थे। यदि कभी कोई राजपूत राजा किसी अन्य राजपूत राजा 
की सहायता के लिए दौड भी पडता था, तो इसका कारण केवल बन्धु-भाव 
था, राजनैतिक स्वरूप से प्रेरित होकर किया गया कार्य वह नहीं था। विदेशी 
आक्रान्ता एक के वाद एक राजपूत राज्य अधिइत करता जाता था। बल- 
बागी पनूत वश उसे दूर से ही देखते रहते थे । उनके पास 'राजनैतिक दृष्टि 
नही थी। 


घर्म-भाव 

वे भयानक धर्माभिमानी थे । किन्तु सोमनाथ के मन्दिर को लुटते देख सकते थे, सघ- 
बद्ध होकर, वे विदेशी अत्याचारियों का हाथ नही थाम सकते ये | धर्मपरायण वे 
अवश्य थे किन्तु धर्म को उन्होन सकुचित अर्थे में ग्रहण किया--उनका धर्म कुलगत 
मान-मर्यादा, जातीय रीति-नियम और रूढि, तथा अनेको सम्प्रदायों मे विश्वास 
तक ही सीमित रहा। 


राज्य-व्यवस्था 
राजपूत नरेश निरकुश स्वेच्छाचारी राजा थे । एक राजा के अन्तगंत कई माण्डलिक 
ओर सामन्‍्त रहते। इन सामन्‍्ती के भी अपने छोटे उप-राज्य या कहिए--जागीर 
होती । जागीरदार प्रजा से कर (विशेषकर भूमिकर) वयूल करता, और उसके 
आधार पर वह अपनी शक्ति बनाता। ये जागीरदार या सामन्‍्त ही राजा की 
असली शक्ति होते। इन सामन्‍्तो के पास अपनी-अपनी सेनाएँ भी होती। यद्यपि 
बे राजा को अपनी आय का एक विशेष भाग देते, फिर भी इनकी अपनी आधथिकऔर 
सैनिक सत्ता रहती । राजा को कभी-कभी इसके सामने झुक जाना पडता । स्वामी- 
भक्ति का आदर्श, जातीय गौरव-भावना आदि के फलस्वरूप, राजा और उसके 
सामन्‍्तों में भावनात्मक ऐक्य रहता । 


युद्ध-ब्यवसायों 

चस्तुत:, राजपृत युद्ध-व्यवसायी थे। शासन-व्यवस्था का विशाल और सर्वागीण 
प्रबन्ध और शासन के लोकोपयोगी भिन्‍न-भिन्‍न विभाग, जो हमे मोर्य अथवा ग्रुप्त 
राजकीय व्यवस्था मे दिखायी देते हैं, राजपूत शासन मे नही पाये जाते । 
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पज्य-न्यव॑ंत्था तथा समाज-तन्त्र के विकास को दृध्टि से, राजपुत लोग 
उनतति के प्राचीन स्तर से भी बहुत-वहुत नीचे आ गये ये । उनके पास देश, समाज 
या भानवना की उन्नति का कोई विशाल या व्यापक स्वप्न नही था। 


राजपुत कौन ये ? 


राजपू्त' शब्द 'राजपुत्र' का बिकृत रूप है। सम्भवत , ये शक, हुण, कुपाण, गुर्जर, 
आभीर आदि जातिया वी सम्तान थे। यह सही है कि उन्हे बाय॑ धर्म 
मे दीक्षित किया जा चुका था, किन्तु लडते भिडते रहन वी आदत गांत्र-अभिमान, 
शुद्ध ख़न का जभिमान, धर्मसम्बन्धी सकीर्ण भाव-दृष्टि, प्रतिशोध प्रवृत्ति, यह 
सूचित करती है कि उनको पुर्वेकालीन क्वीलवाली मनोवृत्ति अभी शेप थी। उन्ह 
सबसे बडी चिन्ता अपने जाति (कवीले) की गौरव रक्षा के सम्बन्ध मे रहती ही 
पी। केवल अपने गोत्र या कुल की भवित ही सर्वोपरि थी। 


राजपूर्तों की अन्य विशेषताएँ 


उनमें वाल विवाह प्रचलित था। विधवा-विवाह्‌ नही होता था। अधिक बन्याएँ 
उत्पन्त होने पर उनका वध कर दिया जाता | सती प्रथा खूब प्रचलित थी। पति 
के हार जाने पर रित्र्यां जौहर करती। (जौहर प्रथा का स्पष्टीकरण किया जा 
चुका है) । वे अपोम वहुत खाते । व स्वाभिमानी, भोल भाले, सीघे-सादे, दिल के 
सच्चे, वात के पके, कट-मरन के लिए तैयार, ईमानदार और वफादार लोग थ | 
इसमे क्या आश्चर्य कि उतके इन गुणों को पहचानकर, मुगल सम्राट अकबर 
उनवी सेवाएँ प्राप्त करे और उनके साहचर्य का उचित राजनैतिक उपयोग करे || 


भारत-पराजय के लिए फोन जिम्मेदार ? 


साधारणत , अब तक भारत-पराजय का दोप राजपूत राजाओ पर मढा जाता 

रहा । वे उत्तर तथा पश्चिम भारत क स्वामी थे। अगर उनम राजनैतिक एकता, 

सूझ्न बूझ् औौर विवेक होता, तो नि सन्देह वे विदेशी आक्रान्ताओ को हटा सकते 

थे। किन्तु वे जडीभूत और स्थिर हो गय थे--वे सिर्फ आपस में ही मार-काट मचा 

सकते थे। यहाँ तक कि उनकी युद्ध-क्ला भी पुरानी पड चुकी थी । उनमे ताजगी, 

हि और नयी-नयी बातें सीखने और ज्ञान-सवर्धन करने की शक्ति नही रही 
॥ 

_. भारत नेशेषजग 7 30446 20% 3 % जि ८ पद 

के पूर्व, भारतीय राजपू 

थे। अफगानिस्तान में है: 73४7 > ४ 

समाज ओर देश मे जागृति होती तो उन मध्य-एशियायी प्रदेश से गहरा सम्पर्क 

रेपा जा सकता था ओर ज्ञान-वर्धन द्वारा स्वय का विकास किया जा सकता 

हा । साथ ही, वहाँ की उलट-पुलट पर भी निगाह्‌ रखकर बचाद किया जा सकता 
॥ 


हात-काल 
किन्तु, उद दिनो सारा भारतीय समाज ही जडीभूत हो गया था। नालन्दा- 
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विक्रमशिला जैसे विश्व विद्यालयों मे तन्त्र-मन्त्र प्रधान विषय हो गये थे । पूर्वी 
भारत में बौद्ध धर्म विकृत होकर, वज्जयाव का रूप धारण कर चुका था। निषिदध 
समझे जानेवाले व्यवहारा को सुक्ति का मार्ग समझा गया था। तन्त्र-मन्त्र अब 
बामाचार बन गया । यह वामाचार शाक्तो और शैवो से घुस गया । अधघोरपन्‍्यी 
तथा कापालिक, कालमुख और तरह-तरह के तान्त्रिक, भिपुर सुन्दरी के उपासक 
और तारा के भक्‍त, चमत्कारों और सिद्धियो के वखान से राजा ओर किसान दोनो 
को प्रभावित करने लगे । अनकानक साधु और योगी, सिद्ध और नाथ देश-भर का 
चवकर लगाते थे ! वे कहाँ नही थे ? गौड और वगाल नेपाल और आसाम से लेकर 
वे गुजरात के सोमनाथ मन्दिर से भी अपनी धूनी रमाये थे । वे पश्चिमी पजाब मे 
नमक की पहाडी से लेकर तो अफग्रानिस्तान तक मे भ्रमण करते थे | घर मे लोग 
शुद्ध शैव मत या भागवत मत का अनुगमन करते, किन्तु साथ ही, वे अधोरियों 
और तातिको पर भी श्रद्धा रखते !। धर्म का सच्चा स्वरूप गौण हो गया, अन्ध- 
दि्वायि ने प्रधान स्थान ग्रहण करके, आँख मूदकर, गांजा और चरस की दम 
मारी । 


जडीमूत अभिदचि 


भारतीय लोक भाषाओ म साहित्य रचा जाने लगा। किन्तु मुख्य विषय केवल तीन 
ही थे () वैराग्य या नीति, (2) यार 3) युद्ध। राजाओ की स्तुति और 
प्रशसा म॑ अत्युवितपूर्ण वर्णनों से थुवुत उनक' सच्चे और झूठे पराक्रमो के ग्रीत गाये 
जाने लगे। आड्यान-काव्य भी लिखे गये, जिनमे राजाओ के युद्धा और उनके 
विवाहो का चढा-चढाकर वर्णन किया जाता। इन्हे रासो' ग्रन्थ कहा गया। इनमें 
सर्वाधिक श्रेष्ठ और सुन्दर पृथ्वीराज रासो है, जिसम अजमेर भौर दिल्‍ली के राजा 

ब्रीराज की जीवन गाथा है। इस ग्रन्य म॑ कई स्थानों बता न्दर वर्णन हुए 

है सस्कृत मे भी अनक ग्रन्था की रचना हुई, इनम विलापि ख्गार भावना 
ही परिलक्षित हुई। भूतिकला मे भी उत्कट श्रृ गार प्रकट हुआ। नारी केवल 
उपभोग्या हो उठी । 


कबलन्त दीपक 


मध्य युग के प्रारम्भिक चरणो मे हमे कुछ-न-कुछ अशो म प्राचीन भारत की गी रव- 
शाली परम्पराएँ देखने को मिलती हैं। किन्तु, ज्या-ज्या हम सन्‌ 000 के आगे 
बढ़ते जाते हैं, साहित्यिक अभिरुचि अधिकाधिक चमत्कारवादी, अधिकाधिक 
जडीभूत दृष्टिगोचर होती जाती है। जिन प्रारम्भिक मध्ययुगीन राजाओं के यहाँ 
प्राचीन |2502 8 गे परम्पराएँ (चाहे व धोडी-वहुत विकारग्रस्त क्यो न हो गयी 
हो) हमे प्राप्त होती हैं, उनम राजा मुज, राजा भाज, लन्मणसन और बछालसेन 
प्रमुख हैं। उन्होने धर्म, दर्शन, विज्ञान, गणित आदि के विद्वानों को प्रश्नय दिया। 
काब्य, नाटक, काव्य मीमासा, छन्द, व्यावरण, गणित, प्रहसन आदि भिन्‍न-भिन्‍न 
विधयो वे मृल्यवान ग्रत्य सामने आय । मध्य युग के प्रारम्भिक धरणा मे शिक्षित 

व्यक्तियों की भाषाअधिक्तर सस्द्वत ही थी। अतएव, ग्रन्य-रचना मुख्यत सस्द्त 
में ही होती थी। कभी वभी कुछ जैन ग्रन्थ प्राइत अथवा अपभ्र श मे लिखे जाते। 

ज्यो-ज्यो हम सन्‌ 000 को पार कर, सन्‌ 200 के निवट पहुँचते हैं त्यो-त्यो 
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प्रादेशिक भाषाओं में साहित्यिक विवास ये' चिन्ह हमे दियायी देने लगते हैं। 
साहियिक' अभिरचि तो पिगड गयी थी। अब उसमे हमे शब्द-न्रीडा, उत्वट 
श्रृंगार और रूढ़िवद्धता दियाई देने लगती है। ड 

विगायदत्त नामव एवं सेयक ने “मुद्रा राद्ममा नामक एवं माटव लिया, 
उसमें हमे जिस समाज वे दर्शन होते हैं, उमर प्रमन्‍्नता नही हो पाती । चन्देल राजा 
हु वे राजबवि भीम (9वो सदी), पम्चुरि वे यहाँ मुरारि (9वी सदी), कन्नौज 
बे राजकि राजशेखर और शोमेश्वर (0यो सदी) वी रचनाओं में कयामक 
पौराणिव हैं। वे राजयीय जीवन बे चित्र है या प्रट्सन हैं। उनमे कोई स्वाभाविक 
भावोन्मेप नहीं है। सोमदेव बृत 'लसित धिप्रह्राज नाटक वीसलरेय नाम ऐति- 
द्वासिक पुरुष ये जीवन मे एक प्रसग यो लेवर लिया गया है। उसम भी बही 
झेदिवादिता तथा चमत्वारपूर्ण व्यजनाएँ और अत्युवितयाँ हैं। 

2वी सदी मे बल्नौज ये कवि श्रीहर्प ने नेघध चरितत लिया । इसबे' सौ साल 
पहले काश्मीर बे बवि क्षेमेस्द्र ने भी अमेप सुन्दर रचनाएँ वी, जिसमे भारतमंनरों, 
रामापणमंजरी आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। जैना न और बोदा ने भी याब्य रचना यी। 
आठवीं सदी मे पादर्बाम्पुदय वे रचयिता जिनरोन थे। बाव्य शास्त्र पी भी विशेष 
उनति हुईं। विज्ञान, आयुर्वेद, छन्दशास्त्र, गणित, ज्योतिष, समीतशास्त्र, शिल्प- 
शास्त्र, धमृशास्त्र--यहाँ तव वि इतिहास (बश्मीर मे दवि यल्टण न राजतरविणी 

लिखी) का भी साहित्य सामने आाया। 

लोवक्याओं वोतो इन दिनो थाढ़ आ गयी। इन्हें साहित्यिक रूप दिया 
गया। ]॥वीो सदी में काएमीर मे कवि क्षेमेन्द्र ने घटूतक्घासजरों लियी, सोमदव 
मे कयासरितसागर वी रचना वी । उसी प्रवार, बेताल पच विशिंतकर (वेताश 
परचोसी) और पहासनद्ात्रिदिशा (सिहासन यत्तोसो) भी प्रमिद्ध ग्रस्य हैं। 

'सजपूत शासक योग्य निर्माता थे। उन्होंने मन्दिर, घाट, तालाब, विछ्ते, बुर्ज, 
राजप्रासाद ह ही बनवाये। मध्यप्रदेश वा पजुराहो मन्दिर उन्ही वे बला-प्रम 
बा स्मारक है। 

राजपूत वाल में मूतिक्ला भी खूब विकसित हुई। विन्तु, उसमे स्वाभाविक 
भावोन्मेष नही । केवल अतिरजना द्वारा लालित्य बढ़ाने की चेप्टा है। 


दक्षिण भारत 

धंकराचार्य 

ह॒पेंबर्धत के अन्त वे बाद मे, प्राचीन युग एकदम लुप्त नही हुआ। दक्षिण भारत 
में वह कुछ अधिक समय तक रहा । करल म, नम्वूद्वि ब्राह्मण जाति मे शकराचार्ये 
जैसे महापण्डित हुए, जिन्होने बोद्ध दर्शन का यण्डन क्या और वेदान्त मत वा 
पुनरज्जीवन क्या। उन्होंने अपने उपदेशो के प्रचार के लिए पश्चिम में द्वारका, 
पूर्व मे जगन्नाथ पुरी, उत्तर म बदरीनाय ओर दक्षिण में श्गेरी नामक स्थानों में 
अपन मठ स्थापित किये । इन भठो मे वेदान्त का अध्यापन होता। मठ के साधु 
संगठित रूप से वेदान्त का प्रचार करते । उन्हीन सूष्टि, आत्मा, परमात्मा सम्बन्धी 
अरनो पर विचार करते हुए एक वेद-परम्परानुदूत सुसगठित दर्शन भ्रस्तुत क्या । 
शकराचार्य का दर्शन विश्व की श्रेष्ठतम उपलब्धिया में से है। शकराचार्य, 
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“जगदगुरु, कहलाते। वैसी ही उनमे विलक्षण प्रतिभा थी। शकराचार्य के दर्शन 
का महत्त्व इसमे है कि उन्होत नीरस कर्मकाण्ड को निरथंक ठहराया । किन्तु वे 
जातिवाद के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने जगत्‌ को मिथ्या और माया बताया । 


रामानुजाचार्य 


दक्षिण मे बारहवी सदी मे रामानुजाचार्य हुए, उन्होने विशिष्टाद्ेत मत की 
स्थापना की। उन्होने इस जगतू को माया मानने से इन्कार कर दिया। मोक्ष का 
मार्ग ईश्वर की सच्ची भक्ति है। उन्होने अस्पृश्य जाति तक वे लिए भवित का 
मार्य खोल दिया। शक्राचार्य ने अपने विचारो तथा प्रयत्नो द्वारा वर्ण-व्यवस्था 
तथा जाति-व्यवस्था की दृढ क्या था। रामानुजाचार्य ने ज्यादा उदारता बरती। 
ईश्वर तो कैवल अपने भक्त वी भावना देखता है, वह उसकी जाति या वर्ण नही 
देखता--रामानुजाचार्य के इस मत का आगे चलकर बडा क्रान्तिकारी परिणाम 
हुआ। रामानुजाचार्य वेप्णव थे। उनके प्रभाव से वैष्णव मत का काफी प्रचार 
हुआ। 

शैव धर्म 

यद्यपि शैव धर्म बिगडकर कापालिकि और कालमुख जैसे सम्प्रदायो मे बँट गया था, 
फिर भी काश्मीर में उस का प्राजल रूप सुरक्षित था। नवी और दसवी सदी के 
बीच, काश्मीर मे शैव धर्म ने अद्व॑ंतवाद को आत्मसात कर लिया। उसमे उच्च 
दार्शनिक भाव थे । उसी प्रकार, शैव धर्म को दक्षिण के चोल और पाण्ड्य राजाओं 
ने आश्रय दिया। 


लिगायत 

दक्षिण मे एक शैव सम्प्रदाय था, जिसका नाम था लिंगायत या वीरशैव ये 
ब्राह्मण-विरोधी, वैदिक-परम्परा विरोधी, वप-विरोधी, तीर्थ यात्रा-विरोधी तो 
थे ही, वे साथ ही बाल-विवाह का विरोध करते, विधवा-विवाह का समर्थन करते, 
मुर्दों को गाडते और शिवलिंग की पूजा करते ये। वैदिक परम्परा के विरोध की 
भी परम्परा इस प्रकार चल रही थी । हे 


भारल में इस्लाम का आगमन 
लथा दिल्‍ली सलल्‍लनतलत 


भारत मे इस्लाम के आगमन से नये युग का सूत्रपात होता है, दिल्ली मे 
मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। केन्द्रीय शासन से मुक्त 
होकर, दुकडो-टुक डो में वेंटकर बिखर जाने की ऐतिहासिक-राजनैतिक 
प्रवृत्ति उस समय भी जाये रहती है। भ्रान्तीय मुस्लिम राज्यों का 
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विकास होता है। प्रारम्भ मे, खोई हुई अपनी स्वतम्वता पुन. प्राप्त करने 
बी कोशिशें राजपूतो द्वारा की जाती हैं, नये स्वतस्त राजपूत राज्य बन 


जाते हैं। तैंगूरलग के आक्रमण सिद्ध कर देते हैं कि मुस्लिम सल्तनत की 
नौव कितनी कमज़ोर है। 


हजरत मुहम्मद 


पेन 50 में हज़रत मुहस्मद के जन्म के पूर्व, अरव जाति क्षज्ञान के अन्घकार में 
पी हुई थी। मुहम्मद साहब कुरैश जाति में जन्मे। जन्म के उपरान्त ही उनके 
पिता की मृत्यु हो गयी। अपने काका अबू त्तालिव की देख-रेख मे उन्हे शिक्षा दी 
गयी। नवयुवव होने पर, थे सीरिया चले गये, वहाँ उन्हें एकेश्वरवाद की विचार- 
धारा प्राप्त हुई । एक दिन उन्हें इलहाम (ईश्वरीय सन्देश) मिला । उन्होंने अरबो 
एकेश्वरवाद का प्रचार किया । उन्होने भूर्तिपूजा के चिरुद्ध उपदेश देते हुए कहा 
कि ईएवर एक है, और सबको उसमे श्रद्धा रखना चाहिए, और उसकी भाज्ञा का 
पालन करना चाहिए। उनके कुरेश कबीले के लोग उन पर बिगड पड़े, उन्हे मार 
डलने दी ठानी। इस पर मुहम्मद साहव सन्‌ 622 मे मदीना आ गये । उस तिधि 
पै इस्लाम का हिजरी सन्‌ शुरू होता है। 
इस्लाम का अर्थ है--.'शान्ति' अथवा “ईश्वरीय इच्छा के प्रति समपित होना।' 
इस्ताभ से ही, मुसलमान शब्द बना जिसका बर्थ होता है, इस्लाम का अनुयायी 
इस्लाम धर्म सरल है। ईश्वर तथा उसके दूत दामाद साहब) मे श्रद्धा 
रखना, तथा नैतिक आचरण करना और धर्म के नियमों मु सार, सतर्कतापूर्वक 
जीवनयापन करना ही इस्लाम है। ईश्वर का कोई आकार नही है, वह निर्गुण हैं, 
किन्तु वह्‌ बल का कर्ता और अनुशासक है। जितने भी जीव हैं सब उसके 'बन्दे” 
हैं, अर्थात दास हैं। इन बन्दो का यह कर्ेव्य है कि वे ईश्वर की इबादत (पूजा) 
करें। ईश्वर की धार्थना के लिए, किसी मध्यस्थ पुरोहित की आवश्यकता नहीं। 
हजरत मुहम्मद केवल उस ईश्वर के सन्देशवाहक हैं। एक सुनिश्चित दिन, ईश्वर 
चयायदान करता है, मुहम्मद साहब पवित्र जात्माओ की ओर से उनकी सिफारिश 
करते हैं। जो पापी हैं उन्हें दोज्जज (नरक) भेजा जाता है, जो पुण्यात्मा हैं, थे 
बन्तत (स्वर) पहुंचते हैं। जन्नत से पुण्यात्माओं को सभी सुख प्राप्त होते हैं । 
मुहम्मद साहब समय-समय पर समाधिस्थ हो जाते। समाधि से जागने पर, 
उनके मुंह से बोल निकल पडते ) उसके वचनो का जो सम्रह है, उसे कुरान कहा 
जाता है। वह मुसलमानों का पवित्र ग्रन्थ हैं। दिन मे पाँच बार नमाज पढ़ना, 
साल में रमजान महीने के सब दिन द्रत रखना, अपनी आय मे से प्रतिवर्ष दान 
देना, भत्ते ही वह्‌ बहुत थोडा बयो न हो, मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए एक 
निश्चित कर चुबागना आवश्यक है। अपने जीवन मे एक बार मक्‍के की यात्रा करना 
भी जरूरी है--यह्‌ यात्रा 'हज' कहलाती है। 
इस्लाम 'शान्ति का मार्ग! है। उसके भीतर, सब एव-बराबर हैं--स्त्री और 
हा ग्रीव और अमीर, शासक और शासित | धर्म के अन्तगेंत सामाजिक समानता 
हे ॥ ईश्वर और उसके रसूल को न मानना कुफ़ है। जो क्ुफ करते हैं, वे काफ़िर 
हैं। काफ़िरो को धर्म के अन्तगत लाना पुण्यकार्य है। 
मुहम्भद साहूव समाज-सुधाएक थे | आपस में मार-काट सचानेवाली अरब 
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जाति क्रमश इस्लाम--'शान्ति कै मार्ग---पर अग्रसर हौ गयी। मुहम्मद साहब 
ने मदिरा सेवन, जुआ खेलना,आदि वुराइयो को दूर किया, और अरबो मे एक नयी 
शक्ति उत्पन्न कर दी। उन्हे सगठित और एकताबद्ध कर दिया | थरव समाज 
अग्रसर हो उठा। 

हज़रत मुहम्मद केवल समाज-सुधारक या धर्म-सल्थापक ही नही थे, वे अरबो 
के राष्ट्रीय नेता भी थे । उन्होने विविध अरब राज्यो का अन्त कर दिया और सबल 
जातीय राज्य की स्थापना की । सन्‌ 632 मे उनका देहान्त हो गया! 

उनक उत्तराधिकारी खलीफाओ (धर्म राजा) के समय, अरबों ने अपनी 
दिग्विजय याता आरम्भ की । इधर, पूरब मे वे भारत के उत्तर की तरफ पहुँच गये, 
उधर बे एशिया मायनर और इजिप्ट पादाकान्त क रते हुएं, उत्तर अफ्रीका के कितारे- 
कितारे आगे बढत चले गये । शीघ्र ही उन्होने मोरवकों पर विजय प्राप्त कर ली 
और यूरोप के एक देश स्पेन को अपने कब्जे मे कर लिया। इस प्रकार, आठवी सदी 
के पूर्व ही, उनका साम्राज्य स्पेन से पामीर तक फैल गया। 


दक्षिण भारत में अरब आगमन 


अब उन्होंने भारत की तरफ नज्जर घुमायी। उत्तर-पश्चिम के मार्ग से आने 
के पहले, उनकी,,जल-सैना दक्षिण-पश्चिम के समुद्र तट पर आ लगी थी। अरब 
बहुत अच्छे मल्‍्लाह थ, साहसी व्यापारी थे, उनकी वस्तियाँ न कैवल अरबस्तान मे 
बरनू अफ्रीका के समुद्री तट पर भी थी। इस्लाम के जन्म के पूर्व ही, बहुत-से अरब 
दक्षिण भारत के समुद्रतटीय नगरो मं आवाद थे। इस्लाम के आरम्भ के बाद, नवी 
सदी भ, वे पश्चिमी समुद्र तट पर फैल गये । व्यापारी होने के नाते उनका भारत 
म॑ खूब स्वागत किया गया, उन्हे तरह-तरह की सुविधाएँ दी गयी। मलाबार के 
हि राजाओ ने उन्हे प्रभाव के पद और विशेषाधिकार दिये। कालीकट के 
रिन न उन्हे खूब प्रोत्साहन दिया। सौराप्ट्र के बलभी राजा ने भी इसी नीति 
का अनुसरण किया। अरबो के बहुतेरे नेता, भारतीय राज्यों मे, मनन्‍त्री, जब- 
सेनापति, राजदूत और यहाँ तक कि किसान बन गये । उन्होंने शान्तिपूर्चक अपने 
धर्म का भी प्रचार किया। मस्ज़िदें बतायी, कब्रें बनायी। ये स्थान उनके सन्‍्तो और 
धर्म-प्रचारको क केन्द्र बन गये। इसके फलस्वरूप, दक्षिण भारत की सास्क्ृतिक 
प्रवृतियाँ इस्लाम से प्रभावित हुईं । दक्षिण भारत मे इस्लाम सातवी सदी के अन्त 
तके पहुँच चुका था। 


अरब आक्रमण 
सन्‌ 72 ई में बग्रदाद के खलीफा के एक सेनापति मुहम्मद बिन कासिम ने उत्तर- 
पश्चिम के मार्ग से भारत पर आक्रमण किया। भारत म उन दिनो कोई ऐसी शक्ति 
न थी, जो उनके आक्रमण को रोक सके । सिन्ध का राजा दाहिर लडाई मे मारा 
गया। सिन्ध और पश्चिमी पजाव का इलाका अरब के हाथ लगा । 

अरवा मे अब भारत के अन्य प्रदेशों पर हमले किये! किल्तु, ग्रुर्जर-प्रतिहार 
और चालुक्‍्य राजाआ ने उन्हे अपनी शक्ति का परिचय दिया। उन्हीने अरब- 
सनाओ का मुकाबला करन मे अद्भुत वीरता प्रदर्शित की। फलत , अरबों मे पूर्व 
की ओर बढ़ने की हिम्मत नही हुई । 


506 | मुक्तिदोध रचनावली : छह 


सांखछृतिक सम्पर्क 


राजनैतिक दृष्टि से, थरव, भारत के सर्वप्रथम मुस्लिम शासक थे। भारत के सम्पर्क 
में आकर उन्होंने भारतीय विद्याएँ सोखी | दर्शन, ज्योतिष, गणित, लिकित्सा- 
विज्ञान, रसायन शास्त्र और शासन कला अरबों ने भारत से ली और लेकर सारे 
यूरोप मे, जब कि वह अज्ञान के अन्धकार मे पडा हुआ था, उनका प्रचार क्िया। 
मध्य एशिया में बौद्ध काल में ही भारतीय सस्क्ृति का विस्तार हो चुका था। वहाँ 
इस्लाम फैल जाने के अनन्तर, कई लोग जो पहले ब्राह्मण और बोद्ध थे अब मुसल- 
मान हो गये, विन्तु उन्हें अभी भी भारत की विद्या और समृद्धि वा ज्ञान था । ऐसा 
ही एक व्यक्ति प्रसिद्ध खलीफा हाहून अल रशीद का वजीर वरमक था। वह बल्ख 
का निवासी था, उसके पृर्वज किसी वौद्ध मठ में पदाधिकारी रह चुके थे । वरमक 
बभी भी भारत के बौद्घा और अन्य विद्वानों से सम्पर्क स्थापित किय हुए था। उसने 
विशेष आमन्त्रण देकर अनेक भारतीय विद्वानो को वगदाद बुलाया और उन्हें उच्च 
पद प्रदान किये। यह घटना सन्‌ 786 से 809 तक के काल की है। इसके पूर्व, 
घलीफ़ा मन्मूर (753-774 ई.) ने भी भारत के अनेक विद्वानों, पण्डितो और 
ज्योतिषियों वो बग्रदाद बुलवाया था, और उनके द्वारा भारतीय जशान-विज्ञान की 
पुस्तकें अरबी में अनुवादित करवायी । 

इस प्रकार, मध्ययुग के अज्ञान-अन्धकार मे, जब कि यूरोप गहरी नोद ले रहा 
था, अरवो ने एक ओर युनान की विद्या, तो दूसरी ओर, भारत की घिद्या ग्रहण 
करके उन्हे और विकस्चित किया। 

अरबो बी सत्ता शीघ्र ही क्षीण होने लगी। गुर्जर-प्रतिहार नागभट्ट ने उन्हे 
पजाव मे थाम वर रखा था । उसी प्रकार सन्‌ 884 ई. में जब उनके एके नेता ने 
ऊैच्छ पर हमला करने का प्रयत्न किया तो गुर्जर के राजा मिहिरभोज ने उन्हें 
परास्त कर दिया। सिन्ध तथा मुलतान का यह अरब साक्नाज्य छोटे-छोटे टुकडो मे 
बेंट गया । अरबो ने राज्य का प्रशासन ब्राह्मण कर्मचारियों के हाथ मे रकखा था । 


महमूद ग़द़नवी 


अरबो की भारत विजय के उपरान्त, दसवीं सदी के उत्तराषध मे ग़ज़नी के तुक वश 
के दो राजा सुबुक्तगीन और उसके पुत्र महसूद गज्ननवी ने भारत पर आक्रमण 

) उन्होन पंजाब मे शाही वश के राज्य को नप्ट कर, उसे अपने राज्य मे मिला 
लिया। उसने भारत पर सनह आक्रमण किये। यह सही है कि वह कोई स्थायी 
साज्नाज्य नहीं बना सका; किन्तु उसके हमलों से यह बात साबित हो गयी कि 
भारत, सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से बहुत कमद्ोर है। 

दक्षिण पश्चिम मं काठियावाड तक उसने धावा मारा और सोमनाथ के मन्दिर 
को उसने तोड दिया। मन्दिर की मूर्ति मे अूटूट धन था। मन्दिर कापालिकों और 
अधोरपन्यियो तथा तरह-तरह वे साधु-सन्यासियों वा केन्द्र था। सम्पत्ति का हरण 
करके जब बह लौट रहा था तो धारा नगरी का विख्यात राजा भोज उसके पीछे 
पढे गया। देभुद [द गुद्डनवी भाग खडा हुआ 

यद्यपि अभी भी पराक्रमी राजा वर्तमान थे, फिर भी पश्चिमी पजाव और 
सिन्ध तुकों के हाथ मे ही रहे। सिर यह कहा जा सकता है कि कुछ पराक्रमो 
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राजाओ वे वारण वै पूरा भारत सर नही कर समे | गउ़नवी ने ग्यारटवीं सदी के 
आरम्भ म एक आक्रमण और क्या, विन्तु उसका विशेष प्रभाव नही हुआ। 


मुहम्मद गोरो 


ग्रोर वश वे शहाबुद्दीव मोरी ने सन्‌ 973 में ग़नी फतह कर ली। अब इसके 
बाद, उसने दस वर्ष वे भीतर, मुलतान, लाहोर ओर सिन्ध पर वब्जा वर लिया। 
दिल्‍ली और कन्‍नीज वे चौहान और गहरवाल राजाओं से उसने अनेक युद्ध किये, 
जिनम वह वहुत वार हारता रहा। विन्तु सन्‌ 92 में उसने दिल्ली के राजा 
पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया और उसके दो साल बाद वन्‍नौज के जयचम्द्र 
को | इन दो राजाओं ने आपस मे मिलकर बभी उसस युद्ध नहीं किया। उसके 
बाद, उसने अजमेर और वनारस को बढ्जे म ले लिया। उसके सेनापति बृतृकुद्वीन 
ऐववः भर मुहम्मद बब्तियार खिलजी न ग्वालियर, बालिजर, बंगाल और बिहार 
को वब्जे में ले लिया । 


दिल्‍ली का मुस्लिम राज्य 
गुलाम यंश 


गोरी वी मृत्यु क पश्चात उसका दास बुतुबुद्दीन ऐवक, जो योग्य सेनापति था, 
दिल्‍ली का शासक बन गया । उसने अपन राज्य का विस्तार क्या। वह दास होन 
के कारण, उसके वश को गुलाम वश कहा जाता है। इस वश में आये चलकर 
इल्तुतमिश मामक राजा हुआ, जिसका अपन सामन्ता के अन॑क विद्रोही का सामना 
करना पडा। उसने उतका दमन करने मालवा तथा सिन्ध को राज्य में मिला 
लिया। उसी वश मे, आग्रे चलकर, वलवन हुआ, जिस (एशिया तथा यूरोप मे एक 
के बाद एक विजय प्राप्त करनेवाले) प्रसिद्ध मगील सम्राट चगेजवान बी सेनाओ 
का प्रतिरोध करना पडा। उसने अपने भप्रान्तप्तियो व विद्रोहों को कुचला और 
हिन्दू राजाओं को दवा डाला। भारत मे मुस्लिम साम्राज्य को स्थायी बनाने का 
उसने प्रयत्त किया । बलबन वे बाद, कैकबाद नामक एक राजा का वध करके, 
जलालुहीन खिलजी नामक एक्सरदार दिल्‍लो वे! तछ्त पर बैठ गया। यह वश 
सन 206 से 290 तक रहा आाया। 


खिलजी वश 
जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन ने अपने चाचा का कत्ल करके खुद को सुलतान 
जाहिर किया। अलाउद्दीन खिलजी एक बिलक्षण शासक था | वह जितना क्रूर था, 
उतना चालाक था, जितना चालाक था उतना ही वह्‌ स्वतन्त्र वुद्धिवाला शासक 
था । अलाउद्दीन, उत्तर भारत म साम्राज्य की जड़े मजबूत करके, दक्षिण भारत 
की तरफ बढा। उसने अनहितवाड़ें के चालुक्य राजा को परा।जत किया तथा 
देवगिरी के यादव राज्य को नष्टकर डाला । पर वह पूरे राजपूताने को नहीं ले 
पाया । मेवाड तथा अन्य राज्यो ने हम्मीर के नेतृत्व मे प्रबल पराक्रम किया था। 
वहाँ से असफल हीकर ही वह दक्षिण की ओर मुडा था। 

उसने सारी सत्ता अपन हाथो म केद्वित कर ली। उसने इस्लामी सिद्धान्त के 
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दिरद यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि राज-प्रवन्ध और सुब्यवस्था का अन्तिम 
उत्तरदायित्व राजा पर है,न कि उलेमा (मुल्लाओ) पर । उसने मुल्लाओ वा प्रभाव 
बम कर दिया | भारत म धर्म-निरपेक्ष राज्य की प्रवृत्ति दिखानवाला वह पहला 
शामक है, इसलिए उसका महत्त्व है। साथ ही, उसने अर्थ-व्यवस्था म भी दखल 
दिया। भीजो की बीमतें तै कर दी, कोई व्यापारी उससे ज़्यादा कीमत नही ले 
सकता था। उसी प्रकार, उसने सैनिक शासन में भी सुधार किये। अलाझद्दीन 
खिलजी एक वे-पढा लिवखा सिपाही आदमी था, उसमे प्रवन्ध और सगठत की 
अदभुत शक्ति थी। उसके बनाये नियमो की अवहेलना करनेवालों को वह कठोर 
दाइ दंता था। अलाउद्दीन ,खिलजी के चांद कोई विशेष महत्त्वपूर्ण शासक नहीं 
हुआ। उसके अन्तिम राजा,को मारकर ग्रयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा। यह 
राजबश सन्‌ ]290 से 320 तक चला । 


तुग़लक़ घंश 


ग्रयासुद्दीन तुगलक और उसके पुत्र मुहम्मद ठुगलक़ ने मुस्लिम साम्राज्य को दूर-दूर 
तक फैला दिया ६ उन्होंने दक्षिण के दवार-समुद्र, दाएणल और देवशिरी को अपने 
साझ्नाज्य मे मिला लिया। 


पुहुम्भद तुग्रसक़र ; (324 से 4353) 


यह सुलतान मौलिक सूक्ष-वूझ्ष का क्रादमी था। वह फारसी का विद्वान था। दर्शन 
तथा साहित्य के क्षेत्र मे, उसवी वरावरी करनेवाला शायद ही कोई राजा हो । वह 
मुदधक्ला-प्रदीण था, साथ ही उसमे जवर्दस्त न्‍्याय-भावना थी। उसे डर लोग 
पागल कहते--उसने अपने कामो से मुस्लिम समाज मे लोकप्रियता खो दी थी। 
पहली बात तो यह है, न्‍्याय-निर्णय के समय वह यह नही देखता था विः कौन 
बडा है, और घौन छोटा है। जहाँ तक बने वहाँ तक बह पक्षपातहीन रहता था। 
दूसरे, योग्य विदेशी व्यक्षितयों को उसने ऊँची जगहे देवर रबखी थी । तीसरी बात 
पह है वि वह पहला मुस्लिम शासक था, जो धमे के क्षेत्र म॒ उदार था। इसलिए 
यह बटटरपन्थी मुस्लिसो मे अग्रिय हो उठा था | विशाल साम्राज्य का सुव्यवस्थित 
शामन करने के' लिए उसने, साम्राज्य के मध्य मे दौलतावाद मे राजधानी बनायी । 
रिन्‍्तु, जब तरह-तरह वी अडचनें आयी तो निर्णय यदल दिया। इसी प्रकार, उसने 
मुद्दा-सुधार किया। वह प्रगतिशील विचारों वा था, मौलिक सूझ-वबूझ वा आदमी 
था, विन्तु जिस समाज या यह शासक था, वह समाज बहुत धीरे चल रहा था, 
मुहम्मद तुपलकर आगे एकदम तेज बढ जाना चाहता था। शायद यही वारण है कि 
बह पागल कहा गया। फिर भी, जिस शासन वी उसत परिचालित किया उससे 
उसके व्यक्तित्व को न्‍्याय-भावना, सहिष्णुता और उदास्ता प्रतिविम्दित हो उठी । 
डिस्तु, उसरी इस उदारता वो नोति वे फलस्वरूप, असन्तुप्ट सरदारो ने 
विद्ेह वर दिपा। राजपूत राजा तो स्वतन्त्र होने गो राह देख ही रहे थे। 
परिधामत' उसवी मृत्यु के बाद साम्राज्य छिन्न-भिन्‍न होने लगा। 


फ़िरोज तुग्रणक्र 
मुहम्मद तुग्रलक़ की मुत्यु के बाद फ़रिरोड तुग़तक ग्रद्दी पर बैठा । उसने विजय को 
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नीति त्याग दी । फलत , बंगाल, सिन्ध और दक्षिण फिर स्वतन्त्र हो उठे । फिरोज 
तुगलक का यह विचार था कि राजा का कर्तव्य केवल राज्य जीतना ही नही है, 
वरन प्रजा वो सुखी रखना भी है। उसने लोक-कल्याण के लिए सडकें बनायी, 
नगर बसाये, बाग लगाये ! 


ह्वास 
मुहम्मदशाह द्वितीय के ज़माने मे मध्य एशिया के एक तुर्क॑ विजेता तैमूरलग ने 
भारत पर तूफानी आक्रमण किया। पंजाब पार करता हुआ वह दिल्‍ली पर चढ़ 
दौडा | सडको पर खून की नदियाँ बहने लगी । उसने दिल्‍ली निवासियों का कत्ल 
कर डाला | दिल्‍ली से वह मेरठ गया ! वहाँ जाबर उसने हाहाकार मचा दिया। 
मज़ा यह है कि उस समय दिल्‍ली क का 
था। बह भुजरात मे कही भटक रहा थ 
हुआ कि मुहम्मदशाह फिर अपन तख्त पु 
साम्राज्य की धाक जाती रही । दिल्‍ली का तख्व कमजोर हो गया। तव तक अनैक 
राजपूत राज्य प्रवल हो उठे जिनमे मेवाड के राजा प्रमुख थे। तुगंबक वश सन्‌ 
4व2 में ध्॒माप्त हो गया । 


सैयद बंद 
तुग्रलको के बाद सैयद खिज़र खाँ गद्दी पर वैठा । इस वश के सुलतानों की सारी 
शवित सामन्‍्तो को दबाने के लिए अनेकानेक युद्ध-यात्ञाओ और सघर्षों मे ही व्यय 


हो गयी । सन्‌ 45] मे पजाव के सूवेदार बहलोल लोदी ने दिल्ली के तब्त पर 
कंब्जा कर लिया। 


लोदी पंदा 


बहलोल लोदी ने पूर्व मे जीनपुर तथा कालपी और दक्षिण की तरफ जोधपुर का 
इलाका जीत लिया। उसके उत्तराधिकारी सब निकम्मे निकले। इब्राहीम लोदी के 
जमाने में, जब मुगल शासक बावर न॑ दिल्‍ली पर आक्रमण किया, तो उसः समय 
भेवाड के राणा ही भारत की प्रमुख शक्ति थे। सनू ]526 में पानीपत के युद्ध मे 
इब्नाहीम लोदी परात्त हो गया, भर दिल्‍ली का तख्त मुगलो के हाथ मे चला गया। 
यह युग मुहम्मद गोरी के ज़माने से, अर्थात्‌ सन्‌ 20 से, शुरू हुआ और सन्‌ 
]526 तक चलता रहा । गुलाम और खिलजी वश तथा फिरोज़ तुगलक तक 
सुलतान विलासी नही हुए थे। किन्तु इन राजाओं ने दक्षिण से जो लूट हासिल की 
उसका बुरा परिणाम हुआ | अगले शासक विलासी हो गये--खान-कमाने की 
जरूरत न रही। कुतुबुद्दीन मुबारक नामक एक सुलतान तो स्त्रियों की वेषभूषा में 
सडको पर बाजे-बजात हुए नाच गाना करता फिरता था। 


अन्य राज्य 


सन्‌ 350 के बाद, मुहम्मद तुगलक़ के ज़माने से ही, स्वतन्त्र प्रान्तीय शासन 
क्रायम हो रहे थे । वे समय-समय पर कुचल दिये जाते थे। किन्तु वे फिर उठ खड़े 
होते। इन मे बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुज़्रात और दक्षिण का बहमदी राज्य 
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प्रमिद्ध है। मुस्लिम राज्य दिल्ली के सुल्तान की अपेक्षा अधिक शवितशाली भी थे) 
री प्रकार, उन दियो स्वतन्त्र राजपूत राज्यो का अम्युदय हो चुका था। भेवाड के 
राजाओो ने गुजरात भर मालवे के मुस्लिम शासको से युद्ध करके अपना राज्य 
दिल्तार कर लिया था। इन्ही दिनो दक्षिण का विजयनगर राज्य सामने आया। 


विगेषनगर का उत्कर्ष 


अलाउद्दीन खिलजी के माक्रमणो ने दक्षिण भारत मे राज्य-सत्ताओं को हिलाकर, 
अराजकता मचा दी थी, जिससे फायदा उठाकर, एक ब्राह्मण विद्यान विद्यासप्य की 
परद्मयता से, हरिहर और बुक नामक दो वीरो ने सन्‌ [336 में स्वतन्त राज्य 
की नीव डाली | इस राज्य न उत्तर में कृष्णा नदी तक और दक्षिण मे कन्याकुमारी 
तक अपना प्रसार किया। इस क्षेत्ष में मुस्लिम संस्कृति से अप्रभावित विशुद्ध 
भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, इसलिए राजनैतिक महत्त्व के साथ, उसका 
सास्क्ृतिक सहृत्त्व भा है) 

सन्‌ 509 भे कृष्णदेव राय नामक एक राजा ने इस राज्य को और विकसित 
किया। इसने जर्जर बहमनी राज्य के कुछ हिम्से अधिकार म ले लिये। उसी प्रकार 
कटक और उड्दीसा की विजय की ) 

कृष्णदेव राय और उसके बाद के राजाओ के वाल मे, इस राज्य की समृद्धि 
ओर ऐश्वर्य खूब ही बढा। भारत मे यही एक ऐसा राज्य था जो चौदहवी, पन्द्रहवी 
भर सोलहवी सदी मे मुस्लिम प्रभाव को रीके रहा। सोलहयी सदी के उत्तराधे मे 
यहू राज्य कभज्जोर होने लगा। फिर भी बह चलता ही गया। मुगल सम्राद 

ऑरयज्ेब वी ताक़त ने उसे और क्षीण कर दिया । फलत 4 अन्तर्गत विभिन्‍न 

प्रदेश स्वतन्त्र हो बैठे ) थे हिन्दू राजा उन्‍मीसवी सदी में अग्रेज़ो के प्रभुत्व में आकर 
प्रमाप्त हो गये । 


राजपूताना 

सन्‌ 303 मे अलाउद्दीन खिलजी ने वितौड को जीत लिया था पर उसकी मृत्यु वे 
बाद हम्मीर ने स्वतन्त्रता के लिए सघ्प कया और सन्‌ 325 में चित्तोड पद 
राजपूत ध्वजा लहराने लगी। इधर, कई और राजपूत राज्य कायम हुए। चितो्ड 
मे पराक्रमी राणाओ ने दिल्ली के सुलतानो वे विषद्ध सतत, दृढ और सफल संघर्ष 
डियां, जिससे अन्य राजपूत राज्या में उनका सम्मान बढ गया। अब बहुत-्से 
राजपूत राज्य उन्हे अपना नेता मानने लगे। मेवाड ने राजप्रृत राज-शक्तियों बा 
नेतृत्व किया । सोलहवो सदी में राणा सागाने ग्वालियर, धीलपुर बयाना के इलाके 
जीत लिये। उधर उन्होंने मालवा और गुजरात दे सुलतानो का पीछे खदेड दिया। 
राणा भागा ने गुजरात के सुलतान से वड-गाँव, ईडर, अहमदाबाद तक के इलाजे 
जीत लिये। इस प्रकार बावर जब दिल्ली वे तझत पर बैठा तो सदसे पहले उसे 
मेवाद के राजाओं से तिपटना पडा | 
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मध्ययुगीन सांस्कृलिक अभ्यत्थान 
लथा मानव-सामंजख्य की प्रक्रियाएँ 


प्रारश्मिक सदियों में मुस्लिम तत्त्व विदेशी ही रहे, किन्तु घीरे-धीरे 
उनका भारतीयकरण होता गया । एक ओर सकीर्णतावादी प्रवृत्ति, तो 
दूसरी ओर उदाश्वादी प्रवृत्ति, इनदोनो के बीच सघर्प मे उदार आदान 
प्रदात ही की विजय होती गयी । इस्लाम का सस्पर्श पाकर, जन चेतना 
जाग उठी! भक्ति आन्दोलन देश-भर मे लहराने लगा। पहुँचे हुए 
के ५ ने नि जी ल-+ ++7 +०० £“-- समझी 
ग्हिन्दू 
बने । 
गपको 
प्रस्यापित करने का उद्योग किया--तत्वालीन सास्कृतिक-सामाजिक 
समस्याओं को हल करना चाहा ! हिन्दू जतता और मुस्लिम जनता 
पास-पास आ गयी। प्रान्तीय मुस्लिम शासनों ने इस एकता-आन्दोलन 
में समय-समय पर भाग लिया। मानव मान की एकता के भाव जाति 
और धर्म की दीबारें तोडने लगे। भारत के इस आध्यात्मिक मानवीय 
समस्वेय युग ने महान्‌ पुरुषो को उत्पन्न किया । 


इस्लाम का भारतीय संस्कृति से सम्पक - तत्कालीन समस्याएँ 


विदेशी मुस्लिम आक्रामक भारत मे बसने के इरादे से आये। शुरू की सदियो मे, 
मि सन्देह, वे विदेशी ही रहे । किन्तु, इन सदियों में भी, शासक श्रेणी मे भारतीय 
तत्त्व घुसने लगे। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन मलिक काफूर भारतीय मुसलमान 
ही था, गुजरात का सुततान मुसलमान होने के पहले तक्षक जाति का हिन्दू ही 
था। हँसन ग्रगू, जिसने दिल्‍ली सल्तनत के अन्तिम दिनो मे, दक्षिण मे बहमनी 
राज्य की स्थापना की, हिन्दू ही से मुसलमान हुआ था। दूसरे शब्दो मे, शासक- 
श्रेणी में भारतीय तत्त्व घुसते जा रहे थे। 

दिल्‍ली की अफगान सल्तनत मे बडे राज-कमंचारी भले ही मुसलमान हो, 
हिन्दुओ के बिना उनका काम नही चल सकता था। छोटे अधिकारी और साधारण 
राज-कर्मचारी हिन्दू ही थे। इन हिन्दू कर्मचारियों के सहयोग से ही भुमि-कर 
तथा अन्य कर वसूल किये जाते। इस प्रकार, मूस्लिम जन-साधारण तथा हिन्दू 
जव-साधारण मे सम्पर्क होता जाता था, जो कालान्तर में और गहरा हो गया। 

सल्तनत के ह्वास-काल के समय, चौदहवों सदी के अन्तिम चरणों मे, जिन 
स्वतन्त्र मुस्लिम राज्यों का_अम्युदय हुआ, उनमे हिन्दू और मुसलमान और भी 
पास-पासआ यये। न केवल ऊँचे आहदो पर हिन्दुओ की तियुक्तियाँ होती, वरन्‌ शासन 
सचालन के काम भी उनके हवाले कर दिये जाते। मालवे मे माण्डू के सुल्तान ने 
चम्देरी के राजा मेदिनी राय को और उनके मित्रो को महत्त्वपूर्ण अधिकार दे 
रखे थे । बयाल के सुल्तान हुसेवशाह ने न मालूम क्तिने ही हिन्दुओं पर राज- 
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बाज चलाने की जिम्मेदारी सौंपी। उसके उच्च पदाधिकारियों मे सनातन, पुरन्दर 
तथा रूप नामक व्यक्ति अधिक प्रसिद्ध हैं। द् 
मुस्लिम शासक हिन्दू मन्दिरों और समाधियों के लिए दान देते | बिहार के 
मुहम्मद शाह नामक एक जामौरदार ने अपनी जागीर का एक मुख्य भाग बौद्ध 
गया वे मन्दिरों को दे रखा था। काश्मीर का सुल्तान झैनुलआबदीन शारदा देवी 
और अमरनाथ के मन्दिर में दर्शनार्थ जाया करता था। उसने यात्रियों वे लिए 
अनेक विश्वामस्थल भी बताय थे । मुहम्मद तुगलक जैसे सुल्तान हिन्दू योगियों ओर 
साधुओ के पास अपनी आन्वरिक इच्छाओं की पूर्ति के हेतु जाने लगे । इस बात का 
उल्लेख है कि राजपूतो की देखा-देखी मुसलमानों ने भी 'जौहर' प्रथा अपना ली। 
9 ० क कह 55 0 अचल पी ता 5 ७ देखो कि 
नुयायियों 
हि * हैं सूवेदार 
तथा उसके अनुयायी तैंमूरलग से लडते-लडते मारे गये। हिन्दू पगडी मुसलमानों में 
लोकप्रिय हो गयी। मुस्लिम स्तियाँ चूडियाँ पहनने लगी । इसी प्रकार हिन्दुओं रो ने 
भी मुस्लिम पोशाक अपना ली। 
यही वयो, बीजापुर के मुस्लिम दरवार मे राज-काज मराठो भाषा में चलता 
रहा । बीजापुर के सुल्तान आदिलशाह कहलाते थे। इब्राहिम आदिलशाह इतना 
पिद्वान्‌ और प्रजावत्सल था कि उसकी प्रजा उसे 'जगदगुर कहकर 2388 थी। 
बहमनी सल्तनत ने भी हिन्दुओ को राज-काज में खीचा। उधर, विजयनगर के 
राज्य में कई सेनाध्यक्ष मुसलमान थे। फौज मे मुस्लिम सिपाही तो रहते ही ये। 
भारत मे मुस्लिम साम्राज्य की दृढ़ स्थापना के पहले ही, मुस्लिम फ़कीर 
हमारे देश में आ चुके थे। विशेषकर सूपी। मुस्लिम देशो मे सूफी साधुओं और 
फकीरो को भी क़ाफिर समझा जाता था। फलत , बहुत से फफोर भारत की- 
ओर घुड़ने लगे । म् 
ग्यारहवी सदी मे मुस्लिम राजवश की स्थापना इस देश मे नही हुई थी। 
भुस्लिम फकीरो और पीरो को राजनैतिक शक्ति का सहारा प्राप्त न था। किन्तु 
उनका चरिव-वल ऊँचा था उनके सिद्धान्त, उपनिपद्‌ तथा चेदान्त से मिलते जुलते 
थे। श्यारहवी सदी मे शेख इस्माईल, और बारहवी सदी के प्रथम चरणो मे मूर 
सतागर ईशनी ने शुद्र जातियी को मुसलमान बनाया। ये जातियां मुसलमान तो 
हो गयी, किन्तु अपनी प्राचीन धर्म-भ्रवृत्तियो और सस्कारी को न भूल सकी | 
ये जातियाँ ग़रीव थी । इसलिए गरीब हिन्दुओ से जल्दी घुल-मिल जाती। 
एक ग्ररीव दूसरे गरीब की भावनाएँ जल्दी समझ सबंता था । इस्लाम ने ऐसी ही 
एक जाति--योगी जाति--को, जो जुगी भी कहलाती थी, अपने मे दीक्षित कर 
लिया। एक जमाने मे जो वस्तुत' योगी थे, उन्हान बाद मे गृहस्थाश्रम ग्रहण कर 
लिया था। इसलिए वे योगी शूद्र जाति के अन्तर्गत हो गये । बाद मे ऐसी ही “जुगी” 
लामक शुद्ध जाति ने जब इस्लाम घम ग्रहण कर लिया तो उन पर इस्लाम के 
संस्कार कम और योगी जाति वे सस्कार अधिक ये । कवीर ऐसी ही एक शूद्र जाति 
के थे, जिन पर योग के प्राचीत वस्कार शेष ये। सक्षेप में, मुस्लिम जन-साधारण 
का द्ल्दि जन-साधारण से अधिवाधिक गहरा आत्मीय सम्बन्ध स्थापित होता 
गया। निम्न दरिद्र जनता के स्तर पर, यह परस्पर सम्पक और सम्बन्ध दयादा 
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गहरा और अधिव सात्मीय था। 

विन्तु जहाँ तब रामाज के सर्वोच्च वर्गोंका प्रश्त है, वहाँ उनमे दवराहट 
होना ही स्वाभाविष या। विशेषयर वहाँ, जहाँ एवं ने स्वतन्धता यो दी हो और 
दूसरे ने अपना शासन जमा लिया हो। मुस्लिम शागव और उावे उच्च राज- 
कर्मचारी तथा सेनाध्यक्ष, धर्म वे नाम पर, राजनैतिव' स्वार्य तथा आधिव लोभ 
वो तृप्त कर रहे थे। बहुत वार मुस्लिम सल्तनत में धर्म बी भावना को उभाडहा 
जाता, और मुस्लिम सामन्तो वी भूय को, हिन्दू सामन्‍्तो ने विनाश द्वारा, धर्म वे 
भाम पर, तुप्त किया जाता। इस्लाम ने, या गहिए उसके व्याश्याताओं कर्षात्‌ 
धर्माचार्य मुल्लाओ ने, सुल्तानों वो छूट दे रप्री थी, और ग्राफ़िर को मुपलमान 
बनाना पवित्र काय्यें है यह सिखा दिया गया था। हिन्दू जाति वी सस्दृतति प्राघीन 
थो, उसमे धर्म-गौरव वी भावना थी, उसये' पास ज्ञान था। अगर उसये' पास बोई 
घीज्ध नही थी तो बह राजनैतिक शब्ति नही थी, विन्तु उसे प्राप्त करने की चे 
लगातार कोशिश बरते जाते थे। 

मुस्लिम मामन्‍्त शासव थे, हिन्दू जनता और हिन्दू सामन्‍्त शासित थे । बहुत 
यार मुस्लिम सामस्तों ये हिन्दुओ पर अत्याचारा ने उप्र अमानुपिक रूप धारण 
बर लिया यह एवं ऐतिहासिक तथ्य है। 

किन्तु इस तथ्य को उत्पन्न बरनवाला मूल वारण यह है किये लोग जो 
मध्य-एशिया से आये थे, भत्ते हो सम्य कहलाय, वे दस्तुत राभ्य नहीं थे, इनवे 
अग-अग भे उनसे कण-कण में, घुमक्रड़, युद्ध-ब्यवसायी जीवन या खून बहता 
था। जब ये मध्य एशिया तथा पूर्वो एशिया मे घास वे मैदानों में घूमते फिरते थे, 
यही लोग बोद्ध वना दिये गये थे। अशोर ये! उपदेशा ने और के घरम- 
प्रचार ने और बोद्ध भिश्षुओ के सत्सग ने उन्हे वेवल ऊपरी तौर पर और बाहरी 
ठग से सभ्य बना दिया था। जब ये पश्चिमी एशिया में मार-काट भचातते हुए, 
शस्तामुले सम्पर्क में आये तो अपना पूर्वेतर बौद्ध धर्म भूल गये और झट से मुस्लिम 
बन गये । 

एक विशेष देश, वाल ओर परिस्थिति मे, अरब जाति बे एकीकरण के है |] 
हजरत मुहम्मद ने “जिहाद, धर्म-युद्ध, को महत्त्वपूर्ण माना था। जिन-जिन धम!| 
से मुहम्मद साहब का परिचय था उन धर्मों वे ऋषियो को उन्होंने पैग्रम्बर भी 
मान लिया था। मुस्लिम विजेताओ न राजनैतिक स्वार्य पर घाभिव मुल्स्मा चढा 
दिया था। 

प्रत्येद देश और वाल मे मानव जाति ने एक साथ दो विरोधी प्रवृत्तियाँ 
प्रवद वी हैं---() सकीर्णतावादी प्रवृत्ति, (2) उदारमतवादी प्रवृत्ति। इस्लाम के 
भीतर ही, घास कुरान वो माननेवाले, विन्तु ईश्वर-प्रेम वे नशे में मस्त वरनेवाले 
सूफी साधुओ को पौसी की साज़ा मिली है। मुल्लाओ और सुल्तानो द्वारा वे भी 
काफिर बहे गये। 

चर ये दुुई जातियाँ मुसलभान हुई तो उन्हे सफीर्णतावादी प्रवृत्ति अपने 
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का जोश दिलाया जाने लगा। पघर्माचार्यों (मुल्लाओ) की बन आयी | लुठेरापन 
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वोरता समझी जाने लगी। जिस लुटेरेपन को हमने अन्य विदेशी जातियो--जैसे 
शवों का गो में देघा--वही अब और भी भयानक होकर, उन्ही हुणो और शको 
की नयी मुस्लिम सन्तानों में देया गया। ये तुर्क ठीवः उन्हीं मानवजातियों के भाग 
थे, जिन्होन पूर्वी एशिया से मार-काट मचाते हुए, पूर्वी यूरोप के मैंदानों पर धावा 
मारा था। 

मन्दिरों और मूर्तियों वो तोडनेवाले ये खूंब्वार लोग, लोभ और राजनैतिक 
स्वार् के कारण, धर्म वे नाम पर, अपने अनुयायियों को जोश दिलाते थे । अगर ये 
लूटमार न मचायें तो अपने सिपाहियो को पैसा नही दे सकते थे, फौज का खर्च 
नहीं उठा सकते थे । उसे पैसा दिलाने वे लिए, धर्म और आथिक आवश्यकता 
दोनो की पूि आवश्यक घी । इसलिए, युद्ध एक व्यवसाय हो गया था--राजपूत 
क्षत्रियो के लिए भी युद्ध एक व्यवसाय ही था। 

भारत में भी, अति प्राचीन काल से ही, युद्ध-ब्यवसायी जाति और उनका 
पृष्ठ-योषण करनेवाली पुरोहित जाति वर्तमान थी। इसलिए, एक ओर, अनवरत 
युद्ध होते रहते थे, और कोई वेन्द्रीय शक्ति अधिक दिनो तक नहीं ढिक पाती थी, 
तो दूसरी ओर, पुरोहित जॉति अपनी धामिक विधियो द्वारा युद्ध-ब्यवसाथियों को 
बढावा देती रहती थी। भारत ने सुलभ्य और सुसस्कृत देश होने के फलस्वरूप, 
धर्म-युद्ध और युद्ध-नियम, युद्धब-वन्दियों के प्रति मानवीय व्यवहार, शत्रुओं के प्रति 
सदृभावनापूर्ण व्यवहार तथा क्षमा, दया और करुणा का सामाजिक और 
सास्कृतिक, आध्यात्मिक और राजनैतिक महत्त्व प्रतिपादित क्या । 

फिर भी भारत मे पहले ही से, एक विशाल युद्ध-ब्यवसायी जाति के प्राधान्य 
के फलरवरूप, युद्ध होते ही रहते थे, यहां तक कि यह विश्वास उत्पन्त हो गया था 
कि लडाई के मैदान म लडते हुए मरने से स्वर्ग प्राप्त होता है। अन्तर यही था कि 
भारतीय युद्धनव्यवसायी वर्ग को अधं-सभ्य, खूँख्वार युद्धव्यवसाथी जाति से 
भुकावला करना पडा, जिनकी युद्ध-पद्धति अलग थी। वे आतक उतने करके, 
अराजकता मचाकर, अपनी नृशसता की धाक दैदा करके और फिर धर्म का नाम 
लेकर, लडाई के मैदान मे उतरते थे। वे विदेशी थे, यहाँ नये आये थे, भयोत्यदन 
उनका प्रमुख अस्त्र था । 

किन्तु, क्रमश , भारत की जलवायु ने उन्हे बदलना शुरू किया। उन्होंने यहाँ 
की अथे व्यवस्था मे दखल नहीं दिया। कृषि और वस्तुओं के उत्पादन के लिए, वे 
भारतीयो पर ही निर्भर थे। यह आवश्यक था कि भारतीय जनता का एक भाग 
उनका अपना हो। इसीलिए, एक ओर उनके धर्म प्रचारक शूद्र जातियों को 
मुसलमान बनाते जाते तो दूसरी ओर उच्चवर्गीय हिन्दू, आतक और लोभ से 
अभिभूत होकर, उनका धर्म स्वीकार कर लेते। हू 

शुरू-शुरू मे मुस्लिम शासक वर्ग विदेशों था, यद्यपि उसमें भी भारतीय तत्त्व 

घुसते जा रहे थे। ऐसी विदेशो शक्ति आतक द्वारा ही सुसभ्य और गर्वपूर्ण जातिपर 
शासन कर सकती थी। फलत , उसके मुशस आतक और बर्बर हृत्यो की स्मृतियाँ 
हिन्दू जाति मे सदा जीवित रही । किन्तु क्रमश घर्माभिमानी हिन्दू जाति उनके 
सम्पर्क मे आकर उन्ह ज्यादा समझने लगी। मुस्लिम शासक वर्ग से उसके घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित होत लगे, और साथ ही भारतीय भावो व विचारो का उन पर 
अभाव भी पड़ने लगा। इस प्रकार, मुस्लिम शासक वर्ग में ही दो प्रवृत्तियाँ 
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दिखायी दी | एक उदारमतवादी प्रवृत्ति द्रसरी सकीणतावादी प्रवृत्ति | इन दोनों 
प्रवृत्तियों का कभी मेल नहीं हो सकता । 

हिन्दू स्ामत सभ्यता मे भी ये दो प्रवत्तियाँ प्रकट हुईं । एक प्रवृत्ति भारतीय 
धम के नाम पर हूढि और जातिवादी सकीण दृष्टिकांण का ही धम मानती हुई 
जागे बढी । 

दूसरी ओर मानव मात्र के लिए ऐसे सामान्य धर्म की तलाश हुई जिस पर 
हिन्दू और मुसलमान ब्राह्मण और शूद्र--सव अपने जातीय भेद भाव भूलकर-- 
ईश्वर प्रम म मस्त होकर उचित मानव सम्बंध स्थापित कर सके । 

मानव मात्र के लिए सब सामान्य धर्म की आवश्यकता पर ज़ोर दनेवाले लोग 
समाज के निचते स्तर से निकले जहा हिंदू जन साधारण और मुस्लिम जन 
साधारण की घनिष्ठता थी । निगुण सम्प्रदाय के जोग और सूफी इस प्रवृत्ति के 
समथक थे। 

इसके विरुद्ध ब्राह्मण प्राधाय का आग्रही कमक्राण्डप्रधान जाति व्यवस्था 
प्रधान हिंदू धर्म अधिक से अधिक कट्टर होता चला गया । वेदान्त और ईश्वर मे 
आस्या रखनेवाते ब्राह्मण वग के लिए जातीय और उपजातीय नियम ईश्वरीय 
विधान के अतगत थे। दक्षिण भारत भ हिंदू सामत शासक बग का एक भाग 
होने से ब्राह्मणों की वन आयी । फलत वहा कट्टरपन ज्यादा सन्‍्दयादा बढता 
गया । 

आज दक्षिणी भारत मे ब्राह्मण-अब्राह्मण समस्या जो रदार है। इस समस्या का 
बूनप्राप प्राचीन काल मही हुआ कितु मध्य युग मं बह जोर पकड ग्यी। यह 
इसलिए हुआ कि भवित आटीलन के अतगत साध और फ्कीर निचली जातियो 
मे से पदा होने जग---ऐसी जातियो म से जि'हे शुद्र समझा जाता था। फलत 
दक्षिण भारत के इन भक्तों को अपने समाज द्वारा तरह तरह का उत्पीडन सहन 
करना पडा । ये शूद्र सात जाति भेद से परे सामान्य मानव धम म विश्वास करते 
थे और उस आधार पर अखिल मानव जाति की एकता उत्पन करना चाहते थे । 
यही कारण है कि कवीर को पण्डित और मुल्ला दोनो को डाँटना पडा और दोनो 
के अ धविश्वासो की आलोचना करनी पदटी। महत्त्व की बात है कि यह आवाज़ 
निचले वर्गों स उठी थी--चाहे वह हिन्दू हो चाहे मुस्लिम। वैसे बौद्ध और जैन 
साधु सन्त अति प्राचीन काल मे शील सदाचार प्रम और करुणा पर ज़ोर देते 
हुए जातिवाद का विरोध कर चके थे। किन्तु अब नयी ऐतिहासिक पाश्वभूमि 
म॑ इस पुकार ने नया महत्त्व धारण कर लिया नाथ सम्प्रदाय वालो ने ग्यारहवी 
सदी मे ही उत्तर पश्चिम भारत में ऐसे बिचारो का प्रचार आरम्भ कर दिया 
था। नियुणी सम्तो ने दक्षिण और उत्तर भारत मे इसी ढग का प्रचार किया । 
दक्षिण भारत के लिगायत सम्प्रदाय ने महाराप्ट्र के महानुभाव पन्‍्थ ने इसी धम 
नीति का अधिक से-अधिक प्रचार किया और उनक इस माग का इस दृष्टि का 
विरोध भी पुरोहित वग द्वारा खूब ही हुआ। 

जव धम और ईश्वर के नाम पर परस्पर घृणा का प्रचार किया जा सकता 
था तो धम और ईश्वर के नाम पर ही मानव मात्र की एकता और प्रम का प्रचार 
भी क्या जा सकता था। इसम क्या आश्चय है कि बहुत से हिंद्र सृपी हो गये 
और बहुत से मुसलमान हृष्ण के भक्त हुए न मालूम कितने ही मुसलमान और 
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अछूत, मानक और कबीर वे अनुयायी हुए। राजा भवृ हरी के गीत गाते हुए न 
मानूम विंतन ही मुस्लिम फ्वीर आरतीयो के श्रढ्ा भाजन हुए। 

चौदहवी सदी के अन्त मे, हिन्दू-मुस्लिम प्ञास्ट्रतिव मैत्री और एकता के बाता- 
बरण मे, यदि प्रान्तीय सुलतानशाहिया वे अन्तर्गत और राजशाहियो ने अन्तर्गत 
परस्पर विश्वास उत्पन्न होकर, अब तक विधर्मी समझे जातवाले लोग आत्मीय- 
जैसे लगने लगे तो इसमे आश्चर्य ही वया है 7 

आज भारत में राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए जब जातिवाद और 
प्रादेशिकतावाद, सिर ताने खडा हुआ है, उन दिनों वे सन्‍तो और फकीरो, पहुँचे 
हुए कवियों और सूफियों का नाम स्मरण बरवे हृदय पवित्र हो उठता है वयोकि 
उन्होंने जाति, दण और प्रदश वे ऊपर उठव २, मनुष्य मात्र के लिए सामान्य धर्म 
की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न किया था। 

इस वातावरण मे साँस लेनेवाले मुस्लिम और हिन्दू सामन्‍्त भी प्रभावित हुए 
बिता न रह सबे । बगाल ने सुलतान हुसैन (493-58) ने 'सत्यपीर! नामक 
सम्प्रदाय की स्थापना वी । वसत्यपीर'--देवता का नाम है। इस देवता की 
उपासना हिन्दू और मुसलमान दोनो करते | आगे चलकर, पन्द्रहवी सदी म॑ं सत- 
नामी और नारायणी नामव सम्प्रदायो का विवास हुआ, जिसमे हिल्दू बौर मुसल- 
मान दोनो शामिल हुए। 

सक्षेप मे, मुगल काल तक भाते-आते, हिन्दू-मुस्लिम जनता की सास्द्ृतिक 
मैत्री और मानव-आदर्ण का वातावरण बनता जा रहा था । महान्‌ मुगल सम्राट 
अक्थर को यह घातावरण पहले ही से मौजूद मिला। उसने उसे 'राजनैतिक- 
सामाजिक वास्तविकता में परिणित करना चाहा। 

यह तो सम्प्रदायों की बात हुई । मुस्लिम साधु-सन्‍्तो ने वेदान्त और वैष्णव 
धर्म की बहुत-सी बातें स्वीकार कर लौ। इस्लाम की सूफी साधना में योग मार्ग 
ने प्रवेश किया। मुस्लिम साधु-सन्‍्तो के ्रति हिन्दू जनता की, हिन्दुओं की आस्था 
बढ़ गयी | दोनो समुदायों मे सामर्जस्य और सहयोग की भावता के फलस्वलूप, 


हिन्दू मन स्थिति और सनीपा मं परिवर्तन हो गया। हिन्दू धर्म, हिन्दू कला और 
हिन्दू ज्ञान विज्ञान में मुस्लिम त्त्वो ने प्रवेश किया। ईश्वर-प्रेम और मानव प्रम, 
दोनो समाजो को एक करने लगा। पीरो और फकीरो को हिन्दू अपता समझते । 
उनकी कत्ा पर हिन्दू मिठाइयाँ चढाते और कुरान के पाठ का श्रवण करते । 
वे कुरान को भी देववाणी के समान मानने लगे। उधर, मुसलमान कवि भारतीय 
आपाओ मे कृष्ण भवित प्रकट करने लगे। हिन्दू अब अपने चरो मं, जीवन मे बुरे 
प्रभावों से बचने के लिए, अपशकुनो से बचन के लिए, ऋुरान की किताब रखने 
लगे, अपने घर म सुसलमाना को भोजन बराने लगे। पजाब के अब्दुल वादिल 
जिलानी, बहराइच के सैयद सालार महमूद रावलपिण्डी के बहुत से ब्राह्मणों के 
अक्त दोना जातियो के लोग ये । अजमेर के शेख मुईनुद्दीन चिश्ती के सैकडो उपा- 
सक हिन्दू थ। उसी अकार, बगाल ब्रदेश में मुमलमान लोग हिन्दुओं की शीतला 
माता, काली माता, धर्मराज और वैद्यनाथ नामक देवी देवताओं की मूर्तियों की 
पूजा करन लगे, यद्यपि स्वय उनका धर्मे मूर्ति पूजा का विरोधक था | उसी प्रकार, 
मुसलमानों ने अपने नये देवताओं की भी कटपना की जैमे नदियों का देवता ख्वाजा 
ित्च अथवा सिह-बाहिनी चनदवी, और उसका प्रेमी और अगरक्षक जिन्दा 
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गाजी | ये नवीनतभ मुस्लिम देवता ये। हमने एक दूसरे की क्ुरीतियाँ भी लीं। 
हिन्दू स्त्रियाँ पर्दा करने लगी ! मुसलमानों भे भी जाति-व्यवस्था उत्पन्न हो गयी । 
धामिक उत्सवो का भी आदान-प्रदान हुआ। हमारे यहाँ की शिवरात्रि के अनुसार 
वहाँ 'शबे वरात” हो गयी। हमारे यहाँ आरती करते और उनके यहाँ 'उत्ारा 
उतारते। 

इस्लाम में भविति-भावना का उदय हुआ। उसमें कोमलता आ गयी । रसादेता 
उत्पन्न हुई । राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्नी मे भी परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध होने 
लगे। हिन्दू और मुसलमान दोनो के बीच मे अन्तर्जातीय प्रणय-सम्बन्ध के उदाहरण 
सामने आये 8 हिन्दू, मुसलमान प्रेमिकाओ को अपने यहाँ रखने लगे। प्रसिद्ध 


मैं स्थापित किये थे, असल मे भारतीय जनता मे किसी-न-किसी रूप मे पहले ही से 
विद्यमान थे। राजनैतिक क्षेत्र मे, जिस प्रकार हिन्दू राजा मुसलमानों के माण्ड- 
लिक हो उठे, उसी प्रकार हिन्दू राजाओं के यहाँ भी मुस्लिम नवाब, मुस्लिम 
जागीरदार और सरदार भी रहे भाये। 

भारतीय जनता, अपने ढंग से, सामाजिक सश्तेषण करती जा रही थी। 
हिन्दुओं का मुसलमानों से और मुसलमानों का हिंन्दुओ से प्रेम-सम्बन्ध बनता जा 
रहा था। किन्तु औरगजेव सरीसे धर्मान्धो को प्रवृत्ति औौर शक्ति कम न थी। स्वय 
मुगल दरवार मे ही एक ओर शाहजहाँ वा एक पुत्र दारा उस समय को उदार- 
मतवादी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता था, तो उस्ती का भाई ओरगजेब उसके 
विरुद्ध सकीर्णतावादी भ्रवृत्ति का। ये दोनो परस्पर-संघर्षशील श्रवृत्तियाँ हिन्दु- 
समाज में भी काफी थी। 

ये प्रवृत्तियाँ आज भी हैं जिसके फलस्वरूप भारत मै सामाजिक सस्कृति का 
बिकास नहीं हो पाता । 


आधिक सामाजिक दशा 

हम पहले ही कह चुके हैं कि युद्ध-व्यवसायी वर्य या जाति के लिए युद्ध लगभग 
अनिवाये होता है। यदि झगडने का कारण न मिले तो खोज लिया जाता है। इस- 
लिए, राज्य-विस्तार करत जाना, यानी कि वैमनस्थ, शत्रुत्व भर सर्प में लगे 
रहना, लगभग एक भ्राकृतिक नियम हो जाता है । यह विशेषकर तब होता है जबकि 
शाज्यों का सचालन थुद्ध-व्यवसायी जाति या वर्ग ही कर रहा ही और शेप जनता 
सो रही हो । 

लूट से सेना का खर्च चलाने की प्रवृत्ति प्राचीनतम कालसे लेकर हुण, मगोल, 
तुर्क॑ और मराठो तक में विद्यमान रही । ऐसे समय, धन के लालच से साहसी वीर 
लोग सेना मे भरती हो जाते । दिल्‍ली सल्तनत के युग मे, स्वतन्त्र राज्यो को जीत- 
कर लूट द्वारा सेना का खर्च चलाने की प्रवृत्ति खूब ही थी। फलत', अफगान 
सल्वनत ने आथिक अवस्था के सुधार की ओर कोई ध्यान नही दिया ! 

किन्तु साथ ही उसन अर्थ-व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप भी महीं किया । व्यबसायी 
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और व्यापारी अपने सगछनो मे सगढित थे । बारीगर लोग की अपना काम करते 
या रहे थे। हाँ, एक वात हुईं। और, वह यह कि सरदारो और सैनिकों वी आव- 
अकफ्शयरलर री ०-८. 2. 2५... और, न्ष ४७ हट 

हारा उपयोग से लाये जाते । सूती व छनी कपडो के लिए सरकारी कारखाने थे। 
और भो कई वस्तुएँ सरकारी कारखानो मे तैयार वी जाती थी। किन्तु, इन कार- 
खानो से देश की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नही पडता था। शिल्पी-श्रे णिया के 
साय मे वस्तुओ के उत्पादन का व्यवत्ताय था और वे गाँवों और नगरों मे जनता 
३ बावश्यकृता की पूर्ति के कार्य अपनी प्राचोन परिषादी के अनुसार करते जाते 

) 


निरन्तर युद्ों के का रण, खेतिहर, शान्ति और निश्चिन्तता के साथ काम नही 
कर पाता था। देश भे अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी थी। इसका सबसे बुरा प्रभाव 
तैती पर॒प्ठा । फलत जलालुद्दीग खिलजी ओर मुहम्मद तुगलक के जमाने मे 
पई-वड़े अकाल पड़े । सबसे ज़्यादा नुकसान ग्ररीब खतिहर जनता को होता। 
दिल्‍ली के आस-पास एक भयानक अकाल, सन्‌ 340 मे, पागल कहे जानवाले 
पुस्तान मुहम्मद तुगलक के जमाने मे पढ़ा। सात बरस तक पानी नहीं वरसा। 
पागल! सुल्तान न दिल्लीवासियो के लिए 6 महीने तक के अनाज का इन्तजाम 
किया। जब देखा कि अकाल कम नही होता है तो उभने अयोध्या के समीपवर्ती 

भे कोरा नामक स्थान पर एक नये नगर का तिर्माण करके वहाँ दित्ली- 
वासियों को छः बरस तक 'रक्या। 

ऐसा बयो हुआ ? इसलिए कि साम्राज्य तो वन गया था विन्तु, आवागमन के 
साधनों का विकाश नही क्या गया था। संडकें नही थी, ऐसी व्यवस्था नही थी 
कि जिससे सुरक्षापूवंक यात्रा और व्यापार हो सके ) मन्दिर और मस्जिद भले ही 
बन जायें, सडके नही बन सकती थी । 

फिर भी, व्यापार तो होता हो था---विशेषकर उन बस्तुओ का जो सरदारो 
और अभीरो के काम मे आती, या विदेशों में पडुँचायी जाकर महँगी वेची जा सकती 
थी। चीन, मलाया, अरव और यूरोप से जल मार्ग द्वारा खूब व्यापार होता। 
कालोकट और भडौच के बन्दरगाह प्रमुख थे। स्थल-मार्ग द्वारा भष्य एशिया, 
ईरान और भूटान से सम्बन्ध था। विदेशों मे मसाले, कपडा, अनाज नौर अफीम 
जाती थी। विदेशो से वदले में सोना आता । 


साम्राजिक दवा 

हिम्दुओ की सामाजिक दशा गिरी हुई थी। राज्य मे वे निचली श्रेणी के नागरिक 
थे। सुल्तान के दरबार मे उतके साथ तुच्छता का बरताव होता। अलाउद्दीन 
ने तो उन्हे आदिक दृष्टि से हीत करने के लिए तरह-तरह के टैक्स लगाये 


दिल्‍ली सल्तनत मे दास-प्रया वड़े जोरों पर थी। ये दास विदेशों से मेंगाये 


जाते थे । इनम कुछ भारतीय भी होते । अभीरो और सरदारो को दास रखने का 
शौक था । दासो स अनेक प्रकार की सेवाएँ ली जाती---सैनिक सवा, राज सव! औौर 
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वैयक्तिक सेवा) किन्तु जिन दासों मे विशेष प्रतिभा या योग्यता हौती उन्हे दासता 
से मुक्त करके ऊँचे पदो पर नियुक्त कर दिया जाता था । युद्ध मे पराजित सैनिको 
को भी दास बनाया जाता। स्तियो को दासी बनाया जाता। सुन्दरी दााप्तियों का 
मूल्य बहुत अधिक था। 

मुसलमानों की इस दासप्रथा का अनुकरण हिन्दू सामन्तो ते भी किया | राज- 
स्थान के रजवाडो के यहाँ यह प्रथा आज भी देखी जा सकती है। आज भी वहाँ 
के बड़े-बड़े ठिकानेदारो, रजवाडो और राजाओ के यहाँ स्त्रियाँ दहेज में दी जाती 
हैं। हिन्दू समाज मे आज जो वहुत-सी कुरीतियाँ हैं उनका स्रोत भी वही पूर्व-मध्य 
ग्रुग का काल है। पर्दा प्रथा का अनुकरण हिल्दुओ ने किया। साथ ही, जीवन की 
सामान्य असुरक्षा, भविष्य की असुरक्षा को देखते हुए ही बाल-विवाह सर्वत्र प्रच- 
लित हो गया । 
साहित्य 
इस युग में सास्कृतिक क्षेत्र की दो प्रधान घटनाएँ हैं --() भवित आन्दोलन का 
उत्थाव और प्रसार, (2)देशी भाषाओ का उत्थान तथा उनमे साहित्य का उत्कपं, 
इन सब बातों का यह पूरा विवरण देना मुश्किल है । 

साहित्य की श्रीवृद्धि तीन केन्द्रो सहुई। एक केनद्र--राज दरबार, चाहे 
मुस्लिम हो चाहे हिन्दू, दो--जन-साधारण, तीन--इन दोनों से पृथक्‌ और 
स्वतन्त्र व्यक्ति । 


राज-सभाओं में साहित्यिक उत्कर्ष 


राज-सभाओ में साहित्यिकों तथा अन्य विद्वानो का आसन रहना, एशियायी सस्कृति 
की विशेषता है। चाह ईरान की राजसभा हो या बगदाद की, राज-सभा की शोभा, 
सरदारो ओर सेनाध्यक्षो के अतिरिक्त, विद्वानो और कवियो द्वारा ही पूरी होती थी 
हमारे भारत में भी अति प्राचीनकाल से यही पद्धति चली आयी। कइयों को यह्‌ 
जानकर आश्चर्य होगा कि 'विदेशी' भारत विजेता मुहम्मद गोरी के दरवार मे(तथा 
युद्ध में भी), हिन्दी के प्रकाण्ड पण्डित डाक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, 
केशवराव नामक एक भाषा का (हिन्दी का) कवि था। सम्भवत वह भाट होगा । 
अजमेर तथा दिल्‍ली प्रसिद्ध, राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार मे भी चन्द बरदाई 
नामक एक कवि था, जिसने पृथ्वीराज के प्रेम, ज़गार, वीरता, उद्यान, प्रासाद, 
अभियान आदि का अपने महाकाव्य पृण्वी राज रासो मं वर्णन किया । पृथ्वीराज के 
दरबार मे भी हिन्दी कचि थे और उसके शत्रु मुहम्मद गोरी के दरबारम भी हिन्दी 
कवि थे। आज यह विचित्र बात मालू म होती है, इसलिए कि आज हमारा दृष्डि- 
कोण बदल गया है । किन्तु यदि हम एंतिहासिक तथ्यों का उद्घाटन करे तो पायेंगे 
कि अफगानिस्तान, वजूचित्तान तथा वल्ख तक का पूरा प्रदेश भारतीय सस्कृति का 
अग्र रहा आया। करिप्क अपने प्तिक्‍्क्रों पर 'शाह्ानुशाहि! अर्थात्‌ शहशाह लिखता 
था, जो सस्कृत की विभक्ति के साथ, प्राचीन ईरानी का शब्द है। उसी प्रकार, 
मुहम्मद गजनवी ने, तथा उसके आग के कुछ उत्तराधिकारियो ने, अपने सिक्कों 
पर, इस्लामी सन्देश के सस्कृत अनुवाद को अकित किया है। मुहम्मद ग्रज़नवी के 
दरबार में बहुत-से भारतीय विद्वान थे। ग्रद्ननी तथा सुदूर उत्तर-पश्चिम के अन्य 
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प्रदेशों में कभी प्राह्मणो काभी राज रहा थाया, यद्यपि वहाँ बहुतो ने इस्लाम कबूल 
कर लिया, किन्तु ऐसे भी कुछ होंगे, जिन्होने वैसा नही किया। जिन्होंने ध्मे-परि- 
वर्तेन नही किया उन्होंने नय वन मुसलमानों के राजवशा म चाकरी की, क्योकि 
उनका पूर्वतर, पारिवारिक सम्बन्ध एकदम नही भुलाया जा सकता था। सम्भवतः, 
मुहम्भद गोरी के दरवार में ऐसे ही स्थानीय परिवार का कोई प्राइत-अपभ्र श 
कवि केशवराय रहा होगा। 
असल मे ये सव चारण कवि थे। किन्‍्ही मे कवित्व अधिक या, किन्‍्हीं में 
अत्प | हिन्दी के पूर्व मध्य काल में इस प्रकार का चारण साहित्य बहुत लिखा गया 
है। सभी ने वर्णनात्मक काव्य लिखे । पृव्वीराज के समकालीन जयचन्द के दरबार 
में भी विद्याधर नामक एक कवि था, जिसने अपने ग्रन्य म जयचन्द के परात्रमा 
की बडी प्रशसा की थी। यह ग्रन्थ अब नही मिलता। पृथ्वीराज रासो इतना लोक- 
प्रिय हुआ कि आगे की सदिया में उसके प्रेमियो ने उसम अपनी ओर स॑ बहुत कुछ 
दिया। फ्लत आजकल जो ग्रन्थ प्राप्त है, उसका मुल पाठ ठीक नहीं माना 
जाता जगनिक कवि ढृत आल्ह खण्ड प्रवन्ध काव्य और गीत क बीच की बड़ी 
जोरदार रचना है । किन्तु, आाजक्ल जो पाठ प्राप्त होता है, वह उसका मौलिक 
रुप नही है। लोगो ने तो उसकी भाषा तक को परिवर्तित किया हैं । शारगधर 
कवि इत हम्मौर रासो एक प्रसिद्ध वीर-काव्य है। हमीर तथा अलाउद्दोन खिलजी 
बीच हुए युद्ध का उसम्र ओजस्वी वर्णन है) उसी प्रकार वीर-गीत के रूप मे 
बीसलदेव रातो भी उल्लेखनीय है। 
राजप्भा के साहित्यकारों म, विद्यापति का स्थान सर्वेश्रेष्ठ है। वे मिथिला 
के राजकवि थे, उन्होंने मैथिल भाषा म॑ सुन्दर श्वगार पूर्ण रचनाएँ को । मिथिला 
की राज सभा भस्क्ृत साहित्य को भी खूवे प्रोत्साहन देती थी। वाचस्पति मिश्र 
सरीणे अनेक प्रकाण्ड ग्रन्थकारों न सस््ृत में रचना की । उस दरवार मे सस्कृत 
को विशेष प्रथय मिला। 
मुस्लिम दरबार मे खिलजी और तुगलक काल म अमीर खुसरो जैसे बहुमुखी 
प्रतिभा वाल लेखक विद्यमान थैे। फारसी को उन्होने विशेष प्रश्नय दिया। वे 
भारतीय ज्ञान विज्ञान से, दर्शन और त्तकशास्त्र से, चिकित्साशास्त्र और ज्योति- 
विद्या से विशेष प्रभावित थे। मुहम्मद तुगलक स्वय प्रकाण्ड विद्वान होने के अति- 
खिन बहुत जिल्ञासु व्यक्तित था । बह अपने युग का सचमुच श्रष्ठ विद्वान तथा 
मतीपी था। उसक दरबार स, अनेक दाशनिक तथा विज्ञान-सम्बन्धी विषयो पर, 
उपस्थित भारतीय तथा बिदेशी विद्वानों के बीच वहस हो जाती | इस वाद-विवाद 
में भुहम्मद तुग्गरलक़ (जिसे सब लाग पागल कहते थे) स्वय भाग लिया करता 
चा। 
उसके उत्तराधिकारी फीरोज तुगलक ने भारतीय दर्शन, ज्योतिविद्या तथा 
अन्य विषयो से सम्बन्धित भ्रन्थो वा फारसी मे अनुवाद कराया। सिकन्‍्दर लोदी 
वे बाध्य म, भारत के आयुर्वेदिक ग्रन्‍्यो का फारसी म॑ अनुवाद हुआ । खिलजी 
ओर तुमलक राजसभाओ की शोभा बढानवाले, वहुमुद्ी प्रतिभा स सम्पन्न गौर 
अमीर खुसरो, जिसका उल्लेख हम पहल ही कर चुक है, फारसी क उत्तम विद्वामु, 
सगीतज्ञ तथा ज्ञान-लिप्सू थे। उन्होन खडी दोली तथा ब्रजभाषा दोनो में उत्तम 
रचनाएँ वी । उनकी पहेलियाँ तथा मुवरियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। मद्यपि, स्वभावत्, 
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वे मृसलमानो के पक्षपाती थे, किन्तु हिन्दू ज्ञान, सस्ठ्ृति, हिन्दी भाषा, हिन्दू दर्शन 
हिन्दू सगीत तथा भारत के प्राइतिक सोन्दर्य वे वे परम अनुरागी तथा प्रशसक 
थे। उनकी ब्रजभाषा बहुत ही ललित है। 
जौनपुर का स्वतन्त्र प्रान्तीय मुस्लिम राज्य विद्वानों वा उदार आश्रयदाता 
था। वहाँ उनवा बहुत सम्मान होता था। जौनपुर (फारसी वे बजाय) अरबी 
पराण्डित्य, इस्लामिक दर्शन तथा साहित्य का प्रधान केख् था। वहाँ के नरेश 
इब्राहिम शर्वी का नाम इस सम्बन्ध मे उल्लेखनीय है । 
किन्तु उन दिनों वगाल का मुस्लिम दरवार सचमुच अपनी निराली विशेषता 
रखता था। उसने वगला भाषा वा प्रधानता दी, विद्वानों को आश्रय दिया | बगाल 
के सुल्तानो ने सस्कृत के रामायण और महाभारत को बंगला भाषा में अनुवादित 
करने के लिए विद्वानों को माननीय पदो पर नियुक्त किया। गौड, जो बगाल का 
एवं भाग है उसके सुल्तान नसरत शाह ने वगला में महाभारत का अनुवाद 
कराया। वगाल के प्रप्तिद्ध कवि इत्तिवास को बयाल के सुल्तानो का आश्रय प्राप्त 
था । सुल्तान हुसैन शाह का आश्रय पाकर, मलधर बसु न॑ गीत का अनुवाद बंगला 
में किया। वगाल को मुस्लिम राजसभा ने बगला के साहित्यिक उत्कर्प के लिए 
बहुत वुछ किया। 
दक्षिण में विजय नगर के राजा हृष्ण देवराय ने तेलुगु साहित्य के स्वणं-युग 
का उद्घाटन क्या राज्य के प्रोत्साहन के फलस्वरूप तलुगु साहित्य का बहुमुखी 
विकास हुआ। 
राजसभाओ द्वारा एक नयी भाषा को भी प्रोत्साहन दिया गया) उर्दू बडी 
बोली का ही मुस्लिम सस्करण है। दकनी हिन्दी के नाम से (शुरू मे यही नाम था, 
बह खडी बीली हिन्दी भी थी और उर्द्‌ भी) वह दक्षिण के मुस्लिम राज्यो द्वारा 
प्रोत्साहित की गयी ! जव वह वहाँ फली फूली तो दक्षिण भारत की राजसभाओ 
से साहित्यिक रूप धारण करके उत्तर भारत की राजसभाओ में आयी। 
राजा और सुल्तान अपने दरवारो मे भ्रकाण्ड पण्डितो और कवियो को पाकर 
स्वय को गौरवान्वित ४8५ करते थे। किन्तु साहित्यिक उत्कर्ष का मूल केन्द्र वहाँ 
न होकर, जन-साधारण थे। जन साधारण प्रतिभाशाली पुत्रो को उत्पन्न कर रहे 
थे । वे पढे-लिखे, अकक्‍्खड और गेंवार, दीन और दयनीय समझी जानेवाली जनता 
के जीवन में आन्दोलन मचा हुआ था। भक्ति की धारा उसवे अन्त करण मे प्रवा- 
हिंत हो रही थी। साधु, सन्‍्ता और फ्कीरो के उपदेशो से और पहुंचे हुए ज्ञानी 
पुरुपो के सत्सय से उसके हृदय में ज्ञान और प्रेम की अजस्न धारा बह रही थी। 
उसके प्रतिभासम्पन्न पुत्रो मे कबीर और नामदेव, रैदास ओर पलदू, नातके और 
दादू, तुकाराम और मरसी मेहता, चण्डीदास और ज्ञानेश्वर जैसे महान्‌ सन्‍्तो और 
कृविया के नाम गिनाये जा सकते है। मराठी के ज्ञानेश्वर भारतवर्ष के अत्यन्त 
प्रतिभाशाली कवियो मे से थे, जिनकी रसादं वाणी ने ज्ञान और भवित, योग और 
प्रेम की अजल्न धारा विशाल जन-समुदायों म प्रवाहित की | तुकाराम के अभग 
सुन-सुनकर आज भी महाराष्ट्र के जन-साधारण अपने हृदय को पविन्न करते हैं 
ओर मानव-प्रेम मे डूब जाते हैं। नरसी मेहता की वाणी आज भी गुजरात की 
झोपडियो मे गूंज रही है । ऐसा कौन भारतवासी है जिसने मीरा के पदो को सुन- 
कर अपने हृदय मे प्रेम की पीडा का अनुभव न किया हो | यद्यपि वह राजरानी 
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थी, किस्तु, साधारण जनौ जैसी ही उन्सुक्त उसकी वाणी थी। “मिरिधर के आगे 
नाचूंगी' वाली यह मीरा युग-युगो तक्‌ भारतीय जनो के हृदय को प्रेम से आप्ला- 
वबित करती फटेगी ॥ ७ल्तकिदृनात ने शिनने नी के जमे इनाना आनीन नीिनेने ने सुनकर 
ड्वो- 
हे वाहित 
हुई हो। सूरदास, तुलसीदास, रसखान, जायसी उस काल के ज्वलब्त नक्षत्र है। 
कबीर क्षर नानक मानव-समानता के प्रचारक, शील और स्नेह पुरस्कर्ता तो 
थे ही, उन्होने मानव-मात्र के लिए सामान्य धर्म की प्रतिप्ठा करनी चाही--वह 
धरम नही जो कितावो और ग्रस्थो मे बेंधा रहता है, जो रूढियो और रिवाजो मे फंस 
जाता है, जो भनुष्य-मनुप्य के वीच, गर्व और दम्भ, पाखण्ड और द्वेप वी दीवाले 
छड़ी करके भानवता कौ अलग-अलग टुकडो में काटकर तितर-बितर कर देता है! 
8:42 उस धर्म को प्रतिष्ठित क्या, जो मानवमात्र के अस्त करण मे मानव- 
भरण के रूप मे विराजमान है, जो हृदय का गुण और आत्मा का स्वभाव है, जिसके 
धरा मानवता अखण्ड हो जाती है, जनता एक हो जाती है। और अन्त'करण पर 
प्रेम और सद्भावना से जालिगन पड जाते हैं। 
कबीर का कविश्व केवल साहित्यिक महत्त्व ही नही, वरत्‌ ऐतिहासिक महत्त्व 
रखता है। अक्बड, वेदरकार, वेलौस, बेमुरव्व॒त कबीर मे मानव-स्नेह का अजस्र 
जिर्शर भवाहित होता था। उनके दोह हम मे प्राण-शवित का सचार करते हैं। 
भानेक की वाणी ईएवबरीय प्रेरणा से युक्त है, उसम ज्ञान का प्रवाश तथा भावना 
का भीलापन है। रैदास वे समर हृदय म॑ सारा विश्व आदे होकर विराजमान था। 
सैना नाई और पल्दू, ईश्वरीय ज्योति हृदय मे धारण करके लगभग मसीहा थे, 
'न्तु ने उनवाय वाना मसीहाई था, न उनका रहना। अगर पलटू सामत आकर खडे 
जायें तो शायद वे इतने दीन होंगे कि हम अपन बरामदे से उन्हे निकाल देगे। 
इसीलिए उन दिनो यह ख्याल था कि नारायण (ईश्वर, भगवान) स्वय दीन- 
जन का रूप धारण करके घूमते फिरते हैं । पता नही, बाहर नये पाँव धूमते हुए इन 
दीन जनो में कोन संचगुच भगवान हो ) 
दिल्‍ली सल्तनत्त वी राजनैतिक घटनाओ को देख-देख, बहुतो का हृदय उदास 
हो जाता है। किन्तु भारतीय प्रतिभा ने यदि राजनीति को इतना महत्त्व दिया 
हीवा तो वैसी घटनाएँ कभी हो ही न पाती । किन्तु, यदि भारतीय धर्मों को इतने 
बढ़े पेमाने पर चुनौती न मिल पाती तो शायद उस युग का वह अजख्र उत्यान, 
जिसके सामने हमारा आधुनिक युग फीका है, हमारे सामने कभी न आ पाता, 
भारतीय धर्मो में हृदय की आदरता, मानव-मात्र क प्रति उदार प्रेम और जीवन- 
शान का आलोक न हो पाता। उससे रूढिया और भेदोपभेदो मे वन्दी मानव, 
इश्वर वे सामने आवर, अपन भेदो को भूल गया । इस्लाम का भारतीयकरण हो 
गया। हिन्दू इस्लाम दे आलोक में नद्ठा उठा। 
मन्देहू राजाओ वी सभाओ में पनपनेवाले साहित्य में पाण्डित्य वी जड़ता, 
अलक्रण-प्रियता और विलासादुल युत्ति है। इसके विपरीत जन-साधारण वी 
पोपडियो में गूजनेवाले गौतो की भावना छन्‍्द ताडकर उमड़ उठती है। बात ठोस 
है; थ्वाने की है, सीधी चोट बरती है। उसमे एवं उमड़तो हुई पुकार है, एक 
पगडता हुआ आात्रोश है मौर रगढतो हुई चुनौती है। उसमे वालक और स्त्रियों 
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की कछणा-कातर भावना है, और नम्न प्रेम है। यदि आधुनिक युग मे, न सहौ 
ईश्वर-भवित, किन्तु थोडा-सा भी हृदय-गुण आ सके तो हमारा जीवन अधिव 
आह्वादमय, सरस और आंद हो उठे । 

उन दिनो सगीत, चित्रकला, भवन निर्माण-कला नयी ऊँचाइयाँ छूने लगी। 
बडे-बड़े किलो की मेहरावों मे एक नयी सुदुमारता आ गयी। नये राग चलाये 
गये। भव्यता और कोमलता इन दोनो ग्रुणो से सयुक्त होने लगी हमारी कला । 
मुसलमानों ने इन कलाओ को आत्मीय वताकर उनमे नया रस डाला। क्‍या 
संगीत को हिन्दू सगीत और मुस्लिम संगीत कहा जा सकता है? कला के क्षेत्र मे 


कगार स्लफनन सार पज पावियार अपरटक्‍तना, शवीकार नो पिरलत के सिए स्ाखथण वाएनक उादाट गे 


5 


किया। चूँकि वे अपनी जनता के सच्चे वेटे थे, इसलिए उनके हृदय में भी वही 
आह्वादकारिणी मानव-हृदय की एकता और अभिन्‍नता वर्तमान थी। कया उस 
काल की यह देन आज की कला से किसी कदर भी कम थी ? बह आज की कला 
से अधिक उच्च और स्थायी थी, इसलिए कि वह समय के हथौडो से जाँची जा 
चुवी है, खरी उतरी है। 

मध्य और पश्चिम एशिया को सुशोभित करनेवाले गुम्बज सौर मीतार, 
भारतीय कलाकारों के हाथ मे पडकर नि सय॑ भूरा रूखापन भूल गये । इनमे एक 
नया लालिंत्य और सौकुमायं आ गया--किन्तु मजबूती वैसी ही वनी रही। हिन्दू 
और मुस्लिम प्रतिभा के योग से भवन-निर्माण की एक नयी शैली का ही विकास 

आ । 

हे मेहराबें हृदय की कोमलता प्रकट करने लगी। बागो में लगाये जानेवाले तरह- 
तरह के झरने तथा दीवालो पर अक्ति या खुदी हुई सुनहरी फूल-पत्तियाँ-हृदय के 
उत्साह और आनन्द को, उत्फुल्ल सौन्दर्य-भावना को और विशालता की सवेदना 
को, एक साथ प्रक्ट करने लगी। 

उस बाल की ये महानू्‌ उपलब्धियाँ अन्य युगो से किसी भी हालत मे कम नही 


हैं। 


भारत में मुठग़ल्लों का आधिपल्य 


भारत में बसने के उद्देश्य से मुगलों ने भारत मे प्रवेश किया । उन दिनो 
देश में अनेकानेक शक्विशाली मुस्लिम और राजपूत राज्य थे। 
प्रारम्भिक मुगल शासको की पढ़ ही पढ़ युद्ध ही युद्ध करना पडा । फिर भी अब तक 
आये हुए विदेशी मुस्लिम मे वे ही सर्वाधिक सभ्य और 
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सुतस्कृत थे। भारत की युद्ध-विद्या वे इतिहास मे पहली बार तोपो का 
प्रयोग हुआ। वह बावर द्वारा किया गया। इस काल का एक उज्ज्वल 
रन मुगल शासक न होकर अफगान सुलतान शेरशाह सूर है। मलिक 
मुहम्मद जायसी ने अपने काव्य ग्रन्थ पद्माउत में शेरशाह के सम्बन्ध मे 
वहा--“'सेरसाहि देहली सुलतानू, चारिडें खड तप जस भानू ।/--वह्‌ 
भारत के महान्‌ शासको मे से है । 


चौदहवी सदी के अस्त मे मध्य एशिया के फरगाना नामक रियासत का शासक 
बाबर था। वह तैमूरलग का वशज था। अपनी रियासत की रक्षा के लिए, उसे 
पराम-पडोस की र्यामसतों से लड़ना पडता। ये रियासत्तें उसी के सम्बन्धियों की 
थी। उनसे तग आकर वह एक दिन अपनी सेनाआ के साथ, नम्ा राज्य जमाने के 
लिए, निकल पडा। उसने अपनी जन्मभूमि का त्याग कर दिया। हिन्दूतुश के पर्चतो 
को पार कर उसने काबुल को जीत लिया । कुछ ही दिनो बाद उतने भारत की जोर 
प्रयाण किया | 

उन दिनो दिल्‍ली के अफगान सुलतान निर्बेल ये। गुजरात मालवा और बगाल 
में स्वतन्त्र मुस्लिम राज्य थे। सन्‌ 525 मे उसने दिल्‍ली के सुलतान इब्बाहीम 
लोदी को पराजित किया और भारत से मुगल बश की स्थापना की ) मग्रोल शब्द 
ही का विगडा हुआ रूप---/मुगल' है । 

3 , बावर को तव तक चंन नही हो सकता था जब तक वह मेवाडट के राणा 

-आँगा से मोर्चा न ले । राणा साँगा बहुत अनुभवी योद्धा और परात्रमी था। साँगा 

की दृष्टि भी दिल्‍ली ही पर थी। उसके नेतृत्व मे राजपूत राज्या का एक सघ था। 
भारत वे' शक्तिशाली राज्यो मे से एक मेवाड भी था। 

बुद्ध होता अनिवायं था। दोनो पक्ष इसे समझ रहे थे। राजपूत मरेशी ने 
उत्ताहपूर्वक राणा साँगा का साथ दिया | सन्‌ 527 मे सीकरी मे घमासान युद्ध 

हुआ। 
; बाबर ने धोपो का प्रयोग किया । भारतीय इतिहास मे त्तोपो के प्रयोग की यह 
पहली घटना थी। राजपुतो के तलवार ओर भाले तथा व्यक्तिगत पराक्रम किसी 
४३३ न आाये। भारतीय युद्ध-विद्या कमद्ोर थी । मुग्रल युद्ध ला अधिक विकसित 
६] 

राणा साँगा की पराजय के वाद, वावर को राजपूतान पर कब्जा करने भें 
द्यादा देर न लगी । इसके बाद, उसने विहार और बयाल को भी जीत लिया और 
सन्‌ 530 तक अपनी मृत्यु के पहले, उसने सारे उत्तर भारत में अपना साम्राज्य 
फैला दिया । 


दुमायूँ 

किन्तु, मुग्रल साम्राज्य को दृढ होने मे अभी देर थी। हुमायूँ के राज्यारोहण के 
तुरन्त उपरान्त, अनेक प्रान्दा म॒ विद्रोह की अस्ति भड़क उठी । विहार मे शेर खाँ 
नामक बहादुर अफ्यान सरदार ने बगावत कर दी, जिसे दवाने वे' लिए हुमाय॑ 
विहार की बोर बढा। उसका दमन करे ज्यो ही दह लौटा कि उसे खबर मिली 
कि गुजरात मे विद्रोह हो गया है। हुमायूँ सेना सहित गुजरात की तरफ़ रवाना 
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हुआ | इस बगावत से फायदा उठाकर, शेर खाँ ने फिर से अपनी ताकत बढा ली। 
गुजरात की लडाई में हारा-थका हुमायूं जब दिल्ली मे थोडी आराम की साँस ले 
रहा था कि शेर खाँ ने दिल्ली पर हमला बोल दिया। हुमायूँ को दिल्‍ली छोड देनी 
पडी | वह राजस्थान होते हुए ईरान चला गया। शेर खाँ--शेरशाह सूर के नाम 
से--दिल्ली के राजधिहासन पर वैठा। यह घटना सन्‌ 540 की है। शेरशाह सूर 
के वश ने सिर्फ 5 वर्षों तक राज्य किया । 


शेरशाह सूर 
यह सुलतान भारत के महान्‌ शासकों मे से है। उसने अपने राजत्व के अल्पकाल मे 
ही अनेक निर्माण-कार्य किये। उसने बगात से पजाव तक बहुत बडी सडक बनायी, 
उनके दोनो ओर'पेड लगवाये, जगह-जगह सरायें बनायी, बहाँ कुएँ खुदवाये। 
इन सरायो में हिन्दू और मुसलमान दोनों प्रकार के यात्षियों के लिए रहने की 
व्यवस्था थी। सरायो में हिन्दुओ के लिए भोजन की अलग व्यवस्था थी और भोजन 
बनाने के लिए ब्राह्मणो को नियुक्त किया। साथ ही, यात्रियों कै जानवरों के लिए 
घास का का वन्दोवस्त किया। प्रत्येक सराय मे मुसलमानों के लिए मस्जिद भी 
बनायी । 

राज्य-शासन वी सुब्यवस्था के लिए उसने अलग-अलग महकमे बनाये। न्याय 
रा सहिष्णुता वी भावना से प्रेरित होकर, उसन हिन्दुओं को अपनी और मिला 

या । 

देश की आधिक स्थिति के सुधार के लिए उसने बहुत-से प्रथत्न किये, जिसमे 
भूमि-कर-सुधार प्रमुख है। राज्य के नागरिको की रक्षा के लिए उसने बाकायदा 
पुलिस विभाग का सगठन क्या । अगर इस विभाग के अधिकारी-गण खून या 
चोरी की ठीक जाँच करके अपराधी को पकड न पाते तो उन्हे ही कठोर दण्ड दिया 
जाता। 

शेरशाह ने कहा---“धर्म-विधियों मे सर्वश्रेष्ठ विधि है--त्याय। मुसलमान 
राजाओ के अलावा, हिन्दू राजाओं न भी न्याय की प्रशसा की है।” शेरशाह ने 
केवल अपराधी के विरुद्ध न्याय निर्णय ही नही दिये, वरन्‌ उसके अलावा, उसने 
सामाजिक न्याय-भावना तथा सहिष्णुता भी बतायी। 

शेरशाह बहुत बुद्धिमान तथा न्याय परायण शासक भी है। वह प्रजावत्सल 
भी था। उसने डाक विभाग का भी सगठन किया, साथ ही, विभिन्‍न प्रान्तो की 
हलचलें जानने के लिए, सवाद-वाहक भी नियुक्त किये। 

दुर्भाग्य से वह शीघ्र ही मर गया। उसका राजवश अधिक दिनो तक नहीं 
चला । प्रान्तीय शासक फिर से स्वतन्त्र होने लगे | इस अराजकता से फायदा उठा- 
कर, हुमायूँ ने ईरान में सगठित सैन्य की सहायता से दिल्ली को फिर से जीत 
लिया। 
हुमायूं दीर्घकाल तक ईरान में रहा था। वहाँ उसके सामन्त भी गये थे। 
अब वह वहाँ से लौटा तो ईरानी सेना और सामन्त दोनो लेता आया। फलत. 
हुमायूं के शासन-पद पर योग्य ईरानियों की निठुक्ति हुईं। दरबार मे ईरानी 
सस्क्ृति का प्रभाव बढता गया। 

बाबर ओर हुमायूं दोनो ज्ञान-प्रेमी थे। बाबर ने अपना आत्मचरित लिखा 
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है। उसने केवल अपने गुणों का ही नही, दोषो तक का उल्लेख किया है। बह 
मुख्यत सैनिक था। वह कुशल प्रवन्धक घतीत नही होता था । उसका पुत्र हुमायूँ 
भी शूरवीर था । गणित, फलित, ज्योतिष और भूगोल का वह प्रेमी था। फिर भी 
वह एक विशेय अर्य में अभागा था, उसके भाइयो न, जो वड्े-वडे यूवेदार थे, सकट 
मे उसकी कोई भदद नही की । सिवाय इसके वह अफीम भी खाता था। हुमायूँ 
जब अपने पुत्र अकृवर को छोडकर मरा उस समय पूरा साम्राज्य असुरक्षित था। 


अकबर महान 


मुगल अभ्युदय के पूर्व ही भारत के ग्रामो और नगरो मे हिन्दू-मुस्लिम 
सास्कृतिक सामजस्य का वातावरण वन गया था । इस सास्कृतिक प्रवृत्ति 
को अकबर ने राजनैतिक रूप दिया तथा राष्ट्रीय राजतन्त्र की स्थापना 
की। एक ओर राजपूतो न मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, तो 
दूसरी ओर मुगल शासन के प्रधान शक्तिशाली पदो पर जासने जमाकर 
उन्होंने मुगल साम्राज्य की वृद्धि की। मुगल साम्राज्य की रक्षा तथा 
प्रसार का दायित्व बहुत कुछ राजपूतो पर जा गया था। शक्तिशाली 
मुगल साम्राज्य का बजीरेआज़म टोडरमल हुआ। इस प्रकार, इस 
साम्राज्य के विकास और प्रसार का श्रे य हिन्दुओं और मुसलमानों दोनो 
को है। जिस महान्‌ व्यक्तित्व ने यह घटित करके बता दिया उसका नाभ 
भारत के महान्‌ शासको में गिना जाता है। 


भारत के सर्वेश्रेष्ठ सआ्ाटो में अकबर वी गिनती होती है। मुगल साम्राज्य का 
वास्तविक सस्थापक अवबर ही माना जाता है। 
380: के लिए जब राज्य छोडकर मरा तब पूरी मुगल सल्तनत 

क्षत थी। दिल्ली के अधिकार से वचित अफगान राजवश सूरवश के 
उत्तराधिकारी आदिल शाह सूर के हिन्दू प्रधानमन्त्री हेमू ने सन्‌ 556 म दिल्ली 
पर हमला क्या। यह हमला उसी सन्‌ में हुआ जिस सन्‌ मे हुमायूँ की मृत्यु न 
और अकवर गही पर वैठा । उस समय अकवर की आयु केवल ]4 वर्ष की थी। 
विन्तु, पिता के साथ उसका जो पिछला जीवन बीता था, उसमे उसे युद्ध का 
पर्याप्त अनुभव हो चुका था। उसके सौभाग्य से, वेरम खाँ नामक एक क्ठोर- 
दृदय बीर पुरुष मुगल सेना का अध्यक्ष था। उसने, वग्नेर अकबर से पूछे, मुग्रल 
सेनाओ के उन प्रमुो का, जिन्होंने शत्रु का सतक्तापूर्वक प्रतिरोध नहीं क्या 
था, सर अलग कर दिया। इसके फ्लस्वरूप, वैरम खाँ का आतक छा गया। 
पानीपत की लदएई मे, जो; १६ लबस्दर शन्‌ १६६6 मे दुई, हेणु बी ऐेन को भप्ट 
बर दिया गया। हेपू की मृत्यु बे वाद, अगल चार साल तक वैरम याँ ही प्रधान- 
मन्ची का काम करता था। 


* पाठ्य पुस्तक में यह अध्याय "राष्ट्रीय शजहन्द्ध बी स्थापना! शो तेढ़ से या ।--स. 
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वैरम खाँ स्वामिभकक्‍त किन्तु कठौर-हृदय और जिद्दी आदमी था। इधर, 
अकवर ने होश संभाला, उसकी नीति कुछ और थी फलत , अकवर और बैरम में 
मतभेद हुए । बैरम वो निकाल दिया गया | उसका अन्त बहुत दुयदायक हुआ । 

अकबर के सामने एकदम कई सवाल थे। शेरशाह सूर के सुप्रबन्ध की जो 
कीति थी वह उसने सुन रक्सी थी। साथ ही, साम्राज्य के कौन शत्र्‌ थे, वह उन्हें 
अच्छी तरह जानता था। वे दो थे--एक, स्वतन्त्र अफगान जो भारत मे फैले 
हुए थे। दूसरे, राजपूत । परिस्थिति का उसने सही-सही विश्लेषण किया था। 
उस मालूम था कि बादशाह थे कमज़ोर होते ही तरह-तरह के पड्यन्त्न और 
विद्रोह होने लगते हैं। सन्‌ 7560 से 566 तक उसे उसका अनुभव भी हो 
गया। 

अफगानो और मुगलों का धर्म एक था। किन्तु वहाँ राजनैतिक स्वार्थों की 
टकराहट थी। राजपूत विधर्मी थे, किन्तु उनके नैतिक सद्गुणों वे सम्बन्ध में 
उसने अपने पिता से बहुत कुछ सुन रखा था। वे वीर थे, साहसशील थे, ईमानदार 
थे, और स्वामिभवत थे। ये उनक जातीय गुण थे। साथ ही वे कट्टर धर्माभिमानी 
भीथे। अफगानों और राजपूतों की तुलना करने के बाद, अकबर ने दूरदर्शिता 
और बुद्धिमत्तापूर्वक हिन्दुओं को अपनी ओर मिलाने का निर्णय किया । 

अकवर ने भारत मे मुगल शासन की स्थापना करने के लिए, राजपूतों के 
सामने मैत्री का हाथ बढाया। उनसे विवाह-सम्बन्ध स्थापित किये। सबसे पूर्व 
जयपुर के राजा भागमल ने अपनी कन्या का विवाह अकबर के साथ कर दिया। 
इसके बाद, अनेक राजाओं ने अकबर के साथ बेवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये। 
अकबर न इन राजाओ को मुगल साम्राज्य भे ऊँचे-ऊँचे पद प्रदान किये और उनकी 
सेवाओं की सहायता से भारत के बडे भाग की विजय की। 

उधर राजपूतो की ही सहायता से उसने रणथम्भौर, चित्तोड, गौडवामा, 
बगाल, बिहार, उडीसा, अहमदनगर, काश्मीर, सिन्ध, 55% और बलुचिस्तान 
को अपने कब्जे मे ले लिया। उसके प्रतिरोधियो मे दो मुख्य हैँ---एक चित्तौड़ के 
भहाराणा प्रताप, दूसरे गोडवाने की रानी दुर्गावती । 


राणा प्रताप 


राणा प्रताप एक शूरवीर योद्धा था । वह प्रचण्ड धर्माभिमानी था । उसने अकबर 
की अधीनता स्वीकार नही की तथा राजप्रूतो की पुरानी परम्परा को जारी रखा । 
जब चित्तौड छित गया तो उसने जगल मे शरण ली। वहाँ से राणाप्रताप ने 
अकवर के विरुद्ध सधपं जारी रखा। 

जिन हिन्दू राजाओ ने वीरतापूर्वक अकवर की शक्ति का प्रतिरोध किया उनमे 
मध्य प्रदेश के गढामेंडला की रानी दुर्गावती उल्लेखनीय है । वह अकबर की सेनाओ 
से लडते-लडते मारी गयी। 

राजपूत राज्यो ने एक मुस्लिम सम्राट को अपनी कन्‍्याएँ प्रदान करना क्‍यों 
स्वीकार किया ? इसका उत्तर अपनी-अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार ही अब तक 
दिया गया है। किन्तु, यदि हम पूरे भारतवपं में फैले हुए उस सास्क्रतिक वातावरण 
को ध्यान मे रखें, जिसम हिन्दू और मुस्लिम दोनो प्रकार की रूढियो की भर्त्सना 
की जा रही थी--साधारण पुछपो के द्वारा नही, वरन्‌ असाधारण पुरुषो के द्वारा, 
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को हिन्दू धम का उपदेश किया) अकबर उस ब्राह्मण से बहुधा धर्म-चर्चा किया 
करता था। उसी प्रकार जैन मुनि हरि विजय सूरि जिनचद्र भानुचद्र उपाध्याय 
तथा मृु।नराज विजय सेन सूरि अकवर के सामने जैन धम के स्वरूप पर प्रकाश 
डालते थे । सन्‌ 579 के बाद एक-त एक जैन मुनि बादशाह के दरबार म॑ रहा 
आया। उही के धर्मोपदशों का प्रभाव था कि अकबर ने कुछ निश्चित तिथियों पर 
प्रशुवध बाद करा दिया था। 

__.. अकबर ने पारसियो द्वारा प्राचीन ईरानी धम पर प्रवचन सुना। पारसी 

जीप 


कब्ज अकेला «की प००- 3० धो, ०-ये २००: 





श्रद्धा थी। उस धम ने हिंदुओ और मुसलमानों को एक करने का प्रयत्न किया 
था। 

ईसाई धम से परिचय प्राप्त करने के लिए अकबर ने गोवा के पुतगीज् 
परादरियों से सम्पक स्थापित किया। उहे अपनी राजसभा म बुलाया। किन्तु 
पुतगीण पादरियों न मुहम्मद साहब और कुरआन पर तरह तरह के आक्षप शुरू 
किये। परिणाम यह हुआ कि ईसाई मज़हब स बहुत स मुसलमान नाराज़ हो 
गये । 


दीन इलाही 


अनेकानेक धर्मों को ध्यान मे रखकर अकबर मे सोचा कि एक ऐसे धम का विफास 
हो जिसम सारे धर्मों के सार तत्व समा जायें। इसजविए उसने दीन इलाही मामक 
धम चलाया । इस धम का सिद्धान्त यह है कि ईश्वर एक है अकबर उसका हा है 
सह ष्य का यह पविश्र कतव्य है कि वह अपने विवेक से सत्य और असत्य का निणय 
। दीन इलाही मे किसी व्यक्ति या बात पर अधविश्वास के विरुद्ध चेतावनी 

दी गयी है। अधविश्वास का स्थान स्थान पर विरोध करत हुए स्वतत्र बुद्धि पर 
ज्ञोर दिया गया है। दीन इलाही मे पशुहिसा का पाप समझा गया मास भक्षण 
का निपध किया गया । अकबर के अत करण म॑ नि सदेह एक स्वतत्र शोध बुद्धि 
थी। 

अकबर सुबह्‌ उठते ही सबसे पहले उगते हुए सूथ को नमस्कार करता और 
उसमे यह अनुभूति उत्पन होती कि ईश्वरीय तेज का प्रकट रूप अग्नि है। वह 
अग्नि को भी दिव्य शक्ति का प्रतीक मानता । 

बहुत से लोग जो उसके दरबार मे उठते-बैठते थे दीन इलाही के अनुयायी 
हो गये । उनमे हिंदू और मुसदमान दोनों शामिल थे। यह सच है कि सम्राट को 
प्रसन करने के लिए उहोने दीन इलाही स्वीकार किया। यह धर्म चला नही । 
किन्तु उससे तत्कालीन युग की धामिक प्रवृत्तियो पर प्रकाश पडता है। 

ऐसे मूसलमान को अगर राजपूत राजाओ ने अपनी कायाएँ दी तो इसमे 
उन्होने जाने या अनजाने एक महत्त्वपूण काय किया। भारत की तत्कालीन समाज 
सामजस्य प्रधान मानवतावादी वत्तियों को ही उहोने प्रोत्साहन दिया भले ही 
उन्होने वैसा किसी राजनैतिक हेतु से किया हो | 

अकवर की स्वतत्र बुद्धि क विकास मे उसकी हिन्दू रानियो का हाथ था, 
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प्राय ही शेख मुबारक जैसे सुफियो का भी योगदान था। शेख मुबारक के दो पुत्र 
अबुल फडल और अबुल फ़ैज़ो के विचारों का अकवर के मत पर बहुत प्रभाव 
पढा। 

हिन्दू स्त्रियों स विवाह करवे उसने मुगल राजवश को भारतीय बनाना 
चाहा । शासक-यर्ग मे हिन्दू रक्त प्रवाहित किया। थदि हम उस युग के रूढिवाद 

देखें--चाहे वह हिन्दू रूढियाद हो, चाहे मुस्लिम--तो हमे यह महसूस होगा 

कि अकवर का यह कदम क्राम्तिकारी था। क्ान्तिकारी इसलिए कि भले ही 
हिन्दुओं ने अपनी कन्याएँ देकर उन कन्याओ को मुस्लिम धर्म के हवाले कर दिया 
हो, किन्तु अकबर ने उन हिन्दू कन्याओं को मुसलमान नही वनाया, उन्हे इस्लाम 
कुशल करने के लिए नहीं कहा। मुसलमान मुल्लाओ और ब्राह्मण पुरोहितो-- 
दोनो को यह एक बडी चुनौती थी। 

अपनी हिन्दू रानियो के लिए उसने, उनके किले के भीतर ही, तुलसी-तरु, 
मन्दिर भादि की व्यवस्था की । यहाँ तक कि किते के अन्दर हिन्दू रानियों के 
निवास-स्थान की स्थापत्य कला भी हिन्दू हो जाती है, मेहरावें और कमानिर्या, 
गवाक्ष (झरोसे) और द्वार हिन्दू रूप घारण कर लेते हैं। अपनी हिन्दू रानियो को 
प्रसन्‍न करने वे लिए, साथ ही अपनी हिन्दू प्रजा के निकटतर आने के लिए, अकबर 
स्वयं हिन्दू पोशाक घारण करता, तिलक लगाता और माला फेरता। 

ध्यान मे रखने की बात है कि अकबर ने जिन प्रान्तीय मुस्लिम राज्यों को 
अपने साम्राज्य में मिला लिया था, उन राज्यो मे हिन्दु-मुस्लिम सास्क्ृतिक मैत्री 
श हो चुकी थी। हिन्दुओ और मुसलमानों म आत्मीय सम्बन्ध स्थापित हो 

) 


इम्ही मुस्लिम राज्यो में हिन्दुओ का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ था। साथ हो, 
शेरशाह सूर ने अल्पकाल म ही घामिक सहिष्णुता का तथा प्रजावत्सलता का 
परिचय दिया था। उधर, भक्ति-आन्दोलन वे फलस्वरूप, समाज मे आध्यात्मिक 
मानवताबाद का वातावरण उत्पन्न हो चुका था। 
अफवर ने इसी परम्परा को कई कदम आगे बढाना चाहा। उसके मत- 
बच्भरनलक “+थ-« २» ६+>+--+ “तीन ने 


कक पहड पिलाने फििल्कन कार खिफ 


उसने तत्कालीन साभजस्य और समन्वय की भावना को, सामाजिक और राज- 
नैतिक वस्तुस्थिति मे परिणित करना चाहा। 

इन धिवाह-सम्बन्धो के फलस्वरूप खास मुसलमानों के केन्द्रीय स्थानों भे 
हिन्दुओं का प्रवेश हुआ, दुर्गे के भीतर अन्त पुर में हिन्दू सभ्यता और सस्कृति 
के छोटे-छोटे केन्द्र वन गये। राजपूत राजाओं को शासन के सर्वोच्च पदों पर 
नियुक्त करके, उसने मुगल शासनन्यन्त्र मे हिन्दुओ के प्रभाव विस्तार को प्रोत्सा- 
हून दिया । राजा टोडरमल सरीखे काये-दक्ष पुरुध को माल महकमा सौंपा यया। 
उसने शेरणाह सूर के ्ूमि सुधारों को इधर-उधर परिवर्धित करके साम्राज्य भर 
मै लायू किया। हिन्दुओ पर अकबर ने विश्वास किया, उन्हें अपने विश्वास में 
जिया। साम्राज्य की रक्षा का बहुत कुछ भार उसने उन्ही पर डाल दिया। उत्तर- 
पश्चिम के बड़े-बड़े युद्ध अब राजपूतो को बहादुरी से लड़े जाने लगे। साथ ही, 


सुक्तिबोध रचनावली : छह / 53] 


राजपूत राजाओ के राज्य वो उसने कायम रहने दिया । 

यह जानता था कि भारत में बहुसख्यन' हिन्दू ही हैं। उनवा विश्वास प्राप्त 
करना उसके लिए आवश्यव या। प्राल्तीय मुस्लिम राज्य पहले ही से यह विश्वास 
प्राप्त कर चुऐे थे। उसने इस राजनैतिक प्रवृत्ति-प्रक्षिया को और आगे बढ़ाया । 

फ्लत , वह सही मानी में राष्ट्रीय राजतन्त्र का सस्थापक था। तत्वातीन 
सामजम्यवादी यातावरण यो उसन पूरे भारत म राजनैतिक' रूप प्रदान निया, 
और इस प्रकार पहली बार भारत मे राष्ट्रीय साम्राज्य वा उदय हुआ | हम उस 
राष्ट्रीय राजतन्त्र क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इस्लाम व सिद्धान्तों वे 
अनुसार राजा वेवल मुसलमानों वा राजा दाता है ! इस्लाम मे राज्य-सचालन के 
भी मिद्धान्त हैं। ग्ैर-मुस्लिमो वी मत्ता तो मुस्लिम राज्य स्वीवार नही बरता, 
उनकी जान-माल वी रक्षावे बदले उनशे विशेष बर वसूल बिया जाता है । यह 
कर जजिया व हलाता है। इस प्रकार, समाज दो भागो में विभयत हो जाता है-- 
एवं मुस्लिम, दूसरा गैर मुस्लिम ! 


राष्ट्रीय राजतन्ध 


अवबर न हिन्दुओं पर से जजिया बर उठ दिया। इस प्रकार, नागरिकों वी दो 
सामाजिक-राजनैतिव कोटिया को समाप्त कर दिया। अब सम्राट के सामने 
हिन्दू मुस्लिम दोनो वी स्थिति एवं समान थी, सिर्फ मुस्लिम होने ने नाते, कोई 
नागरिक बडा नहीं हो सक्‍ता--सरकार की आँखा म--इसलिए इस शासन की 
राष्ट्रीय शासन कहा जाता है। किन्तु केवल इसी आधार पर तत्कासीन राजतन्म 
वो राष्ट्रीय कहना ठीक नहीं, वह “राष्ट्रीय” राजतन्ध इसलिए भी था कि उसम 
भारतीय जनता की महत्त्वपूर्ण तथा प्रधान प्रवृन्तियी औौर आकाक्षाओं वा प्रति- 
निधित्व होता था। वह प्रधान प्रवृत्ति थी--विभिन्‍न धर्मों और धर्मानुयायियों 
के धीच सामजस्य तथा समन्वय की भावना तथा भारतीय जबता में उस भावना 
का वातावरण । 
राष्ट्रीय राजतन्ध हीते हुए भी, वह आधुनिक ढग का राष्ट्रवादी राजतन्त 
नही था। विन्तु उसने जातीय ऐक्य के क्षेत्र मे आधुनिक राष्ट्रवादी युग से अधिक 
सफलता प्राप्त वी थी । उस राष्ट्रीय राजतन्त्र बे फलस्वरूप समाज सामजस्य का 
बार्य और भी आगे बढा। 
ऐसो स्थिति भे अगर राजस्थान के राजपूत राज्य अवबर से न केवल प्रसन्‍न 
हो, वरन्‌ मुगल साम्राज्य के उच्चपदाधिकारी बनन मे गौरव और प्रतिष्ठा का 
अनुभव करें तो इसम आश्चर्य ही कया है ? सुवेदार और सेनापति, सरदार और 
मनसबदार बनकर, मुगल साम्राज्य के वास्तविक सरक्षण वा कार्य उनने हाथ में 
भा गया था। वे यह खूब समझते थे कि साझ्ाज्य की शक्ति और समृद्धि उन्ही के 
सहयोग पर निर्भर है। 
जजिया कर उठाने के अतिरिक्त, अकवर ने काशी, प्रयाग, अयोध्या, हरिद्वार, 
मथुरा आदि हिन्दू लि की यात्रा करनेवालो पर जो टैक्स लगाया जाता था, वहे 
भी उठा लिया | जजियौनवार तीर यात्रा कर उठा लेते का ऐतिहासिक राजनतिक 
महत्त्व है। इस कदम से का स्वरूप बदल गया । तुकं-अफगान युग मे, राज्य 
था--एक विशेष धर्म और इपके अनुयायियो का, किन्तु अब वह सब जातियो और 
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प्रमों का सम्मिलित शासन था । इस बर्य मे अकबर ने भारत मे राष्ट्रीय राजतन्ध 
का निर्माण किया। 

इस अखिल भारतीय मुग्रल सत्ता का प्रधानमन्ची--वजीरे आाजम--राजा 
टोइरमल था। वह खत्नी था। क्रमश वह पदोन्नति पाता गया, भौर अन्त म 
प्रधानमन्ती बन्‌ गया। उसये हाथ म वित्त तथा भूमि-ब्यवस्था वा भी बाय था। 

उसके सर्वोच्च सेनाध्यक्ष ये--राजा मानसिह और राजा भगवानदास। 
अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम प्रदेश का शासन राजा मानसिंह थे हाथ म था। उसी 
प्रकार बगाल तथा अन्य प्रदेश वे सर्वोच्च शासक भी राजपूत ही थे । 

किन्तु ध्यान रहे वट्‌ सामन्‍्त सभ्यता, सामन्ती समाज-व्यवस्था थी। उस 
ध्यवस्था म आधुनिव प्रकार वे राष्ट्रवाद की गुजाइश नही थी । स्वय प्रजा अपने 
राजा को अर्थात्‌ अकबर फो ईश्वर वा अश मानन लगी थी। वह अब ने वेदल 
मुसलमानों का 'खलीफा' हो उठा, बरन्‌ उसने अब प्रजा वी सन्तुष्टि वे लिए 
“जगदयुर की उपाधि भी धारण वर ली। लागो में यह भावना हो उठी कि जिस 
प्रकार प्रात काल सूर्य वे दर्शन किये जाते हैं उसी प्रकार सुबह उठकर सम्राट वे 
दर्शन होता चाहिए। लोग इस अपना पुष्य कर्तव्य समझते 
.._ वहुत-में लोग दुर्ग वे झरोखे वे नीच, मैदान में सआटू के दर्शन वे लिए एकत्र 
होते। भकबर स्वय अपने राज-प्रासाद के खुले गवाक्ष म, सूर्योदय वे दो घडी बाद, 
जनता को दर्शन देता । 

अवबर के समय ऐसा सम्प्रदाय ही उत्पन्न हो गया था जो सम्नाट्‌ के दर्शन के 
विना भोजन ग्रहण नही करता था,न पानी ही पीता था। इस सम्प्रदाय को 
“दर्शनिया! सम्प्रदाय बहते थे । सच वात ता यह थी कि भारत वी भावुक जनता 
न सम्राट के अतुल्य प्रताप को देखकर उनम देवत्व वी भावना कर ली थी। यहाँ 
तक कि आगे चलकर जहाँगीर और शाहजहाँ अपन को 'ईश्वरीय अण मानने 
3 थ--जहाँगीर की रानी नूएजहाँ न 'जगत्‌-गुसांइनी” वी उपाधि धारण कर ली 

|| 


बह सामन्‍्त सभ्यता, सामन्‍्ती समाज-व्यवस्था थी। उसके अन्तर्गत, सम्राद 
सर्वोच्च पुरुष थे, सारे राजनैतिक अधिकार उसके पास थे। वह निरकुश, स्वेच्छा- 
चारी, सा्वेभौम अधिपति था। 

जिस प्रकार अफ्गान-्युग में 'सत्य-पीर! नामक सम्प्रदाय का उदय हुआ-- 
जिसमे हिन्दू और मुस्लिम दोनो का सामजस्य क्या गया था, उसी प्रकार मुगल- 
काल मे सतनामी और नारायणी सम्प्रदाय उत्पन्न हुए। नारायणी सम्प्रदाय मं 
हिन्दू और मुस्लिम दोनो थे। व पूर्व की ओर मुंह किय दिन म पाँच बार प्रार्थना 
करते । ईएघर के अनक नामो मं अल्लाह का भी समावेश करते थे। भुर्दों को 
जलान के वजाय, जमीन मे गाइते थे | 

इस युग की समन्वय-सामजस्थ भावना का मूर्त प्रतीक है--एक साधक, 
जिसका नाम था प्राणनाथ। प्राणनाथ के अनुयायी दोनो थे--- हिन्दू और मुसलमान ) 
महत्त्ववी बात यह है कि उसके सम्प्रदाय म दीक्षित होन के लिए हिन्दू और 
मुसलमान दोनो को एक ही पगत स भोजन के लिए बैठना पडता था। प्राणनाथ 
कहता था--+सवका धर्म और ईमान एक होना चाहिए !! उसने मूर्ति-युजा, 
जातिवाद और ब्राह्मण-प्रभुत्व के विदद्ध एक आन्दोलन ही खडा कर दिया था । 
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उधर अकवर स्वय खलीफा हो उठा था। उसने सन्‌ 580 ई८ में नमाज्ञ 
में हजरत मुहम्मद साहव का उल्लेख करने की मनाही कर दी। रमजान के महीने 
के उपवास का भी उसने निषेध किया । वादशाह के सामने सिज़्दां (दण्डबत) करने 
का हुक्म दिया । यो-हृत्या बन्द कर दी । 


समाज-सुधार 


अकबर ने नवजात बातिकाओ की हत्या का रिवाज्ञ बन्द कर दिया। सती-प्रधा 
पर भी रोक लगान वा भ्रयत्न किया। स्वेच्छा से तो कोई स्त्री सती हो सकती थी, 
किन्तु उस पर जबर्दस्ती नहींकी जा सकती थी। राजा भगधान दास के एक 
सम्बन्धी की स्त्री को जब झबर्देस्ती सती बनाया णाने लगा, तुरन्त ही उसने एक 
अश्वारोही दल भिजवाकर उसे रुकवा दिया । 

अवबर का नाम लेते ही हमारे सामने ये व्यक्तित आते हैं--राजा मानसिह, 
राजा टोडरमल, अबुल फज्जल, अबुल फैडी भौर निज्ामुद्दीत । उसके दरवारियों में 
ये सर्वश्षष्ठ थे। इसके अतिरिक्त उसका परम सखा था--बीरबल। प्रप्िद्ध 
सग्रीतकार तानसन उसका दरवारी या, और साथ-ही-साथ इतिद्वास-लेखक 
बदायूंती का नाम भी नही भुलाया जा सकता । 

अकबर की नीति के तीन मुख्य सिद्धान्त थे 

(अ) राज्य-ब्यवस्था को किसी एक ही धर्म या जाति के एकाधिकार में त 
रखता | एक ही धर्म या जाति की शक्ति के आधार पर राज्य-व्यवस्था खडी न 
करना भर्थात्‌ राजतन्न की राष्ट्रीय स्वरूप देना और उसका निर्वाह करता । 
'ब) हिन्दुओ की सहानुभूति, समर्थत और सहयोग प्राप्त करमा । 
8] सम्पूर्ण भारत पर साम्राज्य स्थापित करके उसे एक राजनैतिक इफाई 
बना देना। 


अकबर केठ बाद 
(सन्नहवों सदी से अठारहवीं सदी के मध्य तक) 


अकबर के अनन्तर, जहांगीर और शाहजहां ने राष्ट्रीय राजतन्त बराबर 
बनाये रखा। किन्तु, शाहजहाँ के अन्तिम काल मे, सकीर्णतावादी मनो- 
वृत्तियों ने सिर उठाया। औरगजेब ने, राष्ट्रीय राजतन्त्त को बलपूर्वक धर्मे- 
तन्त्र बता दिया। फलस्वरूप, उसकी मृत्यु के 740724: 0 साज्ाज्य 
का विधटन आरम्भ हुआ । भारत अनेक राजनैतिक केन्द्रों म॑ बेंट गया । 
मराठा तथा सिख शक्ति का अभ्युत्थान हुआ। इस' काल मे, वाणिज्य, 
व्यापार, साहित्य, शिल्प तथा चित्रकला का विशेष उत्कर्ष हुआ। 
95920 भारत विश्व के अत्यन्त वैभवशाली तथा कला-सम्पन्न देशो 
था। 
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जहाँगौर 


सन्‌ 605 में जब अकबर मुत्यु हो गयी तो जहाँगीर सम्राट हुआ उसन, 
सामान्यता, अकबर की ही नीति वा अनुसरण विया । वह बहुत उदा रहृदय, न्‍्याय- 
परायण और विल्लासी था। जहांगीर वा दरबार बहुत समृद्धिशाली था। उसकी 
स्त्री नृरजहाँ बहुत प्रतिमाशील थी। उसके प्रभाव ये अन्तगेत राजसभा और 
साम्राज्य में ईरानियो का प्रभाव-विस्तार होने लगा । 


शहनहाँ 


पिता की मय के उपरान्त सन्‌ 627 में शाहजहाँ सम्राट हुआ। उसे राज्य- 
पिहासन वी प्राप्ति के लिए वठोर सघर्ष करना पडा। उसवा खानजहाँ लोदी, 
गोलपुष्दा तया बीजापुर के सुलतान तथा बुन्देलो से युद्ध करना पडा । उसके काल 
मै, सनतन्त्र का स्वरूप राष्ट्रीय ही रहा । मुंगलो वा चरम उत्कर्प उसी वे बाल में 
हुआ, किन्तु साथ ही हास वे लक्षण भी दिखायी देने लगे। 

५ शाहजहाँ अपने पूत्र दारा शिकोह से बहुत प्रेम बरता था। दारा हिन्दू धर्म, 
देशन तथा सस्ृति से बहुत प्रभावित था। उसने उपनिषदो का अनुवाद फारसी में 

किया। यदि शाहजहाँ बे बाद, दारा भारत का सम्राट होता ता अकवर द्वारा 
आरम्भ की गयो परम्परा का और भी उत्करप होता। भारत मे हिन्दू-मुस्लिम 
सम्बन्ध दृढ़तर होते जात्ते । 


सोरंगज्ञेव 


अपने भाइयो को बत्ल करके और अपने पिता शाहजहाँ को बैद में डालकर, 
औरगज्ेव सन्‌ 658 मे दिल्ली वी गद्दी पर बैठी । उसन इतिहास को पीछे ढकेलने 
बी कोशिश की । उसने राजतस्त के राष्ट्रीय स्वरूप को बदलकर उसे घ॒र्मंतन्त्रवादी 
राज्य बना दिया 

ओऔरगजेव ने हिम्दुओ पर जजिया कर फिर से लगाया। हिन्दू मन्दिरों को 
तोइन की आज्ञा जारी की। हिन्दू व्यापारियों पर कर बढाया गया, जबकि मुस्लिम 
व्यापारियों पर बसा नही किया गया। यह आज्ञा प्रचलित वी कि हिन्दू सार्वजनिक 
झूपसे उत्सवो म भाग नही ले सकते शासकीय पदो पर हिन्दुओ को हटाकर 
मुसलप्रानों की नियुविति की। जो हिन्दू मुसलमान वन जाते उन्हे पुरस्कार दिया 
जाता। उसने दिल्‍ली दरबार के बहुत-से हिन्दू रीति रिवाजो को निकाल दिया। 

यहू हिन्दूबिरोधी नीति साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। मुग्रल सत्ता के 
विरुद्ध विद्रोह आरम्भ हुए, जिनमे से मुख्य इस प्रकार हैं 

(]) दक्षिण मे, शिवाजी ने मुगलो को चुनौती दी, मराठा राज्य को मीव 
डाली, जिसका अन्तिम उद्देश्य 'हिन्दु-्पदपादशाही' ” था। 

(2) राजपूताने मे दुर्गादास के नेतुत्व में ज़बदस्त विद्रोह हुआ। मेवाड के 
राजा राजसिह ने दुर्गादास वा साथ दिया। पच्चीस वर्ष तक युद्ध होता रहा । 
अन्ततः, औरगज्ेव को 'राजपूतो से समझोता करना पडा, उन्हे सन्तुष्ट करना 
पडा। 

(3) पजाब मे सिक्‍यो के गुरु तेग्रवहाडुर निर्भीकतापूर्वक औरगडेब का विरोध 
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कर रहे थे। औरगजेव ने वहुत क्रतापूवेक उनका वध किया। गु् के वध का 
समाचार सुनकर, सिक्खो को आंखों में खून उतर आया। उन्होंने औरगर्णव से 
अपने गुरु का बदला लेने वी ठानी। इस समय, सिक्‍्थो का नेतृत्व करने के लिए. 
ग्रुरु गो विन्दर्सिह आगे आये। उन्होंने सिक्यों को सगठित किया। इस प्रकार, 
| एक सैनिक शक्ति (खालसा) वन गये, और वे मुगलो के विरुद्ध सघ्य करते 
रहे । 

(4) मथुरा के समीप जाट जाति भी औरगज्ञेव से तग आ गयी थी। उन्होंने 
विद्रोह का झण्डा खड़ा किया। बीस साल तक उन्होंने औरगजेव को चैन न लेने 
दिया। 

(5) नारनौल नामक स्थान के समीप सतनामी जाति ने औरगज़ेब से विद्रोह 
किया । बडी मुश्किल से शाही सेनाएँ उन्हे कुचल सको | 

औरणर्णीव की मृत्यु के अनन्तर, मुगल साम्राज्य शीक्षतया पतन की ओर जाने 
लगा । 


मराठा शक्ति 


जिन सन्‍्तो ने समस्त भारत में जन-साधारण में आध्यात्मिक और सासक्ृतिक 
आन्दोलन किया था उन्ही सनन्‍्तो में से बहुत-से महाराष्ट्र मे मराठी भजनो, अभगों 
और ओवियों द्वारा सामान्य जनता में आध्यात्मिक भावना जगा रहे थे। इन सन्तों 
की कृपा से;महाराष्ट्र के जन-साधारण ने आत्मगौरव और आत्म-णवित का अनु- 
भव किया। उन दिनो मराठा सरदार इस या उत्त मुस्लिम राज्य की चाकरी कर 
रहे थे। किन्तु जन-साधारण मे असन्तोष घल्‍ करता जा रहा था। अनवरत चलने- 
वाल युद्धो, राज-कर्म पारियी के अत्याचारों से यह असन्तीप उग्र हो रहा था। 

ऐस समय एक वीर पुरुष सामने आया जिसका नाम था शिवाजी। सौभाग्य 
से उसे सन्त रामदास सरीखा गुरु मिला, जिसन उसे मुस्लिम राजसत्ताओ से सध्ये 
के लिए प्रेरित किया। महा राष्ट्र मे हिन्दुओ की राजसत्ता की स्थापना ही उसका 
राजनैतिक उद्देश्य था । 

शिवाजी केवल वीर पुरुष ही नही था । वह कुशल सेनानी था। उसकी सेना 
के विभिन्‍न नेता निम्न जातियों मे से आये थे। यद्यपि वह खुद मराठा क्षत्रिय था, 
उसका गुरु ब्राह्मण था, उसके मन्त्री ब्राह्मण थे, किन्तु सेना की कमान निम्न 
जातियों के प्रतिभाशाली पुत्रों के हाथ में थी, इनमे कुछ मराठा भी थे। शिवाजी 
में धाभिक उदारता थी। वहू मुस्लिम पवित्र स्थानी का सम्मान करता था, उसकी 
सेवा म बहुत-से मुस्लिम कर्मचारी थे। उसका उद्देश्य हिन्दुओं पर होनेवाले अत्या- 
चारो को थामता था। उन दिनो कई मुस्लिम राज्य थे। उनकी निबंसता से पूरा 
फायदा उठाकर शिवाजी न पूना के आसपास के किलो की कब्जे मे ले लिया । ये 
किले बीजापुर के आदिलशाह के थे। इसलिए शिवाजी को उससे बहुत संघर्ष 
करना पडा । विवश होकर वीजापुर के आदिलशाह को शिवाजी से सन्धि कर 
लेनी पडी ! इस प्रकार, शिवाजी का राज्य अस्तित्व मे आाया। किन्तु, राज्य- 
विस्तार करते रहना आवश्यक था | औरगजेव वी मुगल सैनाएँ शिवाजी की ताक 
में थी दोनो मे युद्ध होना अवश्यभावी था। मुगल बादशाह खुद चाहता था कि 
सारे दक्षिण भारत पर उसका आधिपत्य ही । 
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शिवाजी को बुचल देने वे लिए, औरंगजेय ने शाईस्ता याँ, जसवन्तसिह 
तया जयसिह जैसे अनुभवी तपे हुए सेनाध्याक्षो वो भेजा, किन्तु उनकी एवं न 
चली। शिवाजी की युद्ध-बला मुगलो से भिन्न थी। शिवाजी वे पास सेनाएँ बम 
दो। दिन्तु, उनमे चपलता, स्पूत्ति और आाघात-शवित अधिक थी। उसदी सेना 
छापमार लाई करतो । वह बहुत बस बार मुगलो के आमन-सामने आयी । उसकी 
सेना का एवं हो उहेश्य था। मुग़ल सेना वा तितर-वितर वरना और फिर उसे 
दाटना। शिवाजी पहला भारतीय था जिसने बडे पैमाने पर गेरिल्ला (छापेमार) 
युदभ्रणाली को अगीवार विया । 
जयमिह्‌ न सलाह दी वि वह औरगझेव की अधीनता स्वीवार कर ले, फिर 
मुगल शवित उसके अपन राज्य से हस्तक्षेप नही करेगी। इस आशा से शिवाजी को 
औरगड़ेव के यहाँ ले जाया गया । औरगणेब न उसमे साथ ठीक बर्ताव नही किया, 
ओर मुँहतोड जवाब मिलने पर उसे बंद में डाल दिया गया। बडी ही चतुरता 
और बृशलता से शिवाजी औरगजेव को कँंद से भागा। फिर वेश बदलकर पतशी 
होता हुआ वह दक्षिण वी ओर आया। चूना लौदकर उसने अपने राज्य को भली- 
भांति संगठित क्या। सन्‌ 674 में रामगढ़ के किले मे उसका राज्याभिषेक 
किया गया। इसव' छह वर्ष बाद शिवाजी वी मृत्यु हो गयी | वहू एवं बुशल राज- 
भीतिज्ञ था, उत्तम राज्य-प्रवन्धक था, उदार-चारत देश-भकत था, तथा धामिक 
असहिष्णुता का उसम नाम नही था। 
शिवाजी फो मृत्यु तव हुई औरगजेव जीवित था । उसने सम्भाजी को फुसला- 
बर अपनी ओर मिला लिया। इसका परिणाम सम्भाजी को शीघ्र ही भुगतना 
पडा । बहुत क्र्रतापूर्वक औरगज़ेबव ने उसकी हत्या करवायी और उसके पुत्र 
अपने सरक्षण मे ल लिया। किन्तु, पूना भ मराठी राज्य की स्थापना हो चुकी 
थी। मुगलो से खतरे बढ़ रहे थे। औरगर्जव वी मुत्यु वे बाद, शाहू छोड दिया गया । 
बहू शिवाजी के राज्य का शामक वना। उसन बालाजी विश्वनाथ नामक एक 
ब्राह्मण को अपना पेशवा (प्रधानमन्त्री) नियुक्त किया । इस बीच, पेशवा बालाजी 
विश्वनाय ने मराठा रियासत की धाक जमा दी। दूसरा पेशवा वाजीराव बडा ही 
वीर पूछष था! उसने हिन्दू-पद परादशाही वी घोषणा की, जिसका उद्देश्य धा-- 
अखिल भारतीय हिन्दू साम्राज्य की स्थापना की जाय और महाराष्ट्र म उसका 
केन्द्र हो। इस पेशवा के जमाने मे मराठा राज्य उत्तर भारत भ फेल गया) 
ग्वालियर मे सिन्धिया ने, गुजराव मे गायकवाड ने, इन्दौर म होलकेर ने, नागपुर 
में भोसले ते, बडे-बडे मराठा राज्य कायम क्ये । य राज्य केवल वैधानिक दृष्टि से 
पूना के पेशदाओ के अधीन ये, वैसे वे लगभग स्वृतन्त्र थे। 
बाजीराव वी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र वालाजी वाजीराव गा पर बैठा । 
वह मराठा शक्ति के चरमोत्कर्प का काल था। उसी काल म नागपुर के भोसले ने 
उड़ीसा और वगाल पर आक्रमण किय । पेशवा के भाई रघुनाथ राव ने पजाब पर 
चढ़ाई की, एक मराठा सरदार ने रूहेलखण्ड को जोत लिया। तीसरे न सिन्ध पर 
क्षाक्रमाण करके अठक नामक नगर पर अपना झण्डा फहराया। सन्‌ 757 में 
मुगल सुझ्राट से उन्होंने सन्धि की। यह सम्राट मराठो की कठपुतली था। अब 
दिल्ली मे मुगल सम्राट नाम भर को था । 
इस बीच एक आपत्ति टूट पडी | एक अफगान सरकार अहमदशाह अन्दानी 
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ने भारत पर हमवा किया पानीरत मे मराठी ने उससे मोर्पा सिशा। उछमे 
मराहों की हार हो ददी। सइ बात तो रए है सि मराजे सगे बश्बश्रार हो 
दंगा था । छद्रमार सडाई का अपना पुराना तरीका छोडरूर, कर दे सास मए- 
जिया दर से सड़ते ये। इसझा एरियार जो होना या, बटी हथा। 
मराठा शक्ति को यह एक झहुत बड़ा धक्त्स पा। देशशा शापवराप ने 
बहुत कुछ सेभाता और मराडा राज्य के उष्कडईे के उससे कई इरप्व हिप्रे। 
मराठा राज्य-शस्ति की एक ररत बडो विशेषता थी। थे जिए़ 
जीतते उनमें से कुछ भाग अपने पास रखत्रे--वास्तजिक मराडी शाप 
कहलाता, शेष जोते हुए शरेशो से ये दो प्रकार के कर नियमित रूप “ 
एक, चोप, दूसरा, सररेधमुखो । इस प्रकार के प्रदेशों को मे _ 
"मुगलाई' प्रदेश कर न दे पाते, उन पर एशाएर हमता रूर * 
हैदराबाद का निजाम मराठो के हमसो से बचने के लिए बराश्र 
] 8 
सन्‌ 750 के बाद भारत रा राजनैतिक मानसित्र « 
(अ) दिल्ली और उसके आसएस के प्रदेशों भे मुग़॒लो का ६ 
सयभय स्वल्‍्श युस्थिण राज्य या, झश में एयर मुश्सिम 
दक्षिण मे निज्ञाम का राज्य था। (९) इस राल मे मराछो 
में क्रायम हो चुका था, स्दापियर इन्दौर, नागपुर,  ज 
शक्तिशाली राज्य थे; ऐसे प्रदेशो पर भो उनका आधिपत्प 
सरदेशमुखी वसूल करते । (स) मुगल बश रे उत्क्षे छाल 
डिल्ली सआट की अधीनता मान सी थी, फिर ४७ _ ७ 
मुगल सेनाओं के सेनाम्यश मौर अन्तरतियो केशपमे « 


हक: 


दर ० के 
॥०8॥ झज्' लिस्सी भ्रौर झापारे के एगरनस्घर 
ड़ *«'« याद, 


" हे नए 
कायम कर लिया। ४4002 9 र को उन्होने अपनी « 
इस ध्रफार, अठारहमी सदो के मध्य मे 
शक्षित को अपना राज्य-विस्तार करने का ९ 

दर्णन आये किया जायेगा । 
मुग्स युग की + 
अखिलभारतोय शासन 


मुगल सम्माटो का एक ही उद्देश्य रहा। बहू 6४ 
एक केन्द्र से सघालित किया जाये। अकबर ९, 
प्रयत्त रहा। 
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राष्ट्रीय राजतन्त्र 


मुगल सम्राद का शासन किसी एक धर्म या जाति के एकाधिकार [के [अन्तर्गत नही 
था। वह सच्चे अर्थो मे राष्ट्रीय थी। उसमे हिन्दुओ और मुसलमानों को समान रूप से 
उल्नति बने का अवसर मिलता था। यहाँ तक कि हिन्दूद्रोही औ रगजेब भी राष्ट्रीय 
'राजतन्त्र का सम्पूर्ण नाश नही कर सका। उसके अधीन सर्वोच्च सेनाध्यक्षो के रूप 
में राजा जसबन्तसिह और राणा जयसिंह थे। उसी प्रकार उसके दरबार में 
कालिदास जैसा हिन्दी कवि भी था, जो आलमगीर (औरगजेब) की बहादुरी का 
वर्णन करता था। 


उबार शासन 


मुगल दरबार मे विद्वानों, कवियों, इतिहास लेखको, आदि को छदारतापुर्वेक 
आश्रय दिया था। अरबस्तान, ईरान, मिस्र से बहुत-से विद्वान मुगल दरबार में 
साये थे । 


विदेशी व्यापार 


उस काल मे विदेशी व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई। भारत का नाम पूरे एशिया 

थौर यूरोप भे गूंज उठा । अग्रेज व्यापारी इसोलिए भारत की ओर जाक्ृष्ट हुए। 

हिगी, डच तथा फ्रेंच व्यापारियों का भारत मे स्वागत किया गया, उन्हे प्रोत्साहन 
गया | 


राष्ट्रीय ऐक् 


भेद तथा फूट के बीज, अर्थात्‌ विकेन्द्रीकरण और घिभिन्‍नीकरण की प्रक्रिया भारत 
में हमेशा चलती रही । किन्तु मुगल भाधिपत्य मे ऐक्च और सामंजस्य की प्रक्रिया 
को और बढ़ावा दिया गया। यह सामजस्प-अ्रक्रिया सास्कृतिक क्षेत्र मे सर्वाधिक 
घनिष्ट'रूप से प्रकट हुई। चिभकुला और संगीत मे, स्थापत्य और मूर्तिकला मं, 
हिन्दू और मुस्लिम प्रतिभाओ का ग्रोगदान हुआ। साहित्य में हि्दू और मुसलमान 
समान रूप'से सक्रिय हुएं, मुसलमान हिन्दी में लिखने लगे, हिन्दू फारसी मं। यह 
तो अभिव्यक्षित के माध्यम की बात हुई। मुख्य बात यह है कि दोनो के विभूढ 
आत्मिक भाष एक और उदात्त हो ग्रय । उसी समय हिन्दी, उर्दू, या हिन्दुस्तानी 
के रूप मे उर्दू का विकास हुआ । 


इएल्ति और व्यवस्था 


यहे सब अपेक्षाकृत शान्ति और समृद्धि के कारण था। मुसलमानों का भारतीय- 
करण हो गया । मुस्लिम जन साधारण और हिन्दू जन-साधारण एक दूसरे के वहुत 
समीप आ गये । यह हिन्दु-मुस्लिम मैत्री अप्रत्यक्ष रूप से शान्ति और सुब्यवस्था 
का परिणाम थी, जिसकी कायम करने मे हिन्दू और मुसलमान दोनो ने हाथ दटाया 
चा। 
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ब्यापार-व्यवसाय॑ं 


मुगल युग का औरगछेब तक का काल भारत को अत्यधिक समृद्धि और वैभव का 
काल था। मुस्लिम तथा हिन्दू सरदार और सामनन्‍्त बहुत शानोशौक़त से रहते। 
उनके लिए वडे-बरडडे शहरों म कारखान चल रहे थे, जिनमे उनके उपयोग की 
बस्तुएँ बनायी जाती । ढाका और चेंदेरी, पाठण और बुरहानपुर, बनारस और 
जौनपुर सम सुन्दर-सुन्दर सूती तथा रेशमी वपडे बनाये जाते । थे दस्त विदेशों मे 
भी निर्यात्ित होते | सात तथा चाँदी की भी उत्तमोत्तम चीजे बनती । मुगल काल 
में तरह-तरह की वला-कारीगरी की उन्नति हुई। कच्छ, खम्भात और अन्य 
बन्दरगाहो म जहाज बनाये जाते । पुरंगरालिया न अपने सर्वेश्षेष्ठ जलय्रान भारत 
में ही तैयार करवाय थे । 


आवागमन को साधन 


व्यापार की वृद्धि के साथ-ही-साथ आवागमन के साधन भी वढ गये थे। साजआज्य 
के प्रधान नगरो को सडको से जोड दिया गया था। वाल से पंजाब जानेवाली 
ग्रै्ड ट्रक रोड को शेरशाह ने पूरा किया! यह सडक शुरू मे प्राचीन मौयों की देन 
भी | उसी प्रकार एक बडी सडक दिल्ली सं दक्षिण म॒ अहमदाबाद तक जाती। 
गगा नदी मे बडी-बडी नावो द्वारो दूर-दूर तक व्यापार किया जाता । 


गरीबी 

किन्तु भारत की सामान्य जनता, कारीगर और खेतिहर, साधारण निम्न श्रेणी के 
राज-कर्मचारों, ग्ररीव ही थे | चीजो के भाव बहुत सस्ते थे, किन्तु, आमदनी और 
बेतन भी बहुत कम था । फिर भी यह कहा जा सकता है कि वे भूखा नही मरते थे, 
और उन्हे काम भी मिलता था। देश मे, व्यापार, समृद्धि, वैभव था ।* 


साहित्य तथा कला 

मुगल युग मे साहित्य तवा कला की विशेष उन्‍्तति हुई। अकवर स्वय चित्रकला 
को बहुत अधिक भ्रौत्साहन देता था। उसने चित्रकला को “ईश्वरीय साक्षात्कार 
का एक साध्यस' मात्रा था। वह उनकी साप्ताहिक अदर्शनियाँ लंगवाता था। 
अकबरकालोन चित्रकला में भारत और ईरानी तत्त्वों का सामजस्य या। जहांगीर 
के काल मे चित्रकला का अभूतपूर्व उत्कपे हुआ। उसमें एक नयी /ताजगी और 
रमणीयता आ गयी । साथ ही, चित्रकला शैली की दृष्टि से विशुद्ध भारतीय बन 
गयी। शाहजहाँ क॑ काल में चितकला मुगल दरबार की शान प्रकट करने का 
माध्यम बन गया, फलत उसम हात के चिह्न दृष्टियोचर होने लगे। शाहजहाँ ने 
चित्रकला की अपेक्षा भवन-निर्माण कला को बहुत प्रीत्साहन दिया । उसने अपनी 
प्रिय पत्नी मुमताजमहल की स्मृति को चिरस्थाग्री रखने के लिए आगरे में ताज- 
महल का निर्माण किया । भवन-निर्माण कला का मुगल युग मे अभुतपुर्व विकास 
हुआ । अनेक सुन्दर-सुन्दर किले बनाये गये। आगरा, दिल्‍ली, लाहौर के क्लिले 


* यहाँ प्राष्युत्तिपि में वाक्य अधूरा रह गया है ।-स. 
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सुप्रसिद्ध हैं। फ्तहपुर सीकरी अकवर को बनायी है, बहु भवन-निर्माण कला का 
श्रेष्ठ उदाहरण है। इस काल में संगीत कला की भी विशेष उन्नति हुई। सुप्रसि्ध 
गायक तानसेन और मुहम्मद शाह रगीले वा नाम कौन नहीं जावता ?_ 
किस्तु, औरगजेव के बाद कला का हास होने लगा। चित्रकला में दो नयी 
शैलियाँ निकलो--एक, राजस्थानी चित्रकला , दुसरी, पहाडी चित्रकला--दोनो म 
अपनी-अपनी विशेषताएं थी। सबसे वडी विशेषता यह थी कि वे जन-जीबन के 
अधिक निकट थी | 
उस काल म॑ साहित्य का विशेष उत्कर्ष हुआ | हिन्दी के प्रसिद्ध कवि मलिक 
मुहम्मद जायसी शेरशाह सूर के जमाने मे हुए थे । इन सूफी कवियो ने, जो मुख्यत 
मुसलमान थे, हिन्दी की बड़ी सेवा की । उन्हीन उत्त मोत्तम लोककथाएँ लकर उनके 
द्वार सूपी मत का प्रचार किया । वे प्रेम-तत्त्व को ईश्वरीय समझते और इसीलिए 
दे उसका प्रचार करते थे। इन महान्‌ जात्माओो ने लोकभाषा अवधी का प्रयोग 
दिया । उसे उन्नत और समृद्ध वनाया | आगे चलकर अकबर व काल म तुलसी- 
दासजी ने अपने काव्य द्वारा जन-हुदय मे भक्तिभाव वा संचार किया। उन्होंने 
समाज को आ्रादश मार्ग पर चलन का आग्रह किया और कत्तेब्यविपुख होने से 
वचाया। इसके कुछ समय पहले, भक्तवर सू*दासजी ब्रजभाषा में हृदय के रस का 
सचार कर रहे थे । उनके काव्य से मानव हृदय आदर हो उठा। वात्सल्य के वे 
अप्रतिम कवि थे--शायद अभी तक सारे विश्व मे वात्सल्य काव्य का अधिकारी 
कवि नही हुआ है। 
दरबारी कविता की परम्परा पहले ही से थी । अकवर के दरवार मे गग तथा 
नरहरि जैसे विद्यात कवि थे। अब्दुल रहीम खानखाना का तो कहना ही क्‍या) 
रहीम के दाहे किसे पसन्‍्द नहीं! उनके बरवे अपना सानी नही रखते | उनकी 
बा अपूर्व है। रहीम ने खडी बोली मे भी कविता की। उनकी ब्रजभाषा 
बड़े) ॥ 
इन दिनो ब्रजभाषा का साहित्यिक उत्कपे हुआ। दरवारी कवियों न उसे 
भाँजा-सेवारा। रसखान, आलम और शेख जैस भावप्रधान मुस्लिम कवि हुए, 
घनानन्द और भत्तिराम, देव और विहारी, पद्माकर और ठाकुर जैसे सुन्दर और 
श्रष्ठ कवि हुए। यहाँ भूषण का नाम भी नही भुलाया जा सकता, न बुन्देला नरेश 
छत्रसाल के कवि 'लाल' का । दोनो वोर रस के अप्रतिम कवि थे । भूषण का काव्य 
तो बहुत प्रेरणाप्रद और शक्तिपूर्ण है। 
उर्दू मे भी मनोहर बाव्य की सृष्टि हुई। एक ओर भारत राजनैतिक दृष्टि 
से अस्तब्यस्त हो रहा था, तो उधर उर्दू की तथा सगीत वी बहार आ गयी थी। 
उप का काव्य, टूसरे ढग से, ब्रजभाषा की भावक परम्परा का ही मुस्लिम रूप था। 
दूसरी ओर, उसम उच्च सूफी भावों का भी प्रवेश हुआ। बगला, मराठी, तथा 
अन्य भारतीय भाषाओं मे भी खू व हि डिक 0 हुई 
इस ग्रवार हम देखते हैं कि एक ओर राजनतिक अस्तव्यस्तता आ गयी थी, 
तो भी भारतीय जनता को सामान्य मनोवृत्तियो वे आधार पर सामजस्यवादी 
मानव-भावना अभी तक चर्तेमान थी । ग्वालियर नरेश दौलतराव सिंधिया अपने 
राज-वर्मचारियों सहित मुसलमानों की भाँति हरे दपडे पहनकर मुहरेम व समारोह 
में भाग लेते थे। सन्‌ 825 तक (गदर वे 32 साल पहले तक) दिल्ली वे मुग्रल 
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सम्राठ के दरवार मे दुर्गा पूजा का महोत्सव होता था। दिल्ली के दो शक्तिशाली 
सरदार सैयद बन्धुओ द्वारा होली त्यौहार धूमधाम से और सार्वजमिक रूप से 
मनाया जाता था। वगाल के नवाव प्विराजुद्दौद्ा और मीर जाफर अपने इष्ट- 
मित्रो कै साथ हाली सेला बरते थे। बावजूद इसके कि हिन्दू राजा और मुस्लिम 
इुताब जापस मे लड़ा करते थे, मह सास्कृतिक सामजस्य-भावना भारत में कायम 
रही । 


साल समुन्दर पार के जहाज 


एक ओर मुगल साम्राज्य नष्ट हो रहा था, मराठों और सिर्खों की 
शंबित बढ़ रही थी तो दूसरी ओर सात समुन्दर की एक विदेशी जाति 
में भारत में हाथ-पै र फैलाना शुरू कर दिया। देश की राजनैतिक अस्त- 
व्यस्तता का उसने पूरा लाभ उठाया और उननीसबी सदी के मध्य तक 
पूरा भारत अग्रेजों का गुलाम हो गया । 

जमाने को चक्कर आ गया। एक के बाद एक भारतीय राज्य 
ढहते गये । किन्तु क्राथ ही भारत यूरोप की एक उनवतिशील जाति के 
सम्पर्क में आया । 


मुगलकाल में भारत को सर्वतोमुणी प्रगति और अर्थ-वृद्धि की कीति-क्या 
यूरोप में फैल गयी थी। कोलम्वस नामक एक साहसी मल्लाह भारत की भोर 
जानेयाले जल-मार्ग को तलाश करते-करते अमरीका के समुद्द-तट तक आ गया 
था। पर्द्रहवीं सदी के अन्त मे, यूरोप के दक्षिणी पश्चिमी एटलाण्टिक तट पर स्थित 
पुतंगाल देश की जहाजी ताकत दुनिया के सब देशो से बढीं-चढी थी। सब 
499 ई में उसके एक साहसी मल्लाह वास्कोष्टिगामा ने भारत के कालीक्ट 
बन्दरगाह में लगर डाल दिया । धीरे-धीरे उन्होंने पश्चिमी समुद्र-तट के प्रदेशों में 
व्यापारिक कोठियाँ बनाने वी इजाजत ले लो। इसके साथ, उन्होंने उन की ठियों 
की रक्षा के हेतु सेना रखन की भी सुविधा प्राप्त कर ली । धीरे-धीरे, य॑ कोठियाँ 
समृद्ध होती गयीं और उनके रक्षार्थ अब तक जो सनाएँ थीं उतका भी विस्तार 
होता गया। अब नये-नये क्षेत्र अधिकार में लेकर राज्य स्थापित करने की इच्छा 
भी बढ गयी | परिणामत , क्रमश पुर्तगीज साआज्य भारत मे स्थापित हुआ (जो 
सन्‌ 96! ई के दिसम्बर मे ही लुप्त हुआ) एक ज़माने में इस साम्राज्य के 
अस्तगेत वस्कई का अन्दरगाह भी था 

पुर्तंगालियों ने भारत का माल लेकर जब यूरोप मे बेचना शुरू किया तो वह 
माल इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि वहाँ के सुविस्तृत भू प्रदेशो मे भारतीय माल 
की माँग बढ गयी। इससे पुर्तंगीज्ञ व्यापारियों को खूब फायदा हुआ। ये लोकप्रिय 
वस्तुएँ भी---मसाले भर मलमल। पुरंगाली यूरोप से तरह-तरह की चीछें लाते, 
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विजयनागर के राज्य को वे ईरानो घोडे बेचते । विजयतगरः राज्य का विदेशी 
व्यापार, मुख्यत , पुर्तंगालियो के हाथ मे था । हे 
पुर्ेगालियों ने भारत मे रोमन कैथोलिक धर्म को प्रचारित किया | भारत मे 
आजकल एक बहुत बडा जन-समूह रोमन कैथोलिक है। साथ ही भवन-निर्माण 
भी मध्ययुगीन यूरोप के ढग का होने लगा। मद्रास में मायलापुर का विशाल 
गिरजाघर पुर्तगीज्ञ धाधिक कला का प्रतीक है। 
भारतीय व्यापार के कारण पुतेगाल की बढती हुई समृद्धि को देख, यूरोप के 
अन्य देश भी हमारी तरफ ललचायी आँखों से देखने लगे । सन्‌ 600 ई मे ब्रिटेन 
म ईस्ट इण्डिया कम्पती' दी स्थापना हुई। इस कम्पनी का उद्देश्य व्यापार करना 
तथा ब्रिटेन के अधिपति की ओर से राज्य-विस्तार करना भी था। पुतंगालियों मे 
इसका मुकाबला करता 7४एा ऐटिए एशोएीएएी 7री * अब हुआ यह कि 
इस कम्पनी से मुगल- « * प्राप्त करली। 
कोठियो की रक्षा के ध « *.. इन्होंने भारतीय 
राजनीति म प्रवेश किया । भरद्रास और कलकत्ता ब्रिटेन के प्रधान नगर वन गये । 
पैन 664 मे फेंच ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना हुई। उसने अपना केन्द्र 
मद्रास के समीप पाण्डिचेरी वनाया। दोनों कम्पनियाँ अपनी-अपनी सेनाएँ तो रखती 
ही थी, अब कभी-कभी वे आपस मे लड-भिड जाती और भारतीय नरेशो के यहाँ 
अपने-अपने प्रभाव-विस्तार का प्रयत्न करती, अनुकूल समय भ्राप्त होने पर, वे 
अपना राज्य-विस्तार भी कर लेतीं। फ्रास्ीसी” (फ्रच) कम्पनी का कुशल नेता 
भौर सेनानी दृप्ले था और अग्रेज कम्पनी का राबट ब्लाइव । हर 
. _ उधर, जैसा कि आपको मालूम होगा, अठारहवी सदी के उत्तरा्ध मे भारत 
मे केद्दीय शासन का अभाव था। सारा देश विभिन्‍न राज्यों में बेंट चुका था। 
भराठो का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। उनका आतक सारे भारत पर था। पर 
किसी अखिल भारतीय शासन सघ वी नीव नही डाल पा रहे थे । यहाँ तक कि 
उनमें भी आपस मे फूट थी। पूना के पेशवा राजनीति-कुशल होन के कारण राज्य 
के विभिन्‍न सेदानी सामन्तो म॑ शवित-सन्तुलन रखने का प्रयत्न करते रहते । उधर, 
देश के व्यापार म॑ बुद्धि हो गयी थी। भारतीय हिन्दू और मुस्लिम राज्यो के 
शासक विलास सुष मे पड़े हुए थे) किन्तु साथ ही आपस म॑ मार-काट भी होती 
रहती थी। 
उस अशान्ति और बिलास निद्वा के य्रुग में, मार-काट और लोलुपता के वाल 
म, इन विदेशी शक्तियों ने अपना सिर उठाया। भारत के विविध राजाओ, नवावो 
और सुलतानो के आपसी ईर्प्या-द्वेप से लाभ उठाकर बअग्नेज़ो ने (फ़ासीसी कम्पनी 
के नेता डूप्ले को मात देते हुए) अपना राज्य विस्तार क्या। अठारहवो सदी के 
उत्तरा्ध से लेकर उन्‍नीसवी सदी के मध्य तक का यह काल ब्रिदिश राज्य वे 
विस्तार का समय था। 
प्रांसीसी और अग्रेडी फोजो की भिडन्त कर्नाटव युद्धों के नाम से प्रसिद्ध है 
सन्‌ ]76] ई में जद शलाइव ने फ्रास के भारतीय बेन्द्र पाण्डचेरी पर हाथ साफ़ 
किया तो भारत में फ्रासीसियो को प्रतिष्ठा को बहुत धक्का लगा इसवे बाद, थे 
अपना सिर फिर कभी न उठा सके। 
उधर, दक्षिण के राज्यों मे एका न था। निद्याम और मराठो को कभी नहीं 
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जझ्लित्ठमिल्ठाते दीप 


अठरहवी-उन्‍्नीसवी सदी के अराजक युग मे भी कुछ ऐसे शासक हुए, 
जो अपने समय से बहुत कुछ आगे थे। उनके कुछ विशेष गुणों का महत्व 
तब का युग आँक ही नही सका। वैसे, भारत मे उस जमाने में वीरता 
तथा परात्रम की कमी न थी। आवश्यक है कि हम उन सबका परिचय 
प्राप्त कर लें । 


ओऔरगज्ेब के ज़माने से ही भारत मे अराजवता बढ़ रही थी । पुतंगीज और अग्नेज 
भारत आ चुके थे। यूरोप से व्यापार चल रहा था । 


सवाई जयसिंह 
उस जमाने भे, औरमणजेब का एक राजपूत सेनाध्यक्ष जिसे अवसरवादी भी 
कहा जा सकता है, (वह वैसा था भी) जयपुर के महाराजा के रूप में इस देश में 
बर्तमान था। उसका नाम सवाई जयसिंह था । हम उसका उल्लेख यहाँ न करते; 
किन्तु वास्तविक ज्ञान-विज्ञान के प्रति अभिरुचि का एकमात्र उदाहरण हमे युगो 
गा बाद भिला और उसके अनन्तर फिर आधुनिक काल के आने तक फिर वैसा नहीं 
मिलता । 

सवाई जयपसिंह ने जो जयपुर का राजा था, औरगज्ञेव की अधीनता मान ली 
थी। औरगजीब की मृत्यु के वाद उसने बादशाह की तरफ से आगे बढ़ते हुए मराठो 
से भी सन्धि कर ली थी। वह एक वीर ओर पराक्रमी सेनाध्यक्ष था, साथ द र 
राजनीतिज्ञ था सन्‌ 743 में भर्थात प्लासी की लडाई के चौदह साल पहले, 
उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने युग से बहुत कुछ आगे था !! 


फए्योतिविद 


बह महान्‌ ज्योतिविद था ! उसने जयपुर, बनारस, उज्जैन और दिल्ली मे बडी- 
मरी नेशपा लाएं नतलाशी 3 उसने पर्तभी न शिएनरिशों (धर्मे-प़ज्ाश्सो) से सुन रखा 


ससने इन 

हे दरबार 

ल्‍ कै नम थ गणित 
. जात ओ ५ 'बीडिदिलन-- पर हम न कि अनकन जजरिनन रे राज नम 





के बाद, जयसिह इस नतीजे पर पहुँचा कि उन नवशों और सारिणियो मे चुटियाँ 
हैं। जर्यासह ने बताया कि इन चुटियो का कारण है निरीक्षण के साधन यन्त्रो में 
“्यास की कमी! । 


गणितश्ञाला 
जयपिह ने भारतीय ग्रणितशाला पर पूरा अधिकार तो कर ही लिया था. 


546 / मुक्तिबोध रचनावली : छह 


साथ ही बह युनानी गणित में भी पारंगत हो गया था। उसने सम-स्तरीय तथा 
भोलीय भिकोणमिति पर (प्लेन तथा स्फेरिकल द्रिगनौमेट़ी पर) तथा स्थाने-यति 
(लोगेरिदमूस) को रचना पर और उनके उपयोग पर अधिकार कर लिया था । 
उसने इन बिषयो की यूनानी पुस्तको का सस्कृत भाषा मे अनुवाद भी कराया। 
उसके विशाल ग्रन्थालय में बहुत-सी यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान-सम्वन्धी पुस्तकें थी, 
जिनमे तत्कालीन अधुनातन वैज्ञानिक प्रगति लक्षित होती थी। यूकिलिड नामक 
ज्यामितिशास्त्री की पुस्तक तो थो ही। 


दैशानिक कर्मचारी 


उसने वैज्ञानिक कर्मचारियों का एक दल तैयार किया था, जो विभिन्‍न विषयी का 
अध्ययन करके, अपने निष्कप निकालता। फिर, उन निष्कर्पों की वैज्ञानिक पद्धति 
से परीक्षा होती रहती। ये वैज्ञानिक कर्मचारी सवाई जयसिंह को उसके शोध- 
कार्यों मे भदद करते । 


इतिहासविद 


भारत मे वास्तविक तथ्यात्मक इतिहास की रचना तथा अध्ययन का कार्य होता 
ही नही था। केवल मुस्लिम दरबारो में इतिहास लेखक थे। सवाई जयसिंह की 
इतिहास सम्बन्धी जिज्ञासा बहुत बढी-चढी थी । उसने इतिहास के अध्ययन को 
विशेष प्रोत्साहन दिया था। भारत की राजनैतिक अस्तव्यस्तता के कारणों को 
खोज मे उसने बहुत सर खेपाया होगा । 

नगर-पोजना 

वह एक बहुत बडा नगर-निर्माणघिद्‌ था। जयपुर नगर उसकी निर्माण कला का 
स्मारक है। इस नगर-निर्माण के पूर्व, सवाई जयसिहह ने यूरोप के अनेक नगरो के 
सके मेंगवाये। उनका अध्ययन कर चुकने के बाद, उसने अपने हाथ से जयपुर के 
भावी नगर की योजना तैयार की। ये नक्शे जयपुर के कला सम्रहालय (जमपुर 
स्थृज़ियम) मे अभी तक सुरक्षित हैं । 


निष्क्द 


सवाई जर्थातह मे प्रचष्ड वैज्ञानिक जिज्ञासा थी। इससे यह सिद्ध होता है कि 
किसी-न-किसी स्तर पर यह जिज्ञासा उन दिनो भी वर्तेमान थी । किन्तु, विज्ञान 
क्षो राज्याथय प्राप्त न था। जयसिह ने उसकी पूर्ति की । वह स्वय वैज्ञानिक था। 
सामाजिक दुर्भावनाओ के ४ » उसने अपने दूतो को पुतंगाल भेजा, सिर्फ 
इसलिए कि वहाँ से वे नया ज्ञान-विज्ञान लायें। किन्तु भारत में ऐसे कितने राजा 
ओर सांमन्त ये, जिन्हें शान-वर्धन के प्रति अभिरुचि थी | 


रणजीतसिंह 


जिज्ञासा से परिधूर्ण एक ओर व्यकित था जो असल में जाट था। इस जाट सिख ने 
पंजाब में सिख राज्य गे ब्रगयम किया। बह बढ़ते-बढ़ते सीमा प्रान्त और काश्मीर 
ठक फेल गया। दह्‌ विलक्षण ब्यक्ति था, यद्धपि उसमे दुछ बसड़ोरिएां भी थी। 
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एक फ्रासीसी व्यक्ति जाक मो (॥8०घ०ए० 707) लिखता है कि वह अत्यधिक वीर 
पुरुष था। भारत में जितने भी लोग मुझे मिले, उनमे यह पहला आदमी था जो 
अत्यधिक जिज्ञासू था। उसकी जिज्ञासा पूरे राष्ट्र की उदासीनता की पूर्ति करती 
थी। उसका वातालाप, एक दु स्वप्न की भाँति, हमे चकित ओर स्तब्ध कर देता 
था। 

उन दिनो भारतीय विद्वान अग्रेजो और फ्रासीसियों से दूर-दूर रहते थे, 
उनसे वात नहीं करते थे। सिर्फ रस्मी मौको पर कभी-कभी थोडी बात होती थी । 
एक कारण यह भी था कि अग्रेज़ और फासीसी लोग भ्रष्टाचारपूर्ण सरदारों और 
सामन्‍्तों की खुशामद मे रहते थे। ऐसे मौके पर, अग्रेज़ विद्वानों के बारे में भारतीय 
विद्वानों म दुभोव होना स्वाभाविक ही था। 

इस वातावरण में भी, रणजीतर्सिह यूरोपियना से ऐसे प्रश्न पूछता था कि वे 
दग रह जाते थे। वे उसके प्रश्नों का क्या उत्तर देते | उन पर उन्होने कभी सोचा 
ही नही था| महाराजा रणजीतसिह से बात करने मे यूरोपीय पण्डितो की नाडी 
छूटती थी। 

रुणजीतसिह म केवल बौद्धिक जिज्ञासा ही नहीं थी वरन्‌ भयानक क््रताओी 
के उस युग मे वह बहुत उदार और कोमल हृदय शासक था। उसके पास बडी 
प्रबल सेना थी। लडाई के मैदान मे भले ही उसने जान ली हो, वैसे उसने कभी 
किसी के प्राण नही लिये। उसके राजत्वकाल मे जनता पर कोई अत्याचार नही 
हुआ। प्रिल्जेप नामक एक विद्वान लिखता है कि रणजीत सिंह ही ऐसा था जिसने 
कम्त से-कम पाशविकता करके इतना बडा साम्राज्य बनाया हो । 


हैद रअली 


दक्षिण भाश्त मे एक ओर मराठो की धाक थी, तो दूसरी तरफ, अग्रेजों का प्रभुत्त 
बढ रहा था । उन दिनो (सन्‌ 765 मे) मैसूर का सुलतान हैदर अली था। वह 
एक साहसी व्यकित था, बीर सेनानी था। उसका शरीर किसी रोग से पीडित 
था। फिर भी वह बहुत ही दक्ष और कार्यक्षम व्यक्ति था। अपने काल के राजाओी 
से वह बहुत आगे था, इसलिए कि उसके पास एक विशेष दृष्टि थी । समुद्र-शक्ति 
का महत्व वह पहचान चुका था। समुद्र-शक्ति पर आधारित राज्य-शवित के महत्व 
को उसने खूब जान लिया था । 

उसके अन्त करण मे किसी-त-किसी प्रकार का राष्ट्रीय आदर्श अवश्य,था। 
बह एक ऐसा शासक था, जिसके पास एक राजनैतिक स्वप्न था । अग्रेज़ो को भारत 
भूमि से निकाल फेंकने के लिए उसने भारतीय राजामो के एक सयुक्त मोर्चे का 
प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव उसने, अपने राजदूतों द्वारा, मराठो के पास, 
हैदराबाद के निज्ञाम और अवध के नवाब शूजाउद्दौला के पास भिजवाया था। 
सेकिल इल राजाओ। ने चुप्पी साध की | सब अपनी-अपनी धुद मे लगन थे ३ किसी 
में उसके प्रस्ताव की परवाह नही की, यहाँ तक कि उन्होने प्रस्ताव की पहुँच की 
स्वीकृति का उत्तर भी नहीं भेजा। आखिरकार, वह खुद ही अपनी समुद्र-शक्ति 
बढाने लगा मालदिव द्वीप-समूह पर अधिकार करके, उसने वहाँ अपना जल- 
सेना-केन्द्र स्थापित किया, और जहाज बनवाये। उसका पुत्र टीपू सुलतान भी 
जहाणी सेना मज़बुत करता रहा । उसने फ्रान्स के वादशाह को तथा कुस्तुनतुनिया 
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के सुलतान को सन्देश भी भिजवाये। 

किन्तु भारत सोया हुआ था । उसे जिन्दगी मे अभी गहरी मात खानोंथी। 
इस प्रकार, भारतवर्ष मे उत दिनो कोई भी ऐसा राज्य नहीं था, जिसके पास 
व्तमान राजनैतिक अवस्था का विस्तृत चित्र हो, न कसी के पास भविष्य का 
सपना था। सब अपनी-अपनी चहारदीवारी मे घिरे हुए थे। 


अन्य उल्लेखनीय व्यक्ति 


कुछ ऐसे उल्लेखनीय व्यक्ति अवश्य थे, जिनकी चारित्रिक गरिमा और प्रबल 

परात्रम अथवा कूटनीतिशता की उन दिनो बडी घाक थी। उनम से एक था पुना 

देखार का नाता साहब फडनवीस। बह कुशन राजनीतिज्न था, यद्यपि उसको 
सन+-> 


वजरिरिक फे+++ «०3० ऊन + | न अदा | टि दननना चने 


बागे बढाये जा रहा था । उसको तीसरे वाजीराव पेशवा ने जेल म डाल दिया। 
उसके कुछ ही वर्षो वाद सन्‌ 88 मे पुना वा पेशवा राज्य खेत्म हो गया। 

उन दिनो महादजी सिरन्धिया और मल्हारराव होलकर सरौस्ते वीर पुणष भी 
थे, जो मराठा राज्य की धाक जमाये हुए थे । जव तक य रहे, अग्रेज़ो की दाल न 
गली। जिन दिनों अग्रेज़ो के अत्याचारों और युद्धा से विहार, बंगाल, उडीसा और 
दक्षिण भारत व्स्त थे, उन दिनो इन्दौर और ग्वालियर के राज्यो मे सुख-शान्ति 
थी। भहल्यावाई होलकर का नाम तो भुलाया ही नही जा सकता। प्रजाबत्सलता, 
स्रदाचार और शील की वे मूतिमान प्रतीक थी। 

इस प्रकार, हैदरअली, रणजीतर्सिह, महादजी सिन्धिया, मल्हारराव और 
श्हिल्याबाई तथा यशवन्तराव होलकर और नाना साहब फडनवीस के जमाने मे 
भारत मे डा स्पन्दन था। वे दीप की अन्तिम लौ थे। इन वीर और तेजस्वी 

महापुरुषों मे सब गुण थे, किन्तु एकता का भाव नही था, दुरदशिता नही थी। 

व्यक्तिगत रूप से ये महान्‌ थे, किन्तु भारत पर चारो ओर से बढ़ते हुए खतरों 
का ये अनुमान न कर सके । 

इसका परिणाम भारत को भुगतना पडा । 


कम्पनी राज और सन्‌ सत्तावज का 
य्चत्तनलतला-युद्ध 
कम्पनी राज मे भारत नगा हो गया। वगाल में लूट मची। तट 
अग्रेडी शब्द बन गया। बंगाल के घन से इग्लैण्ड मे औद्योगिक 


का सूत्रपात हुआ) अब वहाँ बड़े प्रैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया। 
तैयार माल भारत आने लगा। देशी बस्त्रोद्याग ठप हों गया। लाखो 
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कारीगर वेवार हो गये । बवाल पड़े । भयानद' अकाल !! बम्पती राज 
ने परम्परागत भारतीय कर्थव्यवस्था दलपूर्दव नप्ट बर दी। पचायती 
आत्मनिर्भर ग्राम समाज चौपट हो गये। भूमिपति भारत की भूमि मं 
जबदेस्ती आरोपित क्यि गये। उधर, कुछ देशी रजवाडो के माथ गहरा 
अन्याय क्या गया। जनता में असन्ताय था ही। पुराने सामन्‍्तो और 
राजाओं न विद्वोह का झण्डा खड़ा क्या। यही सन्‌ सत्तावन का गदर 
था। उसका होना ही स्वाभाविक था । अगर वह न होता तो अस्वाभा- 
विद बात होती + 


भारत भ सदस उयादा गरीबी वहाँ है? भूखा बगाली'--यह मुद्दावरा विस्ते 
नही मालूम ? आज भ्री भारत म॒ सर्वाधिक दारिद्रय बंगाल, उडीसा, और मद्रास 
के कुछ इलाकों भ पाया जाता है। सामान्य जनता का जीवन स्तर यहाँ अत्यधिष 
नीच है। पजाव की सामान्य जनता वा जीवन स्तर सबस ऊँचा है। 

मद्रास वा नगर अग्रज्शो वे आधिपत्य मं लगभग 305 साल तक रहा। दूसरे 
इलाके $50 साल के ऊपर उनके अधीन रहे। आज यदि यहाँ दुर्भिक्ष बे ऊपर 
दु्िक्ष पढ़ते हो तो इमम आश्चयें ही कया है? बगाल, विहार और उड़ीसा में 
अग्रेज़ो बा शासन 200 वर्षों तब रहा। उत्तर प्रदेश मं उतवा आधिपत्य लगभग 
]30 वर्षों तक रहा। पजाव मे उनका राज्य सिर्फ 98 साल रहा। 


छूड 
बंगाल म, ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सीधी और खुली लूट मचायी थी। जो भूमि 
व्यवस्पा उस्टोने कापम भी की वह लूट मचान के लिए। न सिर्फ़ उन्होने खेतिहरो 
की जेब से धला घेला निकाल लिया, वरन्‌ मरे हुए खतिहरो के नाम से भी वसूली 
की। एडवर्ड दॉगसल और जी टी. गैरेट सलामक इतिहासज्ञों ने लिख है कि उसे 
दिनो अग्रेद़् पागल होकर लूट करते थे। बलाइव ने बगाल म जो अप्रज सल्तनत 
कायम वी, वह सिर्फ लूट के लिए। सेतिहरों और कारीगरों पर भयानक से- 
भयानक अत्याचार किये गये। ये अत्याचार बीसियो सास्तों तत लगातार चलत 
रहे। यहाँ तक कि लूट! शब्द अग्रेडी भाषा म स्वीहृत हो गया। आगे चलबर 
इस लूट को व्यापार कहा जाने लगा। कानून का रूप धाएण कर अब यह लूट 
और भी भयानक हो उठो। 

इस लूट से अपग्रेज़ों के देश मे एक तयी प्रक्रिया चल पड़ी । सन्‌ 700 ६ में 
ब्रिटेन म औद्यागिक क्रान्ति आरम्भ हुई। इसी बीच वगाल पर अग्रद्धो का प्रभाव 
बढ़ा और वहाँ का धन तथा सम्पत्ति इस्लैण्ड जाने लगी। सन्‌ ।757 मे प्लासी 
की लडाई के वाद बंगाल मे खुली-अनखूली लूट ब्रिटेन भेजी जाने लगी। इससे 
ब्रिटेत मे चल रही औद्यागिक क्ान्ति बडी तेजी स बढ़ने लगी । विज्ञान तथा उद्योग 
की उन्नति और प्रसार वे लिए करोड़ो और अरबो रुपयो को ज़रूरत लगातार 
रहती है। पह सारा धन और सम्पत्ति वगाल स इस्लैण्ड गयी। बगाल वे धन से 
इग्लैण्ड मे एक के बाद एक मशीनें निकलती गयी, जिवका प्रयोग उद्योगों मे होने 
लगा। इग्लैण्ड मे औद्योगिक उत्तादन बडे भारी पैमाने पर होन लगा। विशेषकर 
बस्क्ोद्योग वा प्रचण्ड विकास हुआ उसी प्रकार, अन्य उद्योगो की भी उन्‍्तति हुई। 
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जिस वगाल ने ब्रिठेन मे औद्योगिक क्रान्ति का खर्च दिया, उसी बंगाल में 
पे फैलने ख़्गी | सन्‌ 770 ई में वहुत बडा अकाल पडा। अनगिनत लोग 
मरे। 

_ इधर ब्रिटेन स॒ अब बना-चनाया माल भारत आन लगा। हमारे यहाँ छोटे- 
देढें शहरों म करोडो कारीगर थे। (मशीनें न होने से, हाथ स काम होता था, इस- 
लिए लाखो लोगों की आजीविका कारीयरी से चलती थी--बह उनक जीवन का 
मुख्य साधन था) ये कारीगर अब भूझों मरन लगे, उनका व्यवसाय चौपट हो 
गया । करोडो लोग बेकार हुए। उनम से बहुस से सिर्फ भूख से मर गय। उनको 
मृत्यु-भख्या (कई दशाब्दियो को मिलाकर) करोड़ो तक पहुँची | भारत के गवर्नर 
जनरज् लॉडड बेंटिक ने लिखा--'ब्यापार और वाणिज्य क इतिहास म॑ कष्टो की 
भयानकता का ऐसा उदाहरण कभी सामने नहीं आया। भारत के मैदानों मे 
बुनकरों की सफेद हृड्डियाँ सब ओर बिखरी हुई हैं।” 

बहुत-स लोग जो प्राण बचाकर भागे व॑ खेतो की ओर गये । खेत पहले ही से 
बेटे हुए थे। इन वेचारो के आने से वे बंटकर बहुत छोटे छाटे हो गय। ज्यो ज्यो 
अप्रज्रों का राज फैलता गया त्यों त्यो कारीगरो मे बेकारी बढती गयी, उनकी मौतें 
होती रही । शेप वेबएर लोग खेती की ओर बढते रहे । इस प्रकार असब्य लोग 
शहरो से गाँव की ओर भागने लगे । 
सेती पर बहुत अधिक भार आ पडा। इससे खेतिहर की औसत आमदनी 
घटती चली गयी। भारत म जिन जगहो पर अप्रज्ञो की हुकूमत थी, वहाँ चाहि- 
ज्ाहि भच गयी । 
उधर इग्लेण्ड ने भारत की परम्परागत समाज-व्यवस्था के मूलाधार बने हुए 
आत्मनिर्भर ग्राम सम्ताजों पर आघात किया। प्रत्यक ग्राम समाज मे अपनों 
आवश्यकताओ की पूर्ति के सभी साधन थे---लुहार, कुम्हार, दर्जी सुनार पुरोहित, 
वैद्य इस्यादि। इन सबकी सहकारिता के आधार पर, पचायती ढंग मे ग्राम- 
ममाज का शासत होता था। यह शासन पचायती देख-रेख के भीतर चलता था। 
अप्नन्न मै वे एक प्रकार के ग्राम-राज्य थे, यद्यपि वहाँ काई राजा या गवर्तर न था । 
भारत के करोड़ो सेतिहरों से सम्बन्ध स्थापित करना और उनसे नियमित 
हूप से भूमि-कर वसूल करना अग्रेज़ो वे लिए कठिन था | इसलिए, उन्होने इग्लेण्ड 
के नपूने पर, भूमिपति (जमीदार अथवा मालगरुडार) पद्धति की *यापना की। 
अब गौव का सालिव जमीदार या भूमिपति हो गया। उसका काम था--वह्‌ 
भूमिकर वसूल करे और नियमित रूप से, निश्चित समय पर उसे अग्रेश सरवार 
को दे। अप्रजो का उद्देश्य यह भी था कि व एक ऐस वर्ग वा निमाण कर कि जो 
अपनी आय और घन सम्पत्ति के लिए बेवव उन्ही पर निर्भर हो साथ हो जिपका 
अधिकार और प्रभाव विघ्दृत जन-समाज पर, विशेष रूप स किसान जनता पर 
रहे। इस उद्देश्य से उन्होने एक ओर भूमिपतियो को आर दूमरी भार बच-सुचे राजे- 
रजवाहो को अपनी ओर करव, भारत का उपयोग इशग्लैण्ड की जौद्यागिकः उन्‍्तरति 
और विकास के लिए तथा बिटिश साम्राज्य की रक्षा और उन्नति व लिए क्या। 
सन्‌ 857 ई क स्वाधीनता-युद्ध के पहल भारतीय जनता की दुदंशा हो 
चुती थी। देश वी सामान्य जनता मे भी असन्तोप छा गया था। पहाँ तक कि 
अप्रेों की भारतीय सनाआ म भी बंचेनी फल रहा यो 
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कारीगर बैकार हो गये । अकाल पड़े | भयानक अकाल !| कम्पनी राज 
ने परम्परागत भारतीय अर्थव्यवस्था बलपूर्वक नष्ट कर दी। पचायती 
आत्मनिरभर ग्राम समाज चौपट हो गये। भुूमिपति भारत वी भूमि में 
जबरदस्ती आरोपित किये गये | उधर, कुछ देशी रजवाडो के साथ गहरा 
अन्याय क्या गया। जनता मे असन्ताप था ही। पुराने सामन्‍्तो और 
राजाओ ने विद्रोह का झषण्डा खडा क्या। यही सन्‌ सत्तावन का गदर 
था। उप्तका होना ही स्वाभाविक था। अगर बह न होता तो अस्वाभा- 
बिक बात होती । 


भारत मे सबसे पयादा गरीबी कहाँ है? भूखा बगाली--यह मुहाबरा किसे 
नही मालूम ? आज भी भारत मे सर्वाधिक दारिद्रय वगाल, उडीसा, और मद्रास 
के कुछ इलाको मे पाया जाता है। सामान्य जनता का जीवन-स्तर यहाँ अत्यधिक 
नीच है। पजाब की सामान्य जनता का जीवन स्तर सबसे ऊँचा है) 

मद्रास का नगर अग्रेजों के आधिपत्य मे लगभग 305 साल तक रहा। दूसरे 
इलाके 50 साल के ऊपर उनके अधीन रहे। आज यदि यहाँ दुर्भिक्ष के ऊपर 
दुर्भिक्ष पडते हो तो इसम आश्चर्य ही क्‍या हैं? बगाल, बिहार और उड़ीसा मे 
अग्रेज़ो का शासन 200 बर्षों तक रहा। उत्तर प्रदेश में उनका आधिपत्य लगभग 
30 वर्षों तक रहा । पजाब में उतका राज्य सिर्फ 98 साल रहा । 


लूड 
बंगाल म, ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सीधी और खुली लूट मचायी थी। जो भूमि- 
व्यवस्था उन्ट्रोत कायम भी की, वह लूट मचाने के लिए। न सिर्फ उन्होने खेतिहरो 
की जेब से धेला-घेला निकाल लिया, वरन्‌ मरे हुए खेतिहरो के नाम से भी वसूली 
की | एडवर्ड टॉमसन और जी टी गैरेट नामक इतिहासज्ञों ने लिखा है कि उन 
दिनो अग्रेज़ पागल होकर लूट करते थे। क्लाइव न बगाल म जो अग्रेज़ सल्तनत 
कायम की, वह सिर्फ लूट के लिए। खेतिहरों और कारीगरो पर भयानक-से- 
भयानक अत्याचार किये गये। ये अत्याचार बीसियो सालो तक लगातार चलते 
रहे। यहाँ तक कि '“लूट' शब्द अग्रेजी भाषा मे स्वीकृत हो गया। भागे चतकर 
इस लूट को ब्यापार कहा जाने लगा। कानून का रूप धाशण कर अब यह लूद 
ओर भी भयानक हो उठी । 

इस लूट से अग्रेज़ो के देश मे एक नयी श्रक्रिया चल पडी | सन्‌ 700 ई में 
ब्रिटेन म औद्योगिक क्रान्ति आरम्भ हुई। इसी बीच वगाल पर अग्रज्ञो का प्रभाव 
बढ़ा और वहाँ का धन तथा सम्पत्ति इग्लैग्ड जाने लगी। सन्‌ 757 म॑ प्लासी 
की लडाई के बाद, बगाल मे खुली अनखुली लूट ब्रिटेन भेजी जाने लगी। इससे 
ब्रिटेन मे चल रही औद्योगिक क्रान्ति बडी तेज़ी से बढ़ने लगी । विज्ञान तथा उद्योग 
की उन्नति और प्रसार के लिए, करोड़ो और अरबो रुपयो की ज़रूरत लगातार 
रहती है। घह सारा धन और सम्पत्ति दाल प्ले इम्लैष्ड गथी । बाल के घन से 
इग्लंण्ड म एक के बाद एक मशीनें निकलती गयी, जिनका प्रयोग उद्योगों मे होने 
लगा। इग्लैण्ड मे औद्योगिक उत्पादन बडे भारी पैमाने पर होने लगा । विशेषकर 
बस्क्ोद्योग का प्रचण्ड विकास हुआ । उसी प्रकार, अन्य उद्योगों की भी उन्वति हुई । 


550 / मुक्तियोध रचनादली : छह $ 


जिस वगाल ने ब्रिटेन में औद्योगिक क्रान्ति का ख्चे दिया, उसी बंगाल में 
भुखमरी फैलने लगी | सन्‌ 770 ई. में बहुत बडा अकाल पडा। अनग्रिवत लोग 
भरे ) 
इधर द्विदेत से अब वना-बनाया माल भारत आने लगा। हमारे यहाँ छोटे- 
बढ़े शहरो में करोड़ों कारीगर थे । (मशीनें न होने से, हाथ से काम होता था, इस 
लिए लाखो लोगों की आजीविका कारीगरी से चलती थी--वह उनके जीवन का 
ुच्य साधन था) ये कारीगर अब भूखो मरते लगे, उनका व्यवसाय चौपट हो 
गया। करोडो लोग वेकार हुए । उनमे से वहुस से सिफे भूख से मर गये। उनकी 
मृत्यु-सख्या (कई दशाब्दियों वो मिलाकर) करोडो तक पहुँची | भारत के गवर्नर 
जनरल लॉई बेंटिक ने लिखा--'व्यापार और वाणिज्य के इतिहास मे, कप्टो की 
भयानकता का ऐसा उदाहरण कभी सामने नहीं आया। भारत के मैँदानों मे 
बुनकरों की सर्फद हृड्डियाँ सब ओर विखरी हुई हैं।' 
बहुत-से लोग जो प्राण बचाकर भागे वे खतो की ओर गये । खेत पहले ही से 
बेटे हुए ये। इन वेचारो के आने स वे बेंटकर वहुत छोटे-छोटे हो गये । ज्यो-ज्यो 
भंग्रेज़ो का राज फैलता गया त्यों त्यो कारीगरो मे बेकारी बढती गयी, उनकी मौतें 
होती रही । शेष वेकार लोग खेती की ओर वढते रहे । इस प्रकार असख्य लोग 
शहरो से गाँव की ओर भागने लगे । 
सेती पर बहुत अधिक भार आ पडा ! इसमे खेतिहर की ओऔसत_ आमदनी 
घटती चली गयी। भारत में जिन जगहो पर अग्नेज़ो की हुकूमत थी, बंहाँ ब्राहि- 
त्राहि मच गयी । 
उधर इस्लैण्ड ने भारत की परम्परागत समाज-व्यवस्था के मूलाधार चने हुए 
क्षत्मनिर्भर प्राम-समाजों पर आघात किंया। प्रत्येक ग्राम समाज में अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के सभी साधन थे---लुह्ा र, कुम्हार, दर्जी, सुनार, पुरोहित, 
वैद्य, इत्यादि। इन सबकी सहकारिता के आधार पर, पचायती ढंग स, प्राम- 
समाज का शासन होता था। यह शासन पचायती देख-रेख के भीतर चलता था | 
असल मे वे एक प्रकार के ग्राम-राज्य थे, यद्यपि वहाँ कोई राजा या गवर्नर न था । 
भारत के करोडों खेतिहरो से सम्बन्ध स्थापित करना और उनसे नियमित 
हुप से भूमि-कर वसूल करना अग्रेज़ो के लिए कठिन था | इसलिए, उन्होने इग्लैण्ड 
के नमूने पर, भूमिपति (जमीदार अथवा मालगुज़ार) पद्धति की *थापना की। 
अद गाँव का मालिक जमीदार था भुमिपति हो गया। उसका काम था--वहे 
पमिकर वसूल करे और नियमित रूप से, निश्चित समय पर उसे अग्रेड सरकार 
दे। अग्रेजो का उद्देश्य यह भी था कि वे एक ऐस वर्ग का निर्माण करें कि जो 
अपनी आय और धन सम्पत्ति के लिए केवल उन्ही पर निर्भर हो, साथ ही जिसका 
अधिकार और प्रभाव विस्तृत जन-समाज पर, विशेष रूप से किसान जनता पर 
3 इस उद्देश्य से उन्होंने एक ओर भूमिपतियो को और दूसरी ओर बच-खुचे राजे- 
रजवाड़ो को अपनी ओर करके, भारत का उपयोग इस्लेण्ड की ओद्योगिक उन्ति 
और विकास के लिए तथा ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा और उन्नति के लिए किया। 
सन्‌ 857 ई के स्वाधीनता-युद्ध के पहले भारतीय जनता की दुर्देशा हो 
चुकी थी। देश की सामान्य जनता म॑ भी असन्तोप छा गया था। यहाँ तक कि 
अग्रेज़्ो को भारतीय सेनाओ मे भी बेचैनी फैल रही थी । 
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सन्‌ सत्तायन का स्वतन्त्रता-युद्ध 


बंगाल पूरी तौर से अग्रेज़ो द्वारा कुचल दिया गया था, वहाँ ऐसे नये वर्ग तिकल 
आये थे, जिनका सामान्य जन-समाज पर प्रभाव था। किसान जनता ने, दुःख को 
स्थायी समझकर, उससे समझोता कर लिया था। पुराना सरदार सामन्तवर्ग या 
तो अग्रेजों से पूरा समझौता कर चुका था, या उसे नष्द कर दिया गया था। उसी 
प्रकार, मद्रास की भी हालत कर दी गयी थी । उघर, पजाब के सिक्खो को अग्रेशो 
की फौज में सिर्फ भरती ही नही किया गया था, उनके लिए सुख-सुविधा के अनेक 
प्रबन्ध किये गये। इस प्रकार, पंजाब को अनुकूल बनाया गया था, वगाल और 
मद्रास को कुचल दिया गया था। महाराष्ट्र गुलामी की क्षजीर मे आ चुका था। 
बहाँ के सरदारों और सामन्‍्तों का प्रभाव पेशवाई के अन्तिम दिनों में ही समाप्त 
हो रहा था। 

किन्तु उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्यभारत और दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्रों 
में जाने बाकी थी। समाज का सर्वोच्च वर्ग अभी भी पुराना सरदार-सामन्त वर्ग 
था। वह अग्रेशों से असन्तुप्द था। उसी प्रकार सामान्य जनता भी क्षुब्ध थी। 
अग्रेज़ो के एक गवर्नर जनरल लॉ डलहौज़ी ने उनके साथ अन्याय किया था। 
इसलिए यह वर्ग बहुत क्षुब्ध था। है 

अंग्रेज अपने-आप में एक शासक जाति बन गये थे। वे भारतीय जनता से 
अलग ओर दूर रहते ये। दोनो के बीच मे जबर्दस्त खाई थी। वे अपने गोरे रग के 
कारण भी भारतीयो से द्वेष रखते थे। भारतीयों के साथ वे दुव्यंवह्र भी करते 
रहते थे। अग्रेज हिन्दुस्तान मे रहने के लिए नही आया, माल की लूट करने और 
सात समुन्दर पार अपना घर भरने के लिए आया था। इसलिए, भारतीय जनता 
में उसके विरुद्ध विक्षोभ होना स्वाभाविक ही था। 

गदर की आग्र मेरठ से उठी और दिल्‍ली से लेकर कानपुर होती हुई शा ुर र 
तक फैल गयी। अवध भीर झाँसी उस आग में जगमगाने लगे। उस गदर ने बडे- 
बड़े नेता पैदा किये, तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अज्ीमुल्ला खाने, 
और दिल्‍ली के अन्तिम मुगल वशघर बहादुरशाह के सम्बन्धी फी रोज़शाह, नाना 
साहब पेशवा और अन्य | हिन्दु-मुस्लिम एकता हो गयी। भारतीय सामान्य जनता 
नेसोथदिया रे १ कि 
और उर्दू मे 
प्रकाशित किय * . «० हु ! 
हज़ारों प्रतियाँ निकलती थी। वह ग्रुप्त रूप से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक फौजी 
कैम्प से दूसरे फोजी कैम्प भेजा जाता। लाने-ले जाते का काम औरतें करती । 
विद्रोह की ज्वाला सुलगाने मे उस पत्र ने वडा काम किया। भारत के हृदय-प्रदेश 
में एकाएक नये चेतन्य का, जायूति और स्फूर्ति का सचार हुआ ! विद्रोहियो ने कई 
नगर जीते, अग्रेजो को पीछे खदेडा ! उन्हे भारतीय तेजस्विता का परिचय करा 
दिया। किन्तु विद्रोही असगठित थे । एक-न-एक दिन उतकी हार होनेवाली थी। 
तो, होकर रही । बाकी प्रान्त तमाशा देखते रहे, या अग्रेजो की मदद करते रहे | 
वात्या टोपे विद्रोहियो का सबसे कुशल, सर्वाधिक वीर, तथा साहसी सेना४०क्ष या । 
उसको फाँसी लगा दी गयी। महारानी लक्ष्मीबाई अग्रेजो के साथ लड़ते-लड़ते मरी । 
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इस तरह वाम तमाम हुआ। लेकिन ब्रिटेन तथा यूरोप मे अग्रेज़ों की पोल 
घुस गयी। उनदी बर्देरता और दुप्टता बा इतिहास, सावरकर लिखित भारत का 
सवा धौनता युद्ध पढ़न लायक है। स्वय प्रधानमन्ती पण्डित नेहरू न अपनी पुस्तक 
शिसकवरोी आफ इण्डिया मे उमर पुस्तक वा उल्देख विया है। उन्होने वहा कि 
अग्नेजों ने इस पुस्तक को तो दवा दिया (उस ग्ैरवानूनी कर दिया था । उसी प्रकार 
पष्डित सुदर लाल वा भारत से अप्रेजो राज भी निषिद्ध कर दिया था), किन्तु 
शहरों मं विभिन्‍न स्थानों पर अग्रेज्ञा व पुतत खडे किये गये। सारा भारतीय 
इतिहाम उन्होंने इस तरह लिखा, जिसम साम्राज्यवादी दृष्टिकाण उचित ही और 
सही माना जाय। 

तात्या टोप, अजोमुल्लाह इयादि तथा मगल पाण्डे सरीखे असामान्य साहसो 
भारतीय बीरो की इसारे यहाँ कही कोई मूत्ति नही है, उनका कोई स्मारक नही 
है। व्सतु उनका स्मारक वे कयाएँ हैं, जो नगरो तथा ग्रामो की जनता मे प्रचलित 
रही, जिनम अवध की बेगमो पर किय गय अत्याचार, नागपुर के सीतावर्डी किल 
के पास वीरो को दी गयी काँसियाँ महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। 

सन्‌ 857 वे शदर के परिणामस्वरूप, ब्विटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी का 
शाप समाप्त हो गया और वह ब्रिटिश सम्राटू तथा उसबी पालामेट के पास 
पहुँच गया। 


भारल क्ठी पराजय क्‍यों हुई 


भारत की पराजय से किसे दुख नही पहुँचा ! आज भी इतिहास का 
विद्यार्थी जब उन घटनाओ को देखता पढ़ता है, उसे वेदना होती है। 
आपिर, क्या कारण था कि हम हारते चले गये ? हमम एकता का 
अभाव था | किन्तु एकता क्‍या नहीं थी? हम मे क्षेत्रीय सकुचित 
भनोवृत्ति थी । कि ऐसी मनोवृत्ति क्या थी ? 33 फारण है कि जब- 
जव नयी विदेशी शक्ति ने धावे मारे, हमारे शक्तिशाली राज्य समाप्त 
होते गये ? क्या हम इस विषय मे सोचना आवश्यक नहीं है ? 


आखिर ऐसा यों हुआ ? 


राजनैतिक अस्तव्यस्तेता के वारण भारत की राज शक्तितियाँ सात समुन्दर पार से 
आये हुए व्यापारिया की सेनाओ के सामन टिक नहीं सकी। यदि आप तत्कालीन 
ऐतिहासिक वृतान्त पढें तो आपके हृदय म एक क्सकती हुई लकौर खिचत्ती चली 
जायेगी। हमारी वीरता और पराक्रम घरा रह गया  हैदरभली ओर टीपू सुल्तान, 
महादजी सिंधिया और नागपुर के भोसल, सिक्य नरेश ओर जाट--एक के बाद 
शक, धराशायी होते गये । यदि हम तत्कालीन भारतीय राजाओ की ब्रिटिश इस्ट 
इण्डिया कम्पनी के नेताओ से दुलना करें तो हम कई बातें एक साथ चुभती 
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रहेगौ। पहली तो यह कि विदेशी नेतृत्व .सगठन-कुशल था, उनकी सेनाओं मे 


भारत का भौगोलिक और ऐतिहासिक ज्ञान था। अग्रेज़ सन्‌ 600 में आये और 
लगभग 00 साल क भीतर ही उनके दफ्तरा म प्रत्यक भारतीय राज्य का ऐति- 
हापिक वृत्त, उनकी वर्तमान स्थिति, उनवी कमज़ोरियाँ, उतकी आधिव' और 
सैनिक शक्ति--सबका विशद्‌ अध्ययन और सुक्ष्म विश्लेषण मौजूद या। 
उनका ग्ुप्तचर विभाग सारे भारत म क्रियाशील था । किस दरवार में कया 
हो रहा है इसकी पूरी जानकारी उनके पास थी। स्वय राजा को अपने राज्य का 
हाल मालूम नही होता था, किन्तु अग्रेज़्ा को मालूम हो जाता था । अग्रेज अभफसरी 
का काम, जो विविध दरवारो स सम्बन्ध बनाये रखते थे, यही था कि वे प्रत्येक 
राज्य और हर दरबार मे, रिश्वत देकर, लोभ और लालच देकर, भीतरी गुप्त 
बातें जानेत॑ रहे, और अपन आदमी तैयार करात रहें। इस तरह प्रत्येक राज्य मं 
बहुत-से भारतीय सरदार और सामन्त अग्रेडा से मिल हुए थे 
अग्रज़ भारतीय शासको को पचासो सालो तक इस धोसे मे रखते रहे कि 
उनका उद्ृश्य राज्य करना नही, वरन्‌ कैवल व्यापार, मात्र व्यापार करना है। वे 
तो केवल व्यापार की सुविधा चाहत हैं, और कुछ नहीं ! प्लासी की लडाई में 
बंगाल और उडीसा को अपने बब्जे मे ले चुकने के बाद भी, वे मुगल सम्राट शाह 
आलम की सावभौम सर्वोपरि सत्ता को रस्‍्मी तोर पर स्वीकार करके, उसके 
एजेण्ट बनकर राजनीति मे हस्तक्षेप करते रहे, जब कि वास्तविकता यह थी कि 
वे स्वय राज्य के मालिक थे, कभी मुगल सम्राद से नही पूछा करते थे । भारतीय 
राजाओ की भखो सम व अपन को तटस्थ और निष्पक्ष सिद्ध करने की भरसक 
कोशिश करत रह । जब भारत म अग्रजजी राज्य स्थापित हो गया तब कही यहाँ के 
सामन्‍्तो ओर सरदारा की आँखा के सामने सच्ची बात आयी ।! 
उनकी सेना सुसगठित थी। वह रोज्ध ड्ल्‍डिल और परेड करती थी। युद्ध 
अनुशासन-बद्ध होता था। व्यवितिगत पराक्रम को स्थान हाते हुए भी युद्ध योजना 
(लडाई का नक्शा) महत्त्वपूर्ण होती थी। य सिपाही अग्रज्ञ न होकर, भारतीय ही 
होते थे--ऐसे भारतीय जा बेकार थं और जिनकी रोटी-पानी का कोई ठिकाना 
मथा। 
और, अन्त मं, अग्रेज़ ब्रिटेन की उस नयी समाज-व्यवस्था और राजतन्त्र के 
प्रतिनिधि थे, जिसमे, सरदारा और सामन्तो के हाथ से राजसत्ता छिनकर, 
व्यापारियों और भौद्यागिक पूंजीपतियो क पास आ गयी थी । अग्रेज़ कारखानेदार 
और सौदागर ही राजसत्ता ओर समाज व्यवस्था का सूत्रधार था। वह अपने 
तैयार माल की बिक्री के लिए दुनिया के अलग-अलग देशां म॑ राज क्रायम कर रहा 
था। इसीलिए, भारत मे आयी हुई हर यूरोपीय व्यापारिक कम्पनी अपने पास 
विशाल सताएँ रखती थी । 
अब इसकी तुलना भारत स कोजिए। यहाँ सरदारो और सामसन्‍्तों का राज 
था। हमारे यहाँ के उद्याग पूँजीपतियी क पास न होकर, जाति बिरादरियो के हाथ 
में थे। भारत उस ज़माने में दुनिया का एक बहुत बडा उद्योग प्रधान 
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देश था। किन्तु, उद्योग चलानेवालों के पास अथवा व्यापारी वर्ग के पास 
राजनैतिक सत्ता न थी। वे दोनो वर्ग राजाओ, सामन्तो-सरदारों पर निर्भर ये । 
देश पिछडा हुआ था--ज्ञान-विज्ञान वी दृत्टि से | उसमे वह ज्ञानच्छा नही रह 
गयी थी, जो ब्रिटेन मे वैज्ञानिक अभ्युत्यान के रूप मे प्रकट हो रही थी। देश में 
सडकें बहुत दम थी, एक प्रदेश, दूसरे प्रदेश स घनिष्ठ सम्पर्क नही रखता था। 
डाक-व्यवस्था नही थी। यात्रा कप्टकर, असुरक्षित और खतरे से भरी हुई थी। 
हम अपने-अपने प्रदेशों और प्रान्तो मे सिकुडे-सिमटे रहते थे। इस प्रवार, हममे 
क्षेत्रीय मनोवृत्ति थी। 

मौर्य, युप्त, तुर्क-अफगान, मुगल शासत, लगभग अखिल भारतीय शासन होने 
के बावजूद, एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से, एक प्रात्त का दूसरे प्रान्त से सम्बन्ध 
टिकाये रखने के लिए विशाल सेना रखते थे। सेना के भरोसे, ये सम्बन्ध टिकते 
थ। बेन्द्रीय शासन निर्दंल होते ही, पृथक्‌ पृथक्‌ प्रान्तो में पृथक्‌-पृथक्‌ राजसत्ताएँ 
कायम हो जाती थी। अन्‍्तर्प्रान्तीय सम्वन्धो को घनिष्ठ करने के लिए, एक दूसरे 
के बिलीतीकरण के लिए वैसी आधिक व्यवस्था आवश्यक थी, कि जिसस एक 
प्रान्त दूसरे प्रान्त पर आथिक जीवन ही के लिए निर्भर रह सके । बगाल के माल 
के बिना गुजरात का काम न चल सके, गुजरात के सहयोग के बिना, दिल्‍ली न रह 
सके, बलूचिस्तान-अफ्गानिस्तान (गान्धार और वाम्बोज) के बिना, आसाम का 
(कामरूप और प्राग-ज्योतिष) काम न चल सके। यदि वैसी परस्पर-निर्भरता 
होती तो हममे क्षेत्रीय सीमाओ में सिदुड-सिमिट बैठने की प्रवृति न होती । किन्तु, 
ये प्रान्त और भ्रदेश और उनके अन्तर्गत जिले आधिक उत्पादन की दृष्टि से पूर्ण 
भत्म-निर्भर और स्वयम्पूण थे । फलत., सैनिक शकित के जोर से पैदा किया गया 
केन्द्रीय शासन निर्वेल होते ही फिर वही क्षेत्रीय मनोः गति जाग उठती थी ! 

इसका परिणाम यह होता था कि हमारे यहाँ के राजा और चुलतान नही 
जान पाते थे कि सुदूर स्थित प्रान्तो और प्रदेशों में क्या हो रहा है। यहाँ तक कि 
कई राजाओ को भारत का भोगोलिक ज्ञान भी नही था । वगाल अग्रेडों ने जीत 


विश को ऑ्शटा 7शाएए सशों। मकर दिलों सका अश्यार सी स्ततर नमी कि ना शेशा 


नवशा मिला है | उस नक्शे को देखकर हमे हँसी भी आती है और रोना भी आता 
है। विद्वान समझे जानेवाले इस ब्राह्मण राजवश के यहाँ अज्ञान का अन्धकार 
था। यही हाल सब जगह था। 

जहाँ आदमी छोटी-छोटी चहारदीवारियो मे घिरे होते हैं वहाँ न वेवल वे 
अज्ञान के घनघोर अन्धकार मे रहते हैं, दरन्‌ वे एक दूसरे के प्रति वे मनस्यथ और 
शत्रुत्व के भावों से पीडित भी रहते हैं। टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से सहायता 
मेंगायी, किन्तु म्राठो से नहीं। निज्ञाम कभी मराठो और कभी फासीसियों से 
सहायता लेता था। अगर भारतीय नरेश चाहते तो अग्रेजो और फ्रासीसियो मे बहुत- 
कुछ सीख भी सकते थे। लेकिन, वैसा नही हुआ। दूसरे, ये अग्रेज और फ्राँसीसी 
घोखेबाज भी थे, किन्दु अगर हम चाहते तो उन पर की नज्वर रखी भी जा सकती 
थी। किन्तु वैसा नहीं हुआ | जब तक हमारी निजी रोटी पर धी डल रहा है, तब 
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तक हमे दूसरो से क्या मतलब | साथ ही अग्रेजों कौ विद्या पर अविश्वास किया 
जाता रहा ! 

सकुचित्त क्षेत्रीय मनोवृत्ति, वैमनस्थ, अज्ञाव-अन्धकार, और इन सबके 
परिणाम स्वरूप राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए विदेशी शक्तियों का भारतीय 
राजदरबारों म॑ सम्मान-सत्कार | इसका कुफल हमने 552 | 

जिन दिनो हमने अपनी आजादी खोयी, उन्ही दि सतत क्त राज्य अमरीका 
ने अग्रेजों के चगुल से छुटकारा पाया। उस देश में भाषाओ तथा जातियो की 
विभिन्‍नता, गरीबी, और पिछडापन था। सन्‌ 947 तक (जब अग्रेशों के चंगुल 
से भारत निकला) वह देश--जो उन दिनो के लिहाज से हमसे ज्यादा गरीब, 
हमसे ज्यादा पिछडा 22 और हमसे ज़्यादा असस्कृत था, वह देश (भारत 
में अग्रेंजी राज के ) सन्‌ सैतालीस तक दुनिया की सबसे बडी ताकता 
में से एक बन गया। और हम अभी-अभी सिर्फ़ अपने पैरो पर खड़े होने की 
कोशिश-भर कर रहे हैं। ओर हम अभी भी पिछडे हुए हैं । अग्रेज़ी राज ने हमारी 
प्रगति को इतने दीर्घ काल तक रोक कर रखा था। 

औरगजेब के अस्त काल से लेकर तो सन्‌ 857 के गदर तक, जो थोडें- 
बहुत राजनीतिकुशल और विद्वान नरेश भारत में पैदा हुए, वे नरेश जिनके पास 
जीवन का कोई स्वप्न था, उनका थोडा-सा उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है | 


लगे की पाण्डुलिपि अप्राप्य । इस अध्याय का विषय देखते हुए इसे यहाँ रबखा 
गया है--स ० ।] 


भारत में आधुनिक युग का उष:काल 


अग्रेजो ने प्राचीन भारतोय समाज-व्यवस्था--सामन्त-व्यवस्था--को 
बलपूर्वक नष्ट कर दिया। और उसके स्थाव पर आधुनिक समाजे- 
व्यवस्था के विकास की नीवे डाली, इसलिए नहीं कि भारत को वे नये 
युग मे लाना चाहते थे, वरन्‌ इसलिए कि उसके बिना उनका स्वय का 
अर्थ-तन्त्र चल ही नहीं सकता था। इस प्रकार जाने-अनजाने ढंग से, 
अग्रेज़ो ने भारत मे, वलपूर्वक ही क्यो न सही, आमूल सामाजिक क्रान्ति 
उपस्थित कर दी | भारत में तवीन व्यवस्था पर आधारित, आधुनिक 
ढग की नयी समाज-रचना उपस्थित हो गयी। सन सत्तावन के ग़दर के 
पहले ही, दंगल से अपधुलिक सस्यतर आरम्भ हो गयी थी दुणा शिक्षित 
मध्य-वर्ग का उदय हो गया । 


अग्रेजों ने प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था, सामन्त-व्यवस्था को बलपूर्वक 
उखाड फेंका । भारत के गवर्नर जनरल लार्ड डलहीज़ी के ज़माने मे (सन्‌ 848 
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से 856 ई.) भारत मे रेलवे लाइनें विछायी जाने लगी । आधुनिक ढग की डाक- 
व्यवस्था कायम की गयी। तार भेजे जाने लगे। डलहोझी ने एक पृथक्‌ शिक्षा- 
विभाग कायम किया। सिवा इसके आधुनिक ढग का शासन-यन्त्र भी काम करने 
लगा। सन्‌ 857 के पूर्व, बंगाल मे आधुनिक सभ्यता का आरम्भ हो गया था। 
ऐसी न्याय-व्यवस्था कार्य करने लगी थी, जिसमे कानून के सामने व्यक्तियों की 
समानता का सिद्धान्त स्वीकार किया गया था। अग्रेज़ी ढहय की शिक्षा का भी 
प्रारम्भ हो चुका था। सबसे पहले, ऐसी शिक्षा ईसाई मिशनरी दे रहे थे। भारत 
में पाश्चात्य सस्कृति से प्रभावित वर्ग सामने आ गया था। इस वर्ग का सामान्य 
जनता से विशेष सम्बन्ध नथा। किन्तु यह नव-शिक्षित बगग पाश्चात्य ज्ञान को 
आत्मसात्‌ करके आगे वढना चाहता था। सन्‌ 880 ई के आस-पास, बगाल के 
कुछ विचारक शिक्षा तथा सस्कृति-सम्बन्धी प्रश्तो पर विचार करने लगे । उनमे 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और राजा राममोहन राय के नाम प्रमुख हैं। कम्पनी 
सरकार ने कलक्ते मे सस्क्ृत कालेज की स्थापना की, तो इसका विरोध करते हुए 
राजा राममोहन राय ने अपने स्मरण-पत्र मे सरकार से अनुरोध किया कि गणित, 
रसायनशास्त्र, प्रा तिक दर्शन, शरीर-रचना-शास्त्र तथा अग्रेजजी साहित्य पढाने की 
व्यवस्था तुरन्त होनी चाहिए। अग्रेज़ी तथा पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा की 
माँग बढती ही गयी। फलत धीरे-धीरे अग्रेज़्ी स्कूल खुलते गये तथा त्रमश 
* पाश्चात्य ढग की शिक्षा का प्रचार भारत में होता गया। 

पश्चिम के सम्पर्क में आये हुए भारतीयो ने अब छापेखाने शुरू किये। किताबें 
निकलने लगी। राजा राममोहन राय ने बगदूत नामक समाचार-पत्र की स्थापना 
की । इसका एक पृष्ठ हिन्दी मे निकलता था। उधर अग्रेड़ो ने कई समाज-सुधार 
भी किये। अग्रेज़ गवरनर-जनरल बेटिक ने सती-प्रथा बन्द कर दी। भारत मे दास- 
या भी गैरकानूनी हो गयी। बैटिक के शासन-काल मे जमीन की पैमाइश भी की 
गयी । 

इन सबके परिणामस्वरूप, भारत में एक नया शिक्षित मध्य-वर्ग निकल * 
आया। यह मध्य-वर्ग भारत के सभी प्रान्तो मे थोडा-बहुत था। किन्तु उसका सबसे 
अधिक जोर अग्रेज़ी शिक्षा के केन्द्रों मे, जैसे कलकत्ता, बम्वई और मद्रास मे, रहा 
आया। 


सुधारवादी आन्दोलन 


पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित होकर, इस वर्ग ने जडीभूत सामाजिक रूढियों का 
विरोध किया, रूढि को ईश्वर-प्रेम से पृथक किया | राजा राममोहन राय ने ब्रह्म- 
समाज की स्थापना की। एक नया समाज, प्रार्थयना-समाज भी चल पडा। ये 
आन्दोलन सामाजिक एव धार्मिक सुधार चाहते थे । इनका प्रभाव कुछ ही शिक्षित 
लोगो पर था। शिक्षित जनता मे स कुछ लोग ऐसे थे जो रहन-सहन, चाल-ढाल 
में अग्रेज़ो की नकल करते थे। समाज उनकी निन्‍्दा करता था । ये लोग वह मध्य- 
वर्ग था जो कम्पनी सरकार के दफ्तरो मे बाबू बना हुआ था । 


सस्कृति का प्रभाव 
उधर भारत मे जाये हुए अग्रेज़ो मे से कुछ लोग भारतीय विद्या, धर्म और दर्शन से 
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प्रभावित हुए। अब तक मिशनरियो ने यहाँ वे सम्बन्ध मे यूरोप मे भ्रम का प्रचार 
कर रखाथा। वैटिव, आक्लैण्ड, ग्रैण्ट और मैकॉले सरीसे लोगो ने भी उन्ही भ्रमपूर्ण 
बातोका समर्थेन किया था। किन्तु वारेन हेस्टिस्त, प्रि्जेप, जोस, मिन्‍्टो, विल्सन जैस 
भी लोग थ जिन्‍्होन अपने अध्ययन द्वारा भारत की सास्टृतिव श्रैप्ठता पर प्रकाश 
डाला | फलत , अग्रेज़ो मे भारतीय विद्या का व्यापक अध्ययत शुरू हुआ। विलियम 
जोन्स ने कालिदास के अभिज्ञात शाहुन्तलम्‌ का अनुवाद किया, स्वय विश्वविस्यात 
जमेन कवि गटे ने इस अनुवाद को पढकर प्रशसा व अनुपम उद्गार निकाले थे। 
उधर मैवसमूलर ने वेदो का अनुवाद क्या। सन्‌ 80[-2 मे उपनिषदो का फ्रेंच 
भाषा में अनुवाद हुआ, जिसे पढ़कर शॉपेनहॉर नामक जर्मन दाशनिक बहुत 
प्रभावित हुआ । तब स यूरोप म पाश्चात्य दर्शन पर भारतीय दर्शन का प्रभाव पड़ने 
लगा। यूरोप म सस्दृत भाषा का जोरो से अध्ययन आरम्भ हुआ और यह जानकर 
यूरोप में प्रसन्नता की लहर फैल गयी कि सस्क्ृत भी ग्रीक, लैडिन आदि भाषाओं 
की सगी बहन है। यूरोपियनो द्वारा सस्कृत वे अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि 
ज्ञान को एक नयो शाखा फूट पडी, जिसे 'भाषाशास्त्र' कहा जाता है! इधर भारत 
मे उन्ही दिनों वी जी भण्डारकर, राजेन्द्र लाल मित्रा,वे टी तैलग और रानाडे 


आने नननन सिननन जानने क्‍न्‍ओ ऑफ नननन िननतेने मनन क रीक सीट कमल 


सन्‌ 857 के इधर या उधर, जो नेता मैदान में आये उनम ईश्वरचन्ध 
विद्यासागर राजा राममोहत राय, विवेकानन्द, दादाभाई नौरोजी, सर पैय्यद 
अहमद खाँ नयी सास्कृतिक सामाजिक जागू| ति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे । 

खून स लथपथ होकर ही बयो न सही भारत ने नये युग मे प्रवेश किया। 
ज्यों ही वह नये प्रकाश मं आया उसकी प्राचीन सास्ट्ृतिक गरिमा भी यूरोप में 
फैल गयी। साथ ही भारतीय समाज सुधारको और विद्वानों का एक ऐसा नया 
दल सामने आया जिसने भारतीय कीति को और भी विकसित तथा प्रसारित 
किया । 


राष्ट्रीय चेलना का विकास : 
प्रथम चरण 


ऋमश भारत में समाज सुधार तथा सास्क्ृतिकअभ्युत्यान की प्रक्रियाओं 
ने शिक्षित जनता मे आत्म गरोरद तथा भआात्म विश्वास की भावना 
उत्पन्त कर दी। राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। काग्रेस की स्थापना 
हुई। बग भग विरोधी आन्दोलन से, देश मे नयी राष्ट्रीय चेतना की 
लहरें फैलने लगी । गोखले सरीखे नरमदली और बात ग्रगाधर तिलक 
सरीखे गरमदलों लोग सामने आये। देश मे राष्ट्रीय उत्साह का 
वातावरण फैल गया । 
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प्रयम राष्ट्रीय स्वाधीनता युद्ध की परिसमाप्ति के अनन्तर, भारत का शासन 
ब्रिटेन की रानी दिवटोरिया और वहाँ की पालमिष्ट के हाथ से आ गया उन्होंने 
घोषणा की कि किसी के धर्म मे हस्तक्षेप नही किया जायगा । 
किन्तु जन-जीवन म गहरा असन्तोप था। यह तत्कालीन साहित्य से देखा जा 
सकता है। वगाल के उपन्यासकार वकिमचन्द्र चर्जी और हिन्दी के महान लेखक 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के साहित्य मे यह असन्तोप स्पप्ट रूप से झलकता है! किन्तु 
यह भी सच है कि विकटोरिया के शासन-काल मे शान्ति रही। नया मध्यवर्गं 
पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान को ग्रहण करता रहा, शिक्षा का भी विकास और प्रसार 
होता रहा। उच्च शिक्षा-प्राप्त युवको मे, एक ओर, पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान शीघ्र - 
से-शीघ्र आत्मसात्‌ करते की प्रवृत्ति रही, तो दूसरी ओर, अपने प्राचीन धर्म और 
दर्शन के गौरव का भाव भी बढ़ता रहा। उधर रेलवे लाइने फैलती रही। नये 
मध्य वर्ग को मौक्रियाँ मिलती रही | सामान्य-जन अग्रेजो के ज्ञान-विज्ञान से बहुत 
प्रभावित हुए । आवागमन के साधना की प्रचुरता के कारण, विभिन्‍न प्रान्त परस्पर 
सम्पर्क में पहले से ज्यादा आने लगे। एक प्रान्त की विचारधारा दूसरे में फैलने 
लगी। अखबारों और मुद्रणालयो वी सख्या बढ गयी । किन्तु, अभ्रेज सरकार की 
नीति देशी उद्योगों को बढावा देने की नही थी । उन दिनो हम लोग लकाशायर 
की धोतिमाँ पहनेते थे। इस प्रकार बै कर लगा दिये गये थे कि जिससे एक प्रास्त 
में बना भाल दूसरे प्रान्त म अग्रेज़ी माल से महँगा बिके। हिन्दुस्तान ब्रिटिश 
सामप्राज्यवादी अर्थ-व्यवस्था का एक अग वन गया था। 
उधर अग्रेज़ो ने अपने कारखाने भारत मे खोल दिये। बगाल वी जू८-मिलें, 
कानपुर ओर बम्बई को सूती मिलें, मैंगनीज़ और कोयले को खदान तथा अन्य 
उद्यौग अग्रेजों के हाथ म थे। साथ ही आसाम के चाय-बागान, नीलग्रिरि के कॉफी 
के खेत इत्यादि, ब्रिटिश स्वामित्व के अन्तगेत थे । 
फलत , एक नया भारतीय मजदूर वर्ग निकल आया। इधर धीरे धीरे 
भारतीय भौद्योगिक पूँजीपति वर्ग के उदय के लक्षण भी दिखायी देने लगे। लोग 
अब मजदूरी के लिए गाँवों से शहरो की ओर जाने लगे। मध्य वर्ग के लोग भी 
नौकरियों की तलाश में भिन्‍न भिन्‍न प्रान्तो म जा बसे । सयुवत परिवार के बन्धन 
ढीले पड गये । खेती का विस्तार किया गया। सिंचाई के साधनों का भी विकास 
हुआ। गया और गोदावरी नदियों से नहरें निकाली गयी। नहरें निकालने 
की कम्पनियाँ ब्रिटिश थी। उन्हे खूब लाभ हुआ। इन योजनाओं से जनता को भी 
फायदा हुआ । ४ 
इन सबका कुल मिलाकर परिणाम यह हुआ कि विक्टोरिया रानी के राजत्व- 
काल के 30 वर्षों तक भारतीय स्वाधीनता के प्रश्न पर विचार करने का क्सी को 
साहस नही हुआ। सन्‌ 906 मे प्रथम वार कलकत्ता कांग्रेस के प्लेटफार्म से दादा- 
भाई नौरोजी ने 'स्व॒राज्य! शब्द क| उच्चारण किया। 
रानी विकदो रिया के उमान मे नया उठता हुआ मध्यवर्ग पुराने श्रीमानवर्गों से ही 
पैदा हुआ था। वह तो केवल इतना ही चाहता था कि भारतीय प्रशासमिक सेवाओं 
में उसे,अधिक स्थान मिले । इसलिए वह अग्रेडो से फरियाद करने लगा । उन्हे दर- 
खास्त देने लगा। वह सिफ सुधारों की माँग ही तो कर सकता था । किन्तु, ऐसी माँग 
करनेवाला यह वर्ग सुशिक्षिद था, उसम साम्प्रदायिक्ता नाम के लिए भी नही थी। 
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प्रभावित हुए। अब तक मिशनरियो ने यहाँ के सम्बन्ध मे यूरोप मे भ्रम का प्रचार 
कर रखाथा। बैटिक, आकलैण्ड, ग्रैण्ट और मैकॉने सरीसे तोगो ने भी उन्ही भ्रमपूर्ण 
बातोका समर्थन किया था। किन्तु वारेन हेस्टिग्न, प्रिन्जेप, जोस, मिन्‍्टो, विल्सन णैसे 
भी लोग थ जिन्‍्होने अपने अध्ययन द्वारा भारत की सास्क्ृतिक श्रेप्ठता पर प्रकाश 
डाला । फतत , अग्रेज़ो म भारतीय विद्या का व्यापक अध्ययन शुरू हुआ। विलिमम 


लगा। यूरोप म सस्क्ृत भाषा का जोरो स अध्ययन आरम्भ हुआ और यह जानकर 
यूरोप म प्रसन्‍तता की लहर फैल गयी कि सस्कृत भी ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओ 
कौ सगी वहन है। गूरोपियनों द्वारा सस्कृत के अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि 
ज्ञान की एक नयी शाखा फूट पडी, जिसे 'भाषाशास्त्र' कहा जाता है। इधर भारत 
में उन्ही दिनी बी जी भण्डारकर, राजेन्द्र लाल मिश्रा, के टी तैलग और रानाडे 
सरीखे महान विद्वान उत्पन्न हुए। यह कहना बिलकुल सहो हैं कि 'यदि अग्रेज़ी 
शिक्षा पूर्व को पश्चिम वी व्याख्या दे रही थी तो ये पूर्वीय विद्वान्‌ एक ओर पश्चिम 
को, सो दूसरी ओर पूर्व को, पूर्व ही की व्याख्या दे रहे थे ।” 

सत्‌ 857 के इधर या उधर, जो नेता मैदान म आये उनम ईश्वरचन्द् 
विद्यासागर, राजा राममोहन राय, विवेकानन्द, दादाभाई नौरोजी, सर सैय्यद 
अहमद खाँ नयी सास्क्ृतिक सामाजिक है ति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे । 

खून से लथपथ होकर ही क्यो न सही भारत ने नये युग म॑ भ्रवेश किया। 
ज्यों ही वह नये प्रकाश मे आया, उसकी ध्राचीन सास्कृतिक गरिमा भी यूरीप में 
फैल गयी। साथ ही भारतीय समाज सुधारको और विद्वानों का एक ऐसा नया 
दल साभने आया जिसने भारतीय कीति को और भी विकसित तथा प्रसारित 


किया । 


राष्ट्रीय चेलना का विकास: 
प्रथम चरण 


क्रमश भारत में समाज सुधार तथा सास्कृतिक अध्युत्थान की प्रक्रिया 
ने शिक्षित जनता म॑ आत्म गौरव तथा आत्म-विश्वास की भावना 
उत्पन्न कर दी। राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। काग्रेस की स्थापना 
हुई। बग-मग विरोधी आन्दोलन से, देश म नयी राष्ट्रीय चेतना की 
लहरे फैलने लगी । गोखले सरीखे नरमदली और वाल गगाघर तिलक 
सरीखे गरमदली लोग सामने आये। देश मे राष्ट्रीय उत्साह का 
वातावरण फ़ैल गया। 


558 / मुक्तिवोध रचनावली : छह 


प्रपम ग्रद्ठीय स्वाधीनता युद्ध वी परिममात्तिके अस्त भारत दा छाछत 29% 
लिन ढ़ी रादी विकोरिया मोर वहाँ की पालमिस्ट वे हाथ मे था गया। उन्हे 
शोषण की दि जिसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया जायगा । रे 
हिलु जन-जोवन में गहरा अमन्‍्तोप था। यह सत्वालोन साहित्य से देखा जा 
ख़ता है। बात ये उपन्यासकार वक्मिचन्द्र चटर्जी और हिन्दी वे महात सेखव 
शखेदु हरिश्वद्ध वे माहित्य में मह अमन्तोप स्पष्ट रूव मे झलकता है। रिन्‍्तु 
बह भी सच है वि विकयोरिया ने शामननवाल में शान्ति रही! नया मध्यवर्य 
प्रणवात्य ज्ञान-विज्ञान वो ग्रहण वरता रहा, द्ञिक्षा वा भी विक्रम और प्रसार 
हा रहा । उच्च-शिक्षा-प्राप्त युववों में, एक ओर, पाष्चात्य ज्ञान-विज्ञान शीध्र- 
वशैघ्र आत्मसात्‌ बरने वी प्रवृत्ति रही, तो दूमरी मोर, अपने प्राचीन घमं और 
दर के गौरव वा भाव भी बढ़ता रहा । उधर रेलवे लाइनें फंलती रहा। नये 
संशय वो नोव रियों मिलती रही । सामान्य-जन अग्रेजे वि ज्ञान बहुत 
प्रमादित हुए। आवागमन के साधनों दी प्रचुरता केकारण, विभिन्‍न प्रान्त परस्पर 
सस में पहले से ज्यादा जाने लगे। एव प्रान्द वी विचारधारा दूसरे में फैलने 
लगे। असबारों और मुद्रणालयों वी सद्या बढ गयी । विन्तु, अग्रेज मरवार की 
७ उद्योगों को बढादा देने वी नही थी। उन दिनों हम लोग लवाशायर 
वी धोतियाँ पहनते थे । इस प्रकार के कर सगा दिये गये थे वि जिमसे एवं प्रान्त 
में बता माल दूमरे प्रान्त मे अग्रेड़ो मालसे महँगा विवे। हिन्दुस्तान ब्रिटिश 
साप्नाज्यवादी अय॑-व्यवस्था वा एक अग वन गया था। कप 
उप्र बग्रेज़ो ने अपन वारखान भारत में खोल दिये। बगाल की जूट“मिले, 
झानपुर ओर वम्वई की सूती मिलें, मैंगनीज और बोयले वी खदानें, तथा अन्य 
उद्योग बग्रेज़ों के हाथ मे ये। साथ ही वासाम ने चाय-बागान, नीलगिरि वे वॉफी 
कैसेत इत्यादि, ब्रिटिश स्वामित्व वे अन्तर्गत ये । 
फतन , एवं नया भारतीय मझदूर वर्ग निकल आया। इधर धीरे-धीरे 
भारतीय औद्योगिक पूजीपति बर्ग के उदय के लक्षण भी दिखायी देने लगे । लोग 
बब मजदूरी के लिए गाँवो से शहरों वी ओर जाने लगे। मध्य-वर्ग के लोग भी 
नोदरियों की तलाश में भिन्न-भिन्न प्रान्तो में जा बसे ॥ सयुक्त परिवार के बन्धन 
दीने पड़ गये । खेती का विस्तार किया गया। सिंचाई के साधनों का भी विकास 
हक । गया और गोदावरी सदियों से नहरें निकाली गयी। नहरें निकालने 


वम्पनियाँ ब्रिटिश थी । उन्हें खूब लाभ हुआ। इन योजनाओ से जनता को भी 
प्ायदा हुआ। स्‍ 5 








इन सबका बुल मिलाकर परिणाम यह हुआ कि विवटोरिया रानी के राजत्व- 
काल के 30 वर्षों तक भारतीय स्वाधीनता के प्रश्म पर विचारकरने का किसी को 
साहस नही हुआ। सन्‌ 906 मे प्रथम वार कलकत्ता काग्रेस के प्लेटफार्म से दादा- 
भाई नोरोजी ने 'स्व॒राज्य' शब्द का उच्चारण किया। 
कल रानी विक्टो रिया के जमाने मे नया उठता हुआ मध्यवरं पुराने श्रीमानवर्गों से ही 
मे िक ॥ वह तो केवल इतना ही चाहता था कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं 
चाप स्थान मिले । इसलिए वह अग्रेजो से फरियाद करने लगा । उन्हे दर- 
ज्ञगा। वह मिफफ सुधारो की माँग ही तो कर सकता था | किन्तु, ऐसी माँग 
करनेवाला यह बर्य सुशिक्षित था, उसमे साम्प्रदायिक्ता नाम के लिए भी नही थी। 
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राष्ट्रीय राजनतिक घेतना का प्रधम स्पन्दन 


भारतीय सुशिक्षित जनता भग्रेजो से किसी तरह भी कम अ्तिभाशाली नहीं थी। 
अग्नेज़ो की अधीनदा में काम करना, उनके भी गौरव के विरुद्ध था। इसलिए मत 
बेभीतर अग्रेज़ों वे विरुद्ध एक भावना तो रहती ही थी। उघर भारतीय घ॒र्म, दर्शन, 
ग्रणित, विद्या आदि कापश्चिम में जो स्वागत और सम्मान हुआ, स्थापत्य, गणित 
विद्या, कलाओ आदि ने यूरोप में जो वीति-लाभ किया, उससे इस सुशिक्षित भध्य- 
वर्ग में नया आात्म-गौरव और नया आत्मविश्वास उत्पन्त हुआ । 

किन्तु भारत गी मूर्तिमान वास्तविकता यह थी वि भारत पराधीन हो गया 
था । भग्रेज़ डिप्टी कलेक्टर “राजा' हो गया था। उसकी अधीवता मे काम करने के 
बजाय, सुशिक्षित वर्ग मे से बहुतेरे लोग वकौल-वैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनता 
ज्यादा पसन्द करते थे। इसलिए कि ये लोग अपेक्षाकृत स्वाधीनता बरत सकते थे। 

यह वर्ग अपने विचारो का प्रचार चाहता था। अग्रेड़ों वे जो अखबार थे, 
उन पर तो कोई पावन्दी नही लगायी गयी थी, किन्तु देशी भाषाओं के पत्री पर 
विशेष प्रतिबन्ध था । भारतीयो के विरुद्ध इस प्रकार व जो अनेकानेक प्रतिवन्ध थे 
उनके विरोध में जनमत निर्माण बरने के लिए सुरेन्द्रनाथ वनर्जी ने सन्‌ 876 
में कलकते मे 'इण्डियन ऐसोसियशन” नामक सस्या वनायी। उसका उद्देश्य 
था--भारतीय युवक्ो में देश-सेवा का भाव निर्माण करना और देश के हितो 
के लिए कार्य करना। बुल मिलाकर, शासन-यन्त्र मे भारतीयों को अधिकाधिक 
नौकरियाँ दिलाना और इस प्रकार उस शासन को भारतीय जनता के अधिक 
अनुकूल बनाता--यही इस सस्था का लक्ष्य था । 


कांग्रेस की स्थापना 


एक उदारवादी अग्रेज़ सर ऑक्टेवियस हम तथा अन्य भारतीयों के प्रयत्नों से 
सन्‌ 885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस” की स्थापना हुई। इसकी सभाएँ, 
सामान्यत , बडे-बडे नगरोम होती। शिकायतों के आधार पर प्रस्ताव बनाये 
जाते। वाग्रेस़ का उद्देश्य था--विभिन्‍न जातियो और समुदायों मे राष्ट्रीय एकता 
की स्थापना करना, इस का की सिद्धि के लिए, राजन॑तिक, सामाजिक और 
नैतिक उन्‍्तति और विकास के द्वारा, राष्ट्र मे पुर्जागरण उत्पन्त करना, भारत 
तथा ब्रिटेन, इन दो देशो के बीच मैंत्री स्थापित करके भारतीय हितो के विश्द्ध 
जानेवाली बातो को हटाना। 

इन उद्देश्यो को पढ़कर यह स्पष्ट हो जाता है कि शुरू मे काप्रेस सुधार- 
बादियों के हाथ मे थी। अभी उसमे कोई देशव्यापी आन्दोलन छेडने का साहुस 
नहीं आ पाया था । फिर भी शुरू मे काग्रेस के सदस्यों की सख्या जो सिर्फ 78 थी, 
घह बढते-बढते तीन वर्षों मे ही 848 हो गयी । इधर काग्रेतत गवनेर जनरल की 
केन्द्रीय विधान-समिति मे भारतीय प्रतिनिधियों को स्थान दिलवाने का प्रयत्न 
करने लगी। लॉर्ड रिपन ने (880-884) देशी भाषाओं के समाचार-पत्रो 


“कक कल. उबोहि 
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व्यय पर वहस करने को तथा महत्त्वपूर्ण घटनाओ पर वाद-विवाद करने वी भी 
छूट दे दी गयी । 

किन्तु इस बीच भारत में बढ़ते हुए जन-जागरण से घबरावार अग्रेश शासव' 
देश में फूट पैदा करमे की तजवीजो पर विचार करने तगे। अववब्ात यह थी कि 
भारत में पढले राज्य-भोग क्यि हुए दो वर्ग थे--हिन्दू और मुसलमापर । इन दोनो 
को एक्दूसरे से अलग करने वी नीति का समर्थन करनेवाते अग्रेश शासक मैदान 
मेआय। लाई वर्जन ने रानू ]905 म, हिन्दू और मुस्लिम जनसंख्या ने आधार 
पर, बगाल वे दो टुवडे कर दिये। 


भंग भग फे परिणाम 


लेकिन लॉर्ड वर्णन को मुंह बी खानी पटी। अभी भारत में हिन्दू-मुस्लिम 
एकता बावी थी। बग-भग से बंगाल वे आयिय हितों पर भी बुठाराघात होत' 
था। इसलिए देश मे वग-भग वे विरुद्ध असन्दोप पैदा होने लगा। शीघ्र ही इस 
अमन्तोप ने देशव्यापी राष्ट्रीय आन्दोलन वा रुप धारण कर लिया। दक्षिण में, 
प्रसिद्ध तोक-नेता बाल गगाधर तिलव ने बग-भग के विरोध में जबर्दस्त 
आन्दोलन क्वि। उधर पजाव में लाला लाजपत राय ने जोर-शोर से वग-भग वे 
बिरद्ध जनमत पैदा विया। यह भान्दोलन वगाल, पजाव और महाराष्ट्र के वे दो 
से देशभर मे फेल गया | इस आन्दोलन से भारतीय जगता मे अपूर्व जागृति हुई। 
उदार-मतवादी नेता गोपले भी अब लॉर्ड क्जेन वी तुलना औरगरजव से व रने लगे। 
विन्तु अग्रेयों ने एक न सुनी । इस बीच बुछ ऐसी घटनाएँ हो गयी जिनसे 
भारतीय जनमत पर गहरा असर पडा । सन्‌ 905 म जापान जैस्ते छोटे एशियायी 
देश ने रस जैगे वलशाली और विस्तृत देश वो सडाई ने मैदान में पछाड दिया । 


इसका निष्कर्ष यह निकाता गया वि. ब्रिटिश साम्राज्य जैसी प्रचण्ड शवित भी 
भारत द्वारा नप्ट की जा सकती है। 


इसी प्रकार, इटली के राष्ट्र-पुर्प मैंजिनी ने अपने देश को जब स्वतन्ध बार 


दिया ता उसवा भी प्रभाव भारत पर पटा। आयरलैण्ड वे स्वाधीनता आन्दोलन 
से भी भारत ने प्रेरणा ग्रहण की। अब यह निश्चित माना जाने लगा वि भारत ये 
अध पतन और बवनति का भूल कारण अग्रेज हूँ। प्रिटेन मे लवाशायर नगर मे' 
उद्योगपनियों के हित के लिए, भारतीय उद्योम-धन्धों पर लगायी गयी एक्साइज 
बरी या का ब्रिटिश उपनिवेशो में गये हुए तथा उसी प्रकार बगाडा गये हुए 
रे देश का व्या'  क वा इसलिए दुष्पंवहार कि वे पाले है, इत्यादि बातों वी 
और दैश का ध्यान टिक गया। ऐरि लाई कर्जन ने बग-मग रद करने गे बजाय 
2026 2६ की कोशियें को। फदत सन 905 ई में बनारस से गोयते 
सन सुधारवादी अरग नोति सह, हुआ, उममे यह साफ दियायी देने लगा वि 
को खीौजता जरूरी है। उधर कप चलेगा, वरनू उसवे लिए दूसरे उपायो 
बहिप्कार का एक विशाल आन्दोलन की जनता ने आगे बढ़वर विदेशी माल वे 
अधिवेशन से आन्दोलन वो | दिया। उसके अगने साल वे कॉग्रेस 
अधिवेशन ने राष्ट्रीय आन्दोलन को मान्यता भी दी। पट जे देय, न 
में महपि दादाभाई नोरोजी की व्म्यक्षता मे इुआथा। अधिवेशन सन्‌ 906 
धीरे-धीरे अव काँग्रेस के भीतर दो दल सामने आये--.एक नरम, दूसरा गरम। 
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गरम दल का नेतृत्व लीक्मान्य तिलक कर रहे थे। मरम दल का नैतृत्व वैरिस्टर 
हे. 2 पाक ५ हे नकनन+ ंप++ की जन लत 
हु 


कि जनता मे बड़े पैमाने पर सगठित रूप से आन्दोलन किया जाय, जिसमब्रांदश 
माल के बहिष्कार को भी स्थान मिले । सतू 907 में सूरत मे काँग्रेस अधिवेशन 
हुआ। उसमे गरम और नरमदली लोगो के बीच न सिफ्रे मतभेद हुआ, वरत्‌ 
आपस भे झगड़ा हो गया । अधिवेशन भय हो यया। गरम दलवाले कांग्रेस से 
6, 0 7 टिसायीएए शा ऐोटए मालवीय और फोरोजशाह मेहता 
पु ध्येय की रूपरेया निश्चित की। 
' +« ट्रमण्डल भे कैनाडा, आस्ट्रेलिया 
रत्यादि को डोमीमनियन स्टेटस मिला हुआ है, उसी प्रकार ब्रिटिश साझ्राज्य के 
अन्तगंत भारत को भी स्थान पश्राप्त हो, तथा इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए 
वैधानिक पद्धति से कार्य किया जाय। 
किन्तु, उधर तिलक ने देश को मारा दे दिया था---स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध 
अधिकार है'। देश का भविष्य तिलक के साथ था, शयह वेचारे अग्रेजो को क्‍या 
भालूम ! 


_राष्ट्रीय चेतना का विकास : 
द्वितीय चरण 


महात्मा गाँधी के महात्‌ नैतृत्व मे राष्ट्रीय चेतना की लहरें अथार और 
की ग होने लगी । इस राष्ट्रपुरप ने देश की आत्मा का प्रतिनिधित्व 
बया और अन्त मे स्वाधीनता दिलायी। 
इस बीच अग्रेज़ सरवार, एक ओर, जनता का भयानक दमन 
करती, तो दूसरी ओर, सम्प्रदायवादियो के ज़रिए देश म॑ फूट फैलातो । 
आखिरकार देश को स्वाधीनता प्राप्त हुई। 40422 का निर्माण 
हुआ ! इस प्रकार दक्षिण एशिया का एक बृहद' भाग अग्रेडों के पे से 
निकल गया। 


तिलक के उग्रवादी रुख ते चिढ़कर अग्रेजों ने (उन्हे जेल भे तो कई बार डाला 
था) अब दूसरे तरीके इस्तेमाल किये। भारत का राष्ट्रवादी आन्दोलन अब तिलक 
से प्रेरणा पा रहा था। उधर लाला लाजपतराय शेरे पजाव कहलाते थे । घगाल मे 
पाल भद्दोदय का प्रभाव विस्तृत हो गया था। लाल-बाल-पाल गरमदली लोग थे, 
जो प्रथम अखिल भारतीम नेताओ के रूप में सामान्य जनता में सम्मानित हुए। 
महत्व की एक बात और है। प्राचीन भारतीय धर्म तथा दर्शन के ब्यापक 
अध्ययन के फलस्वरूप, भारत अपने को प्राचीन सास्कृतिक गौरव से सम्बद्ध करने 
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जगा। उसी प्रकार मुस्लिम धर्म-द्शन आदि के अध्ययन के फलस्वरूप, मुस्लिम 
विद्वान भी अपने वो पूर्वतर इस्लामिक अभ्युत्थान से सम्बद्ध करने लगे । इस प्रकार 
हमारे राष्ट्रवाद में हिन्दू स्पर्श और मुस्लिम सस्पर्श उत्पन्न हुआ | 
यह सम्भव था कि ये पुनरुत्यानवादी प्रवृत्तियाँ हिन्दू और मुस्लिम रहते हुए 
भी परस्पर मैंती के सूत्र मे गुंथी-विधी रहती । परन्तु अग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवक 
अग्रेज़ों के बनाये इतिहास-ग्रन्य पढते थे । इन ग्रन्था में हिन्दुओ की और मुसलमानों 
की भावताएँ एफ दुसरे के विरुद्ध उभाडने की कोशिश्न की गयी थी । अग्रेज़ों की नाति 
ही यह थी कि इन दोनो जातियो म कभी एकता न हो । 
उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य का प्रचार करके दानो जातियो मे मनोमालिन्य 
चढान का प्रयत्न किया । किन्तु वग-भग विरोधी आन्दोलन मे हिन्दू-मुस्लिम एकता 
कायम वर दी थी। इसे तोडन के लिए ज़रूरी था कि कोई नयी सस्था कायम की 
जाय। फतत अग्रेज्ों ने अपने एक सास आदमी, सर आगाखान को चुना । उसके 
हाथो सन्‌ 906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गयी । 
अग्रेज़ो के विरुद्ध आन्दोलन बढता ही गया और जनता म॑ असन्तोष पैदा होने 
के नये-तये कारण सामने आने लगे। सरकार ने बुछ समाचार-पत्नो की उग्र भापा 
देखकर उनके खिलाफ मामले चलाये। इस दीच रावलपिण्डी, लाहौर तथा पजाव 
के अन्य स्थानों म सरकार के विरुद्ध उप्र प्रदर्शन हुए। सरकार ने लाला लाजपत 
राय और अजीत मिंह को जेल म डाल दिया। उधर बंगाल के अजगर में बस 
का विस्फोट हूआ ) इस विस्फोट ये फलस्वरूप कुछ अग्रेज मारे गये । भारत में वह 
पहला 'राजनैतिक वम विस्फोट था। 
इस बम विस्फोट पर तिलक न अपने साप्ताहिक पतन केसरी म एवं राजनैतिक 
लेख लिखा, जिसके फलस्वरूप उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया । उन्हे 
छ साल के लिए माण्डले जेल भेज दिया गया। उधर, प्रेस एक्ट के द्वारा, सरकार 
वी उग्र-आलोचना पर पावन्दी लगा दी गयी। सभाओ पर भी प्रतिबन्ध लगाये 
गये । 
इस प्रकार भारत मे अग्रेजो ने दमन द्वारा राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचलता 
चाहा । लेकिन भीतर ही-भीतर आग सुलगती रही । 
एक ओर दमन किया गया । किन्‍्तु, दूसरी ओर, अग्रेडो ने एसे भारतीयों को 
जो उनसे हाथ मिलाने के लिए तेयार हो, उन्‍्हं अपने साथ लाते के लिए कुछ 
वैधानिक सुधार किये। मोले मिण्टो सुधार के अन्यर्थत, प्रान्तीय विधान सभायें 
अनी, प्रान्तीय मत्रिमण्डल बनाने की व्यवस्था को गई। उसी प्रकार केन्द्र मे एक 
लेजिस्लेटिव एसेम्वली तथा कौंसिल आफ स्टेट --राज्य परिपद--बनायी ययी । ये 
सुधार नि सार थे। सारी शक्ति गवर्नरो के और गवनेंर-जनरल (अब बह वाइसराय 
कहलाने लगा था) के हाथ मं थी। 


जअलियाँवाला दएग 

उधर ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीोन दिचलू को 
गिरफ्तार करके प्रान्त से निकाल दिया था | इसके विरोध में अमृतसड़ मे लोगो 
ने प्रदर्शन क्या। दूसरे दिन, एक मेले में बहुत-से गाँव वाल जमा हुए। 
ब्रिटिश सरकार ने सभाओ पर प्रतिवन्ध लगा दिया था। किन्तु, बावजूद इसके 
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सभा हुईं। ओ-डायर नाम के अग्रेज जनरल ने मानव-हत्या का एक वलकपूर्ण 
उदाहरण प्रस्तुत किया । उसने शान्तिपूर्ण जन-समूह पर 605 गोलियाँ दागी। 
सरकारी आँकड़ो वे! अनुसार, 378 लोग वही-के-वही मर गये, और १200 के 
ऊपर बुरी तरह जय्मी हुए। जो जय्मी हुए उन्हें अस्पताल नही ले जाया गया। 
इस मानव-हृत्या की अनुमति पजाव सरकार ने दे खखसी थी। ओ-डायर का बाल- 
बाँका नही हुआ | यही नही, जलियाँवाला बाग वी घटना सुनकर, जब गुरुदासपुर 
के लोग उत्तेजित होबर सडको पर जमा होने लगे तो उस नगर पर और समीप- 
वर्ती गाँबो पर बम वरसाये गये और लगभग ढाई महीने मार्शल लॉ लगा दिया 
गया। यह घटना रान्‌ 920 वी है। 


जिलाफत आन्दोलन 


सारे देश मे, भ्ग्रेजों वेः विरुद्ध रोप छा गया। सब जगह उनका धित्वार किया 
गया। इसी बीच देश मे खिलाफत आन्दोलन चल पडा। तुकिस्तान का बादशाह, 
इस्लाम के अन्तर्गत, खलीफा (सर्वोच्च धर्माधिपति) भी था। सन्‌ 94 की 
लडाई मे जर्मनी के साथ तुकिस्तान भी हार गया था। इसलिए, अग्रेशञो न तुबिस्तान 
के बादशाह के अधिकार कम कर दिये थे ! खिलाफत आन्दोलन भारतीय मुस्लिम 
भावनाओ के अनुकूल था | उसफा उद्देश्य तुर्की क साथ किये गये ब्रिटिश दुष्यवहार 
का विरोध करना था। उसके नेता मुहम्मद अली और शौकत अली थे ! महात्मा 
गाँधी, जो पहले दक्षिण अफ्रीका मे भारतीयों को वर्ण द्वेप के विरुद्ध मानयोंचित 
अधिकार दिलाये जाने के सम्बन्ध मे आन्दोलन वर रहे थे, अब भारत आ चुके 
थे। देश के महान्‌ नेता लोकमान्य बाल गगाधर तिलक की (सन्‌ 920 मे) मृत्यु 
हो चुकी थी। महात्मा गाँधी ने खिलाफत आन्दोलन का समर्थन किया। वे अब 
अली-बन्धुओ के साथ देश मे घूम घू मकर राष्ट्रीय प्रचार करने लगे । हिन्दू-मुस्लिम 
एकता स्थापित हुई और राष्ट्रीय चेतना की लहरे देश-भर म॑ फैलने लगी । 


छसहूुयोग और सत्याप्रह 


इस आन्दोलन का ऐतिहासिक महत्त्व है। उसवे दोरान मे महात्मा गाँधी ने जनता 
के सामने तीन सिद्धान्त--() असहयोग, (2) सत्याग्रह और (3) अहिसा-- 
रबखे। असहयोग का अर्थ है--अग्रेजों को कोर्टेनेचहरियों, नोकरियों और 
शिक्षा लयो को त्याग देना, प्रशासन कार्य में अग्रेज़ो से कोई सहयोग न करना । यह 
असहयोग का सिद्धान्त था । अग्रेज़ो को कर न देना, दमन का सामना शान्तिपुर्वक 
करते जाना--यह सत्याग्रह है। असहयोग और सत्याग्रह अहिसात्मक पद्धति ही 
से होना चाहिए। उन दिनो बारडोली का सत्याग्रह बहुत गूंजा। 

गाँधीजी का यह आन्दोलन सन्‌ 20 का आन्दोलन कहलाता है। सारे देश 
में महात्मा गाँधी के नेतृत्व मे यह आन्दोलन चला | किन्तु कुछ जगहो पर उसका 
रूप अहिसात्मक न रह सका, विशेषकर, चोरीचौरा मे। गाँधीजी ते अहिसा- 
सिद्धान्त का पालन न होते देख उसे वापिस ले लिया । 

अग्रेज तो मौका देख ही रहे थे । आन्दोलन ढीला पडते ही उनकी प्रेरणा से 
स्थान-स्थान पर हिन्दू मुस्लिम दंगे करवाये गये (एक भयानक दगा मलाबार मे 
हुआ) । उधर राष्ट्रीय नेताओ को जेल मे ठूँस दिया गया। 
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अग्रेजो ने महात्मा गाँधी को गिरफ्तार कर छ साल के लिए जेल में डाल 
“दिया। मुहम्मद अली तथा शौकत अली को लम्बी सजा दी गयी। इधर एक 
राष्ट्रीय नेता चित्तरजन दास कैद से छूटे । उन्होंने नयी बनायी गयी स्वराज्य पार्टी 
के द्वारा विधान-मण्डलों मे जावर, जनता की आवाज्ञ बुलन्द करने की ठानी। 
सन 924 म जेल में महात्मा माँधी वीमार पड गये, इसलिए उन्हें छोड दिया 
जया । उधर स्वराज्य पार्टी केद्दीय ऐसेम्वली मे जाकर जनता की भावनाएँ प्रकट 
वरने लगी। 


सेहरू कमेटी 


कार्मे ने पण्डित जवाहरलात नेहरू के नेतृत्व मे एक कमेटी कायम वी थी, जिसका 
उद्देश्य स्व॒राज्य वी रूपरेखा बनाना था। सन्‌ 929 म काग्रेस ने घोषणा कर 
दी कि अगर भारत को एक साल के भीतर '“स्वराज्य' (डोमीनियन स्टेटस) नहीं 
दिया गया तो बह पूर्ण स्वतस्त्रता प्राप्ति का प्रस्ताव पास करेगी। 

उन दिना अग्रेजो न भारतीय स्वायत्तशासन-सम्बन्धी प्रस्तावों के बारे म जाँच- 
पडताल के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया था। वह सालो तक काम करता 
रहा, नतीजा बुछ न निकला । पजाव की जनता ने साइमन कमीशन का वहिप्कार 
“किया । उम्र प्रदर्शन हुए। लाठी-चार्जे हुआ। इसके फ्लस्वरूप पजाब के वीर नेता 
लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हुए। शीघ्र ही उनका देहान्त हो गया। सारे 
देश का वातावरण गरम हो गया । आतकवादी सं शिय त्तियाँ वढने लगी । इसी बीच 
84 आतकवादी ने वेन्द्रीय एसेम्बली म पब्लिक गैलरी म से बम का गोला फ्कः 

या। 

इस उत्तेजित वातावरण पर ठण्डा पानी डालने के लिए, अग्रेज़ा मे इग्लैण्ड म 
गोलमेज परिषद्‌ भायोजित क्यि जाने का ऐलान क्या। महात्मा गाँधी ने भी 
घोषित किया कि अगर सन्‌ 30 वे भीतर डोमीनियन स्टेटस नही दिया गया तो 
सत्याग्रह शुरू कर दिया जायेगा। 


सबविनय अवज्ञा 


महात्मा गाँधी ने अब नमक सत्याग्रह शुरू किया । अग्रेजो ने नमक पर कर लगाया 
थआा। नभक सम्बन्धी कानून को त्तोडने के लिए गाँधीजी स्वयसतेवको के एक दल के 
साथ दाडी गय और वहाँ जाकर कानून भग किया। उस दिन से सरकारी कानून 
तोडमे की एक मुहिम चल पडी। हजारो स्वयसेवव देश-भर में कानून तोडने लगे 
और जेल गये । उसके बाद जगल सत्याग्रह शुरू हुआ । ब्रिटिश माल के बहिष्कार का 
आन्दोजन दशव्यापी हो गया। मद्य निषेध का आन्दोलन भी ज़ोरो से चल पडा । 
उधर अग्रेज सरकार ने जुलूस निकालने, सभा आयोजित करने, इत्यादि पर भी कई 
22 


अलनोने ने नल निलद ही. आप न मिल ++ +ा+ ++ 


कारिणी ग्रैरवानूनी वना दी गयी। काग्रेस वे सदस्यों पर मुकदमे खला-चलावर 
उन्हें जेल मे डाला जाने लया ! 
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गोलमेज् परिषद्‌ 


सधर, इग्लैण्ड मे लेबर पार्टी के नेता मक्डोनल्ड प्रधानमत्री थे। कुछ नेताओं तथा 
अग्नेशो की कोशिश से यह सुझाव सामने आया कि प्रान्तीय विधान-सभाओ तथा 
केन्द्रीय विधान-सभा को अधिक अधिकार दिय जाये और वाग्रेस वैधानिक तरीके 
से काम वरे। इसलिए, लन्दन में एक गोलमेज्ञ परिषद बुलायी गयी । काग्रेस ने 
सत्याग्रह बन्द कर दिया और महात्मा याँधी आदि नेता गोलमेज परिषद्‌ में भाग 
लेने के लिए लन्दन गये। इस गोलमेज़ परिषद्‌ को दूसरी गोलमेज परिषद्‌ कहते हैं । 
इस परियद में महात्मा गाँधी काग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि थे । 
अग्रेज तो स्िफे समय चाहते थे जिसमे कि वे भारत म ऐसी शक्तियों को 
प्रोत्साहन दे सकें कि जो घक्तियाँ बढते हुए राष्ट्रीय आन्दोलन वी प्रगति में बाधा 
डाल दें । हुआ यही, गोलमेज़ परिषद भे हिन्दू प्रतिनिधित्व, मुस्लिम प्रतिनिधित्व 
का प्रश्न उठाया गया, यहाँ तक कि अस्पृश्यों को अलग प्रतिनिधित्व दिये जाने का 
प्रस्ताव भी 'रखा गया। भारत को अनेक विभेदों म डालबर, उसवी राजभैतिक 
एकता को छिन्न-भिन्‍न करने का यह तरीका था। गाँधीजी निराश होकर गोलमेज़ 
परिषद से लौद भाये । देश मे आत ही गाधीजी को जेल म॑ डाल दिया गया। 
नेहरू को भी जेल दी गयी । सरकार अब विशेष आदेज्ञा-अध्यादेशों के द्वारा राज 
करने तंगी । लगभग 30 हज़ार नेता जेल पहुँचे । किन्तु धीरे-धीरे सत्याग्रह आन्दो- 
लगन शिथिल होता चला गया । 
कारावास मे गाँधीजी ने आत्मशुद्धि के लिए अनशन शुरू क्या | इस भय से 
कि कही गाँधीजी को कुछ हो गया तो जनता भडक उठेगी, उन्हे जल स रिहा कर 
दिया गया। गाँधीजी ने बाहर भाकर, कुछ दिनों बाद सामुदायिक सत्याग्रह बन्द 
बरवे व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू क्या । 
उधर, अग्रेज सरकार ने एक नया विधान लागू किया। अब भारत क॑ सभी 
प्रान्तो में विधान-सभाएँ बन गईं । उन्हे पहले से ज्यादा अधिकार दिये गय। इन 
प्रान्तो के ऊपर दो केन्द्रीय सभाएँ--विधान-सभा और राज्य-परिपद--बनी । उन्हे 
पहले से अधिक अधिकार दिय गये। यह प्रस्तावित हुआ कि सपूर्णत भारतीय 
मन्त्रिमण्डल बने जो विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी रहे । किन्तु महृत्त्व की बात 
यह है कि इत सभाओ को प्रतिरक्षा विभाग, विदेश विभाग ईसाई धर्म विभाग नही 
दिये गये, तथा विभिन्‍न देशी रियासतो के भ्रश्तो पर विचार करने के अधिकार भी 
इन्हे नही दिये गये। दूसरी ओर, गवर्नर-जनरल वे भी अधिकार बढा दिये गये । 
बह मन्त्रिमण्डल को सलाह को ठुकरा सकता था। ब्रिटिश कारखानो को नुकसान 
पहुँचानेवाले या उनके व्यापार मे वाधा डालनेवाले प्रस्ताव विधान-सभा ने पास 
किये तो गर्वनर-जनरल उन्हे नामजूर कर सकता था ) 
सिर्फ एक बात थी। प्रत्यक्ष मतदान पद्धति के स्थान पर अप्रत्यक्ष मतदान 
पद्धति अमल में लायी गई। यह अच्छी बात थी, किन्तु वास्तविक अधिकार तो 
अग्रेजो के ही हाथ मे रहे आये। कुछ ऐसे विषय भारत को दे दिये गये, जिनका 
सम्बन्ध देश के भीतरी मामलो से था (ब्रिटिश व्यापार, देशी रियासते आदि को 
छोडकर), जैसे शिक्षा, राजस्व इत्यादि । इसके अतिरिक्त, सारे ब्रिटिश स्वार्थों को 
लोक-प्रतिनिधियो के प्रभाव से मुक्त रखा गया था। उसी प्रकार, प्रान्तीय विधान- 
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सभाओ में मुसलमानों, अछूतो, सिक्‍्खो, ईसाइयो, ऐंग्लो-इण्डियनो, गूरोपरीयनों 
और स्त्रियो के लिए पहले ही से स्थान निश्चित कर दिये गये थे। अग्रेज जातीय 
लाधार पर निर्वाचन चाहते थे। वे सम्प्रदायवाद को अधिक-सै-अधिक बढावा देना 
चाहते थे, जिससे कि वे एक गुट को दूसरे गुट के खिलाफ करते हुए, अपना शास+ 
कायम रख सके। 

वाग्रेस न एक वार अपनी शक्ति नापने की सोची। प्रान्तीय विघान-सभाओं 
के लिए काग्रेस न चुनाव लड | भारत के लगभग सभी प्रान्तो मे, यहाँ तक कि सीमा 
प्रान्त में भी, उसके मन्त्रिमण्डल वन गये । यह सावित हो गया कि मुस्लिम क्षैत्र मे 
भी, सब जगह, मुस्लिम लीग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नही करती । 

इधर काग्रेस को शासन का भी कुछ अनुभव प्राप्त हो गया। राज-कर्मचारी 
अब काप्रेसी मन्त्रियो को सलाम करने लगे। देश म एक नये वातावरण की सृष्टि 
हुई। 

इसी बीच, देश मे एक ओर मुस्लिम लीग के नेतृत्व म सम्प्रदायवाद खूब बढा। 
राष्ट्रीय नेताओं ने लीगी नता जिन्‍ना से वार-बार समझोता करना चाहां, लेक्नि 
असफलता ही मिलती गयी । 

फ्लत , हिन्दू सम्प्ररायवाद भी बहुत बढ गया। अब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान 
का नारा लगाया । राष्ट्रीय आन्दोलन ने इस नारे का विरोध विया।_ जानबूझकर 
जगह-जगह साम्प्रदायिक दश कराने वी कोशिश को गयी | इनमे अग्रेज सरकार 
का अप्रत्यक्ष-सहयोग रहा आया । 


अन्तर्राष्ट्रीय घटना-चक्र 


काग्रेम ने उन राष्ट्रों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकड [की जो अपनी भाज्ादी के 
लिए लड़ रहे थे। सैनिक तानाशाह फ्रंको न स्पेन वी जनतन्त्रवादी सरकार वे 
विरुद्ध विद्रोह किया। हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन ने जमतन्त्रवादी स्पेन का समर्थन 
क्या। उसी प्रकार इटली के फासिस्ट तानाशाह मुसोलिनी ने अफ्रीका क एवं 
छोटे दश अवीसीनिया पर हमला किया, उसी तसह जापान ने घीन_ पर हमला 
करके उससे मचूरिया छीन लिया । भव जापान ने आप चवकर खास चीन के दुमरे 
हिस्से भी कब्ये मं कर लिये। वाग्रेस तथा पूर राष्ट्रीय आन्दोतन वी सहानुभूति 
चीन के साथ रही । 


दूसरा विश्वयुद्ध 


नात्सी तानाशाह हिटलर के नेतृत्व में जमंनी ने, इटली और जापान के साथ एक 
होकर, यूरोप म झवर्देस्त लाइ छेड दी। फ्रास तथा अन्य टाप्ट्र उसके बच्ने में 
चले गये, ब्रिटेन पर भी हमला किया। वाद में रूस पर भी वह चढ दोडा। दस 
प्रकार, एक ओर, ब्रिटेत, अमरीका और रुस वा एक पक्ष, तया, दूसरी ओर, जमंनी, 
जापान और इटली का दूसरा पक्ष--इन दो के बीच भयानव युद्ध शुरू हुआ | (यह 
घटना सन्‌ 4939-45 की है) 7 

लडाई छिडती देखकर भग्रेजो ने गवर्नेर जनरल को अधिक अधिकार दे दिये। 
रही-सही ताक़त भी जब अग्रेो वे हाय में आगयी, तो काग्रेस ने मन्प्रिमण्डल 
छोड दिये। उधर ब्रिटिश सरकार के एक प्रतिनिधि, सर स्टैफड्ड त्रिप्स, अग्रेजों की 
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तरफ से एक नई योजना लेकर आये, जो यदि स्वीड्ृत वी जाती तो हिन्दुस्तान के 
दो नही अगेक टुकडे हो जाते। काग्रेस ने उसे अस्वीवार बर दिया। 


भारत छोड़ो ब्राम्दो लन 


शीघ्र ही 'भारत छोडी” आन्दोलन शुरू हुआ। अग्रेजो ने वाग्रेस को गैरकानूनी 
करार दिया। सव वेताओ को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। साम्प्रदायिव 
उत्तेजना का वातावरण बनाया गया। सिन्ध और सीमा प्रान्त म हिन्दू-मुस्लिम दगे 
फ्राये गये। इधर जनता एक होकर 'भारत छोडो/ आन्दोलन चलन्नाती जा रही थी। 
राष्ट्रीय आन्दोलन की उम्रता वढती ही जा रही थी। अग्रज्ञों ने आन्दोलनभारियी 
को बहुत ही पशुतापूर्वेती कुनला। आाप्टी और चिमूर नामव गांवों में उन्होंते 
अत्याघार वी परादाष्ठा कर दी । 


परगाल का अफाल 


इसी बीच बगाल म अकाल पडा। युद्ध के कारण भाव मेहगे हो गये थे । फसल खूब 
अच्छी हुई थी। किन्तु कीमतें इतनी वढ गयी थी कि गरीब किसानो के पास अनाज 
खरीदने के! लिए पैसा नही रहा ! शहरो और गाँवों के गरीब मरने सगे। गरीब 
ओऔरते अपने बच्चे बेचो लगी। लाखों लोग भूछ से मर गये। भारतीय जनता 
ने देश-धर से चन्दा वरके उत्ते बगास पहुँचाया। अग्रेजों के विरद्ध वातावरण अब 
और प्रक्षृब्ध हो छठा। 

महात्मा गाँधी के अनन्य सहचर महादेव देसाई और गाँधीजी की पत्नी सौ 
कस्तूरवा जेल मे ही मर गयी । गाँधीजी का स्वास्थ्य खराब हो गया। उन्हे जेल से 
रिहा कर दिया गया! 

उधर जमेनी रूस के भीतर तक घुस भाया था । धीरे-धीरे रूसी सेभले, और 
उन्होने जमंनी को पीछे ढकेलना शुरू किया। क्रमश', रूसी वलिन तक आने पगे। 
इधर पश्चिमी देशो की सेनाएँ फ्रास मे उतरी और अन्त मे धीरे-धीरे हिदतर के 
जमंनी का खात्मा हो गया । इटली भी हार गया ! जापान के दो बगरो, हिरोशिमा 
ओर नायासाकी पर अमरीका ने ऐटम बम डाला । जापान ने घुटने टेक दिये । 

भव दुनिया में दो देश सर्वाधिक वलिप्ठ दिखायी दिये--रूस और अमरीका । 
भारत मे अग्नेजो के खिलाफ वातावरण बनता रहा। सुभाषचद्ध बोस ने भारत के 
थाहर जाकर अपनी एक सेना वनायी थी, जिसे इण्डियन नेशनल आर्मी कटत है। 
थुद्ध समाप्त होने पर सैनिकों की पकड लिया गया भर उन पर मुकदमे चलाये 
गये, जिसका परिणाम यह हुआ कि देश भर में जोश छा गया। उधर बम्बई के 
पास की जहाजी सेनाओ के भारतीय अफसरो ने विद्रोह कर दिया, और उत्तर 
प्रदेश तथा बिहार वी पुलिस ने हडताल कर दी । 

जव फौज और पुलिस मे भी विद्रोहपूर्ण भावनाएँ फैलने सगी और भारत की 
उत्तरी सीमा पर रूस प्रवल हो उठा तय अग्रेजों ने स्वाधीनता प्रदान की। 
स्वाधीनता भ्रदान वरने के पहले उन्हीन देश के दो टुकड़े कर दिये । काग्रेस फे कुछ 
नेताओ ने, जिनमे महात्मा याँधी और मौलाना अबुलकत्राम आजाद थे, भारत- 
विभाजन का विरोध क्या । किन्तु देश स्वतस्तता के लिए लालायित था । इसलिए 
पूरी परिस्थिति देखकर, भारत-विभाजन स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार 
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45 अगस्त 947 के दिन भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई। 

भारत से अग्रेज़ी राज समाप्त हो गया ! प्रथम केन्द्रीय मस्विमण्डल में पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री बने । 

पाकिस्तान बनने के कारण देश मे साम्प्रदायिक दगे हुए। उधर पाकिस्तान 
में भी भयानव दगे हुए। बहाँ से लाखो हिन्दू भारत वी तरफ भागे, और यहाँ से 
लाखो मुसलमान पाकिस्तान चले गये । इस भगदड मे असीम हानि हुई, बच्चे खो 
अये, औरतें लापता हो गयी, सम्पत्ति का नाश हुआ । 

प्रथम मन्विमण्डल को सबसे पहले शरणावियों की समस्या तथा देश में शान्ति 
और सुव्यवस्था की समस्या का सामना करना पडा। उधर सरदार बल्‍्लभभाई 
पटेल के नेतृत्व मे देशी राज्यो को भारत मे विलीन कर लिया गया। किन्तु 
प्राकिस्तान काश्मीर को हथियाना चाहता था, इसलिए उसने काश्मीर के एक 
हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया) काश्मीर की बहुसर्यक जनता मुस्निम होते 
हुए भी 'राष्ट्रीय स्वाघीनता भानदोलन के साथ रही जायी । वहाँ कभी भी मुस्लिम 
सम्प्रदायवाद का प्रभाव नही था । 

इधर उत्तेजित होकर एक हिन्दू सम्प्रदायवादी ने प्रार्थना सभा में जाते हुए 
महात्मा गाँधी को अपनी गोली का शिकार वनाया। परिणामस्वरूप, देश-भर म 
शोब' छा गया, दु ख बी काली छाया विस्तीर्ण हो उठी । 

यह घटना 30 जनवरी 948 की है। 

जनवरी सन्‌ 950 मे भारत मे नया सविधान लागू हुआ। भारत एक 
मान गणतन्त्र राज्य बन गया। भारत के इतिहास में एक महान्‌ परिवर्तन 
हो गया। 


राष्ट्रपिला महाल्मा गॉँधी 


महात्मा गाँधी ने देश की स्वाधीनता, विश्व की शान्ति और मैत्नी तथा 
अन्याय वे विरुद्ध अहिसात्मक प्रतिरीध और मानव-हूदय को नैतिक 
बल प्रदान किया। उन्होंने देश और विश्व के बडे बडे मतीषियों के 
विचारों को अपने मे रण दिया, भारतीय जनता को नये आध्यात्मिक 
2 प्रदान किये । देश की महत्तम विभूतियों म महात्मा गाँधी वा 
नाम है। 


राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी 


हजारो वर्षों मे एकाध वार जो आदमी नजर आते हैं, उनमे महात्मा गाँधी का 
जाम आता है । क्यो ”? इसलिए कि उन्होने राजनैतिक उद्देश्यों की पूति के लिए 
विशुद्ध नैतिक अस्त्रो का सफलतापूर्वेक प्रयोग किया। “अहिसा तथा सत्याग्रह'--- 
खनके ये दो प्रधान सिद्धान्त है, जिनके प्रयोग द्वारा उन्होंने भारतीय स्वाधोनता 
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ीः हे ॥.70--, - -ौ४ -“--कज नि ---+ ++-+ ----++  # 
गाँधी ने ऐसी करारी चोट दी कि वह हित गया। 

महात्मा गाँधी ने अपने इस कायें द्वारा विश्व-इतिहास में एक महान्‌ घटना 
उपस्थित कर दी। आज अमरीबा और अफ्रीका की नीग्रो तथा अन्य पराधीव 
जातियाँ गाँधीजी के नैतिक अस्नो वा प्रयोग करती है। महात्मा गाँधी के अहिसा 
तथा सत्याग्रह के सिद्धान्त इतने सफल क्यो हुए ? 

महात्मा गाँधी न केवल अपने नैतिक सिद्धान्तो में विश्वास करते थे, जनता 
की आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति मे उनकी निष्ठा थी। उन्हे मालूम था कि 
जनता त्याग और बलिदान के उच्च आदर्शो का निर्वाह करते हुए एक-न-एक दिन 
भारत को स्वाधीन करायेगी ही। इसीलिए उन्होने निष्ठापूर्वक अपने को जतता 
का बना लिया। वे उसके अपने हो गये । वे झोपडियो में रहते, नगे पैर चलते, 
एक धोती-भर पहनते । जिस तरह भारत का दरिद्र-दारायण रहता है, उसी प्रकार 
उन्होने अपने को ढाल लिया। 

हाँ, ढाल लिया ! मोहनदांस करमचन्द याँधी के पितृध्ची राजकोट रियासत 
के दीवान थे । उनके यहाँ सबकुछ था--धन, दौलत, पैसा, इजज़त और ताकत 
ग्राँधीजी ते सबको ठुकरा दिया। अपनी आदतो को सुधारा, अपने आप पर काबू 
किया, स्वय को वशीभूत कर लिया। वे हृदय वी शुद्धि के लिए अनशन करते । 
उपवास करते । 

क्यों करते ? इसलिए कि जब मन सुखेच्छाओ के वशीभूत रहता है तो कर्तेब्य- 
मार्य बारते के कठोर मार्ग पर नहीं चल सकता। इसीलिए, मन को वश में रखना 
भआवश्यद' है। उसको मजबूत बनाने के लिए यह ज़हरी है कि वह अपने सुख या 
दु ख को न देखकर, दुसरो के दु ख को देखे | 

बष्णब जन तो तेणे कहिए, 
जे पीर पराई जाणे रे। 

इस पराई पीर के पीछे, उन्होने अपना सबकुछ त्याग दिया। इसीलिए वे 
भह्दात्मा थे । उनकी झोपड़ी मे हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मो के भजन 
भर गीत, स्तोव और आमतें गूंजती रहती थी। सन्‌ 928 म॑ महात्मा गाँधी ने 
कहा था--मैं इन निर्णयो पर आया हैं: () सब धर्म सत्य हैं; (2) सब धर्मों मे 
कोई-न-कोई गलती है, (3) जैसा मुझे मेरा हिन्दू धर्म प्यारा है, वैसे ही मुझे सब 
धर्म प्यारे हैं ।” 

जिस समय महात्मा गाँधी राजनीति मे अब॒ती्ण हुए उन दिनो देश की दशा 
बया थी ? जनता कष्ट मे डूबी न थी, लेकिन सिर ऊँचा नही कर सकती थी! 
शिक्षित मध्य-वर्ग को मालूम नही था कि वह किधर जाये। प्राचीन की ओर जाने 
में उसकी आँखों से सामाजिक जीवन-लक्ष्य लुप्त हो जाता है। जो कुछ नवीन था, 
वह पश्चिम से मिला था, उसकी उप्त पर कदूट श्रद्धा नथी। सर्वोच्च रईस- 
जमीदार वर्ग अग्रेश्ों के आँचल मे दुबक गया था। उद्योगपति वर्ग अग्रेज्ों से 
नाराज़ था, लेकिन कर कुछ नही सकता था, क्योकि उसके प्रतिदिन के श्वार्थ 
अग्रेजों से लगे हुए थे । देश मे विफलता और उदासीनता का साम्राज्य था। 
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उस समय राजनीति दो ढंग की थी। या तो काग्रेस-भधिवेशनो मे प्रस्ताव 
पास करते रहिए और देश में भाषण देते जाइए, या आतकवादी विस्फोट करते 
रहिए। दोनों प्रकार वी राजनीति मे सामान्य जनता को कही भी क्षेत्र नही 
मिलता था। 
यद्यपि वाग्रेस जनतन्व्रात्मक सस्‍्या थी, फिर भी वोट देने वा अधिवार 
सीमित था और यह उच्चतर वर्गों वे ही हाथ मथा ! महात्मा गाँधी ने सबसे 
पहले वाग्रेस वे: विधान मे सशोधन कर, उस पूरी जनता के लिए, किसानों ओर 
मजदूरों बे! लिए खुला वर दिया। उप्तम विसान-ही-तिसान आये, जिसमे मध्यवर्ग 
के लोग भी छिटके हुए दियायी देते थे । बाग्रेस पर बिसानो वा प्रभाव बढता चला 
गया। मछझदूर भी आये, किल्तु कम) 
अब काम का नम्बर आया । अप्तकवादी रास्तों का विरोध विया गया, पुराने 
शिपायती तरीके और उग्रभाषण छोडकर, काम वी एव नयी पद्धति अगीवार वी 
गयी । अप्रेडो बे प्रतिरोध के लिए, निर्भवता और सत्यनिष्ठा की बुनियाद पर, 
असहवार और सत्याग्रह वा सिद्धान्त रपा गया। 
वार्यक्रम दो प्रकार के थे * (]) शान्तिपूर्ण ढग गे, भहिसात्मक पति शो, 
अग्रेज़ा के आधिपत्य का प्रतिरोध, (2) समान-सुधार तथा रचनात्मक कार्य-- 
जैस अस्पृश्यता का नाग, अल्पसस्यका की समस्याओं का समाधान, चर्या चलाना 
तथा ग्रामीण उद्योगों वो प्रोत्साहन देना इत्यादि । 
उन दिनो सामान्य जनता पर अग्रेशो की धाक थी, दय्दवा था। विदेशी 
शामको के' वृपापात्र रहतेवालो वा भी समाज पर यूव प्रभाव था ! यह जावश्यप 
था ति जनता पर छाम्ी हुई विदेशी घाव और दयदवे का, उसवी प्रतिप्ठा और 
साख वा लोप हो, जनता के दिल खुलें उसम साहस उत्पन्त हो, वह निर्भप और 
सत्यपरायण बने । अग्रेज सरकार की बुनियाद को खिसका देने वे लिए ही महात्मा 
गाँधी ने सबसे पहले विदेशी शासक द्वारा दी गयी उपाधियों गे त्याग का अनुरोध 
रिया। लोग 'सर', 'रायवहादुर', 'यानवहादुर' और “राय साहय की उपाधियाँ 
एवं 4 बाद एप छोड़ते चले गय। परिणाम यह हुआ कि जनता वा यह प्रतीत 
हुआ कि ये उपाधियाँ नैतिय अप-पतन की, मानसिक दासता की, सूचय है। ये 
उपाधियाँ भद्दपन का सक्षण हैं, विलेज्जता वी निशानी हैं। जनता पर से अग्रेजा 
मी घाव उड गयी, उतनी प्रतिष्ठा जाती रही, लोग तिभय होत लगे । जनता वे 
अनुकूल एक नया वातावरण सामने आया। महात्मा गाँधी के जीवत वा अनुक्रण 
बरत हुए, पात-पीत लाग सादगी से रहन लगे। धती, सम्पन्त वर्य या लागा ने भी 
सादगी से रहना शुरू विया । और इस प्रकार स सामान्य जनता ये समान दियायी 
देन लग । गाँधीजी न जीवन के नये आदर्श रामन रसे, पुराने मिट गये । 
अब तक राजनीतिश शटरो में सम्दे-घौरे भाषण दता था। किन्तु अब मद्मत्मा 
गाँधी ने बड़े-बड़े नेताओं वो सादगी सियाकर उन्हें गाँवों में भेजना शुर्म दिया, 
जिसमे कि ये राष्ट्रीय मुक्ति वा संदेश गाँवयातरा शो दे सं । इस प्रयार 
ग्रीद जनता पा प्रभाव वाग्रेस पर बड़ता रया और उसके उपाय को सध्य में 
रेया भया । माँवा और गस्‍्वो में नया जीवन सहूराने सगा । 
भारत बे सम्दस्ध में गांधीजी शी बत्पना क्या थी ?ै 'मैं ऐसे भारत बे लिए 
काम बस्टेंगा जिसमे एरोव-से-यरीद यह महसूस बरेया हि यह उसया देश है ौर 
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जिसके निर्माण में उसका भी प्रभावशाली हाथ है। ऐसा भारत जिसमें न उच्च 
थर्ग है, न निम्न वर्ग, जिसमें अस्पृश्यता का अभिश्वाप अथवा उत्तेजक मद्यो या 
बूटियां के अभिशाप को कोई स्थान नहीं है, जहाँ स्त्रियों को वही अधिवार है जो 
पुरुषों को, यह मेरे स्वप्नों का भारत है।” 

ऐसी स्थिति मे, महात्मा गाँधी भारतीय जनता को एक चुम्बक की भाँति अपने 
पास सीच लेते, उन्हे मन्नमुग्ध कर देते। वे व्यक्ति को समाज से, प्राचीन को 
अविष्य से, जोड रहे थे । वे जनता को स्वावलम्बन, आत्मनिर्भ रता, प्रेम, सदु- 
भावना, मानव-एकता तथा सादगी सिखाते थे। 

हाँ, धनी और अग्रेज्ञी तरीके से जिन्दगी वितानवाते लोगों को भाँधीजी का 
रास्ता कठिन मालूम हुआ, लेक्नि गरीव जनता को बहुत आसाव लगा। महात्मा 
गाँधी मे जनता के साथ भपने को एकाकार कर लिया। जनता का उत्थान उनका 
प्रथम लक्ष्य हो गया, धर्म उससे गौण रहा । 

महात्मा गाँधी ने कहा, (आधी भूजी जनता कोई धर्म नही रख सकती न कोई 
कला, ने कोई सगठन ।* “मेरे लेखे व रोडो भूखे लोगों को जो उपयोगी दिखायी दे 
चह सुन्दर है, और तब जीवन का सारा सौन्दर्य और अलकरण आप ही-आप अनु- 
गत होगा । मैं ऐसी कला और साहित्य चाहता हूँ जी करोडो जनता से बोल सके ।” 

पहली बार, भारत के इतिहास में करोडो भूखे जनो को महत्त्व देनेवाला, 
इनका सगा बननेवाला, एक व्यक्ति सम्मुख आया, जिसने उसी गरीब दवी-पु चली 
जनता वो नैतिक साहस प्रदान करके क्या-कशा-क्या बता दिया | उस नैतिकतापूर्ण 
जन-शकित के आघात से, ब्रिटिश साम्राज्य चूर-चूर हो गया। नये भारत के उस 
प्रणेता की हर भी उसी शहीदाना तरीके स॑ हुईं। विस्तर पर मरने या चलते 
हुए हार्टफेल होने के बजाय, वह महान्‌ आत्मा हमारा राष्ट्रपिता रामनाम का 
'पाठ करते हुए एक तुच्छ हिन्दू सम्प्रदायवादी की गोली का शिकार हुआ 

भारत ही नहीं, विश्व-मर ने उसकी मृत्यु का शोक मनाया । भारत में तीस 
जनवरी उल्तीस सौ अडतालीस का दिन काली छायाओ म डूब गया था| 


भारत की स्वाधीनला का सूर्य 


प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व मे भारतीय जनतस्त्र 
की प्रतिष्ठा हुई । भारत उत्तरोत्तर प्रगति करता गया। आज हमारा 
देश विश्व मे सम्मानित होता है और उसकी आवाज़ को ध्यान से सुना 
जाता है । इसका मूल कारण पण्डित नेहरू का महान्‌ व्यक्तित्व और 
नेतृत्व हैं। पष्डित नेहरू की वीति विश्व मे अधिकाधिक सद्भावना 
तथा मैत्री के प्रसार के लिए है। यह आवश्यक है, भय से विश्व मुक्त हो । 
शान्ति के वातावरण मे रहकर ही, विश्व ओर भारत उन्नति कर सकता 
है। पण्डित नेहरू के पास देश का एक स्वप्न है। भारत शक्तिशाली 
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बने--आथिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो, सम्पन्ध हो, जनता शिक्षित, 
सुसस्कृत बने ॥ 


भारत की स्वाधीनता विश्व के इतिहास मे एक महान्‌ घटना है। प्रचण्ड शवित- 
शाली ब्रिटिश साम्राज्य भारत की चोट से तिलमिलाकर छिन्न-भिन्‍त होन लगा। 
शीघ्र ही, विश्व के अन्य राष्ट्र, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच साम्राज्यो से मुक्ति पान लगे । 
भारत के स्वाधीनता-युद्धो से इन्हे भी प्रेरणा मिली । भारत के साथ ही, सीलोन 
और ब्रह्म देश भी स्वाधीन हो गया । 
इधर, ह्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देश रूस और अमरीका के बीच प्रति- 
दन्द्विता उठ खडी हुई । यूरोप और एशिया गे कई देश साम्भवादी हो गये । एक 
गुट रूस का हुआ। दूसरा, पश्चिमी शक्तियों का, जिसका नेतृत्व अमरीका करता 
था। दोनो ने अपनी-अपनी शक्ति का विकास करते हुए, अणुवेम, हायड्रोजन बम, 
राबेट आदि का निर्माण किया । 
अपने देश के हितो को ध्यान मे रखकर, दोनो प्रतिद्वन्द्वी देशों के बीच भारत 
ने तटस्थता वी नीति बरती। साथ ही, विश्व शान्ति और निशस्नीकरण की 
दिशा मे भारत ने प्रयत्त किया। भारत ने सयुक्त रप्ट्रसघ के हाथ मज़बूत क्ये। 
इस प्रकार हमने विश्व में ड़ के वातावरण को घटाने के लिए, नैतिक वातावरण 
का सूजन करने का प्रयत्न किया। भारत ने 'पचशील' नामक सिद्धान्तों को विश्व 
के सम्मुख रखा, जिसके अन्तर्गत यह निश्चित किया गया कि एक देश दूसरे की 
303008/ का सम्मान करे और उसकी भआन्तरिक राजनीति मे हस्तक्षेप न 
| 
किन्तु, भारत तब तक अपनी शत नहीं बढा सकता था, जब तवः बह 
आशिक दृष्टि से भी आत्मनिर्भर नही हो जाये। कृषि तथा उद्योग वे विकास के 
लिए, भारत-सरकार ने पचवर्षीय योजनाएँ कार्यान्वित की, जिसबे फलस्वरूप 
देश म भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, जादि स्थानों पर लोहे के कारखान स्थापित 
क्ये गये। हीराकुण्ड और भाखरा नाँगल जैँस बाँध वनाये गये, जिनके उपयोग 
से सिंचाई तथा विद्युत्‌ निर्माण किया जाने तगा । बिजली की भारी मशीनें बनाने, 
रेलवे इजन बनाने, पैनिसिलिन मामक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण औषधि बनाने, इत्यादि 
के कारखाने खुले ) भारत का औद्योगिक विकास और विस्तार होने लगा। 
उधर, नय-नये विश्वविद्यालय और कालेज खुले । भारत के लोग वैज्ञानिक 
तथा औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए रूस और अमरीका जाने लगे। भारत की सही- 
सही विदेश नीति ओर सही-सही राष्ट्रननिर्माण नीति के फ्वस्वरूप, भारत की 
प्रतिप्ठा विश्व में बढती गयी। स्स के सर्वोच्च नेता स्यूश्चेव, वुलगनिन तथा 
अमरीका के राप्ट्राध्पक्ष आइजेनहॉवर ने भारत की भेंट वी, दौरा क्या । वे भारत 
की प्रगति से बहुत प्रभावित हुए । 
सन्‌ 96! के दिसम्बर म भारत ने गोवा लिया, भर इस प्रवार साढ़े चार 
सौ साल से चले आ रहे पुर्तगीज साम्राज्य का भारत से लोप हो गया। फाश्मीर 
का एक भाग जो पाकिस्तान ने हथिया लिया, और कश्मीर का उत्तरी सीमान्त 
वा वुछ हिस्सा जो चीन ने ले लिया--ये समस्याएँ अभी बची हुई हैं। धैर्य और 
शान्ति, सदृभावना और शवित, मैत्री और बल दोनो के प्रयोग से ये समस्याएँ भी 
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धीरे-धीरे सुलझ जायेंगी । 

सम्रुक्‍्त राष्ट्रसघ के अन्तर्गत भारत की सेनाओ ने उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया 
के बीच शान्ति स्थापित की । भारत ने, दक्षिण-पूर्वी एशिया के उलझे हुए मामली 
भे हस्तक्षेप करके, शान्ति स्थापित करने का प्रयत्न किया । आज भारत विश्व के 
अन्यतम देशो में है। उसकी आवाज़ सब देशो को सुननी पडती है। उसकी सलाह 
में एक बजन होता है। 

इस सबका श्रेय विश्व के अन्यतम राजनोतिज्ञ पण्डित जवाहरलाल नेहरू को 
है। अगर कोई पूछे कि भारत के श्रेप्ठतम राजनैतिक पुरुष कौन हुए, जिनका नाम 
ओर काम दुनिया वी जावना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा, अशोक, अकवर, 
महात्मा गाँधी और पण्डित जवाहरलाल नेहरू ! 
अंग्रेजों को देन 
अग्रेजो ने अबर्देस्ती ही क्यो न सही, भारत को नवयुग मे प्रवेश कराया। अपने 
स्वार्थों की पूर्ति के लिए (पढिए डिसकवरों ऑफ इण्डिया) अग्रेजो ने भारत को खून 
से तर-ब-तर कर दिया फिर भी यह श्रेय उन्हे देवा ही होगा कि भारत मे आधुनिक 
सभ्यता का उदय अग्रेज़ों के कारण हुआ । साथ ही, प्राचीत सामन्‍्दी समाज- 
व्यवस्था भारत में हमेशा-हमेशा के लिए नष्ट हो गयी । 

वैज्ञानिक सचार-साधनों तथा आवागमन के साधनों का जाल देश-भर में 
फैल जाने से जो घनिष्ट परस्पर-सम्पर्क स्थापित हुआ, उसके फलस्वरूप यह बोध 
उत्पन्त हुआ कि भारत एक राष्ट्र है, हम सव उसके अग है। राष्ट्रवाद के अभ्यु- 
त्यान की आधार-भूमि अग्रेजो ने, जाने-अनजाते ढग से, तैयार की ! 

हमते उतसे राजनैतिक सामाजिक सस्याएँ भी ली, जैसे पातमिण्ट, कांग्रेस, 
निर्वाचन, कानू न, यूनीवर्सिटी, सरकारी महकमे और उनकी कार्य-विधियाँ, इत्यादि। 
इनफो प्राप्त करने के लिए हमें सर नही मारना पडा । 

हमने पश्चिम से ब्रिटेन के जरिये औद्योगिक सगठन, वैज्ञानिक साधन, जैसे, 
'पिजली, तार, मोटर, रेल-इजन, जहाज, इत्यादि का शास्त प्राप्त क्या । अग्नेजी 
आपा भी हमे उनसे मिली, जिसके माध्यम से हम विश्व के ज्ञान को भारत मे ला 
सके | साथ ही, आधुनिक राजवैतिक, सामाजिक, सास्कृतिक विचारधाराएँ हमे 
अग्रेजी से मित्री । 

ब्रिटेन ने हमारा नुकसान वहुत किया। हमारे देश के धन और सम्पत्ति के 
द्वारा, ब्रिटेन में औद्योगिक ऋन्ति हुई, औद्योगिक विकास और भ्रसार हुआ । हमने 
कितना योया यह्‌ इस बात से सिद्ध होगा कि जिन दिनो हमने स्वतन्त्रता खोई, 
उन्ही दिनी के आस-पास संयुक्त राज्य अमरीका ने (जो हमसे, उन दिनो के लिहाज 
से, बहुत पिछडा हुआ, निर्धन, तथा बहु-जातीय था) स्वाधीनता प्राप्त की। किन्तु 
डेढ सा साल की विकास-प्रक्रिया के दौरान मे बह विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 
दो राष्ट्रो मे से एक बन वेठा । और हम अपने हजारों सालो से चले आते हुए 
पिछडेपन को दूर करने के प्रारम्भिक प्रयत्न ही कर रहे हैं। किन्तु, प्रधानमन्त्री 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व मे भारत की उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी 
हो रही है, यह हमी नही, सारी दुनिया कह रही है| 
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महानों दा मन्वन्‍्लर 


भारतीय सास्कृतिक पुतर्जागरण और राष्ट्रीय अभ्युत्यान में अनेकों 
महान्‌ आत्माओं ने योगदान दिया। उनमे से कुछ पश्चिम की तरफ 
झुके, मुछ पूर्व की ओर, किन्तु सबने राष्ट्रीय चेतना के विकास-स्तर को 
ऊंचा उठाने का प्रयत्न क्या। उनमे से कृछ के नाम अविस्मरणीय 
'रहेगे। उन्‍नीसवी सदी के मध्य से बीसवी सदी के मध्य तक ये महान्‌ 
पुरुप हमारे सामने आये। इसलिए हम पिछले सो सालो को 'महानों 
का मन्वन्तर' भी वह सकते है। 


उन दिनी सुशिक्षित जनता में दुमुंही प्रवृत्ति थी। एक बह थे जो पश्चिम के ज्ञान 
को आत्मसात्‌ कर भारत को रूढि की दासता से मुक्त करना चाहते थे, एक वे थे 
जो हमे प्राचीन सस्क्ृति का भान करा रहे थे । इन दोनो के बीच सधर्प होना भी 
स्वाभाविक था। 


दयाननद सरस्वती 


उनन्‍नीसवी सदी के उत्तराध में जिन उदभट समाज-सुधारको का जन्म हुआ उनमे 
दयानन्द सरस्वती प्रधान हैं-> ऐतिहासिक ्फ भे। आज के रूढ़िग्रस्त धर्म का 
विरोध करने के लिए उन्होंने पश्चिम की ओर नही देखा, वरन्‌ प्राचीन वैदिक 
आये घर्म से उन्होंने प्रेरणा ग्रहण की। उसका पुनरुज्जीवन करने का उन्होंने 
प्रथत्व किया। वे स्वतस्त्र विचारबादी विद्वान चिन्तक ये। उन्होंने दुओ के 
घामिक अन्धविश्वासो 7234 पधात किया, किन्तु प्राचीन वैदिक विश्वासों और 
प्रणालियों का उन्होने स्पष्टीकरण भी किया। उन्होने अन्य धर्मावलम्बियों को 
हिस्दु बनान का मार्ग खोल दिया। उन्हें 'शुद्ध/ किया जाने लगा। फलत, आर्य- 
समाज की टवकर उन धर्मों से हुई, जो स्वय ही अपने में दूसरी को दीक्षित करते 
थे। बीसवी सदी के प्रारम्भिक दशकों मे पजाव और उत्तर प्रदेश में भामेसमाज 
कय वडा स्थान था, जो अभी भी है। 


विवेफानन्द 
स्वामी 'रामइृष्ण परमहुस के शिष्य स्वामी विवेबानन्द का व्यवितत्व अपने 
आप में एक मनोहर भोर उदात्त दर्शन था। मुखमण्डल पर अपूर्व तेज, सहज 
आत्मविश्वास, अपने मन और कार्य के औचित्य की स्वाभाविक भावना, प्रकृति- 
जात आत्म-सन्तुलन और कोमल आवेशमय दृष्टि सव ओर प्रेरणा के विद्युतकण 
बिऐेरती थी। उन्होंने विश्व को भारत का आध्यात्मिक सम्देश प्रदान क्या-- 
ऐसा आध्यात्मिक सन्देश, जिसमे कोई अन्धविश्वासपूर्ण रहस्यवाद नही था, या 
तकं-वितकंपूर्ण वितण्डा नहीं था, वरत्‌ प्रखर विश्लेषण से युक्त समग्र-चोध था। 
वैज्ञानिक बुद्धि के द्वारा दार्शनिक तत्त्व-निरूपण करते हुए भी उनके वेदान्त में 
सूजनशील निष्ठा का आवेश था। + 
जाति, सम्प्रदाय ओर राष्ट्र की दीवारें तोडकर, उसके परे सर्वजनहिताय 
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मात्र मानव-सैवा के लिए, विवेकानन्द ने रामइृष्ण मिशन की स्थापना की ! आज 
यह मिशन भारत, पाकिस्तान, अमरीका, फ्जी और दक्षिण अफ्रीका में नि स्वाण 
मानव-सेवा कर रहा है, और इस प्रकार, वह मासव-वल्याण वा साक्षात्‌ और 
ज्वलन्त उदाहरण सामने रे हुए है। 

विवेकानन्द स्वय प्रभावशाली वबता और लेखक थे। सन्‌ ]893 मे उन्होने 
अमरीबा के शिकागो नगर मे सर्व-धर्मे-सम्मेलन (पालमिण्ट ऑफ रिलीजन्स) मे 
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वे कहते थे कि मानव में ईश्वरीय आत्मा देखना ही धर्म है। मानव अन्त - 
करण स्वय ईश्वरीय गुणो का समुदाय है। वेवल इन गुणो के सक्रिय होने की देर 
है। विवेकानन्द का दर्शन उदात्त मानव दर्शन था । 

यद्यपि उत्होग राजनीति मे भाग नहीं लिया किन्तु उतके सामाजिक और 
राजनैतिक विचार सुस्पष्ट थे। वे बार-बार स्वाधीनता, समानता, जनता वे 
उत्थान के कार्य पर जोर देते ये । वे कहते--“'कार्य और विचारों की स्वाघीनता, 
जीवन विकास तथा कत्याण की मूल भूमि है। जहाँ उसका अस्तित्व नही है, वहाँ 
मनुष्य, मानव जाति और राष्ट्र नप्ट होनेवाले हैं 

विवेकानन्द ने कहा, 'भारत वी आशा वा केन्द्र फेवल जनता है, उच्चतर 
वर्ग मानसिक और चैतिक धरातल पर मृतबत्‌ हो गये हें।” उन्होने बहा, “मैं 
समाजवादी हूँ, इसलिए नही कि वह व्यवस्था सर्वगुणसम्पन्न है, वरन्‌ इालिए कि 
जहाँ रोटी ही नही है, वहाँ आधी रोटी अच्छी है। अन्य व्यवस्थाओ वा प्रयोग 
क्रिया जा हज और उनमे खामियाँ पायी ययी । अब इसका प्रयोग क्या जाय, 
यही और किसी बात के लिए नही तो केवल उसकी नवीनता ही बे लिए क्यो ने 
सही ।! 

विवेकानन्द क्रमश अन्तर्राप्ट्रीयतावादी होते गये । उन्हींने एक जगह कहा, 
“भारत बे पतन का मूल कारण है भपने घरोदे म जाव र वैठ जाना और अन्य राष्ट्र 
से सम्पर्क तोड़ देना। फतत , भारतीय सम्यता मसादे से भरी शव-मूर्ति जैसी 
जडीभूत हो गयी |” उन्होंने एक जगह कहा, 'समाजशास्त्र और राजनीति ति में भी 
बीस साल पहले जो समस्याएँ केवल राष्ट्रीय थी, वे आज केवल राष्ट्रीय आधार पर 
हल नही की जा सकती । आज उन्होने बृहद्‌ आकार और विशाल रूप धारण कर 
लिया है। वे तभी हल की जा सकती हू जव उन्हे व्याप्रक दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय 
आधार पर देखा जाये ।' 

भारतीय जनो को सम्बोधित करते हुए वे वार-बार कहते, 'निर्भय वनो, 
शक्तिमान बनी ।' 

“सत्य की कसौटी है--जो चीज तुम्हारे शरीर को, बुद्धि को, आत्मा को 
कमजोर बनाती है उसे ज़हर के समान निकालकर फेंक दो, क्योकि उसमे कोई 
प्राण नही है । इस दर्शन को स्वी जे 7 3७%: %जं कक 
है। इतनी सीधी और आसान 
से जनता को आगाह किया, “ 
नास्तिक देखना पसन्द करूंगा, 
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आप कुछ कर सकते हैं। किन्तु यदि अन्धविश्वास आ जाय, तो दिमाग चला जाता 
है, दिमाग्र मरम पडने लगता है, और अध पतन छझिन्दगी पर हावी हो जाता है। 

इस्लाम के सम्बन्ध में उनके क्‍या खयाल थे ? वेदान्त उनके लिए सर्वोपरि 
था। किन्तु उस वेदान्त का व्यावह्यरिक रूप वे इस्लाम मे देखते थे, भले ही इस्लाम 
वेदान्त से अपरिचित रहे। पण्डित नेहरू ने अपनी 'डिस्कबरी ऑफ इण्डिया मे 
विवेकानन्द के बचन दिये हैं। क्यों ? इसलिए कि इस्लाम मे मानव समानता का 
व्यावहारिक रूप था। उन्होने कहा, 'दूसरी ओर, हमारा अनुभव है कि यदि किसी 
भी धर्म के अनुयायी अपने दैनिक जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र मे इस समानता के 
पास पहुंचते हैं---वे ऐसे व्यवहार के गहरे अर्थ और सस्निहित सिद्धान्त जिन्हे हिन्दू 
भली-भाँति देखते हैं, स्वय भले ही न समझें--तो वह धर्म इस्लाम और केबल 
इस्लाम है। हमारे मातृत्व के लिए ही दो महान्‌ व्यवस्था का सयोग--हिन्दू धर्म 
ओर इस्लाम, वेदान्त मस्तिप्क और इस्लाम शरीर--ही आशा केन्द्र है।' 
विवेकानन्द कहते हैं, 'मैं अपने मन की आँखो के सामने भविष्य के उस सर्वगुणान्वित 
पूर्ण भारत को, उस कीतिमान अपराजेय भारत को, देखता हूँ, जिसका देह इस्लाम 
है और मस्तिष्क वेदान्त है।' बे कहते थे, 'हमारा विश्वास है कि वेदान्त भविष्य 
को ज्ञानपूर्ण मानवता का घ॒र्मं है 

विवेकानन्द ने भारत के दक्षिण कोण कुमारी अन्तरीप से भाषण देते हुए, 
गरजते हुए, उत्तर में हिमालय तक की यात्रा की । उन्होने अपने को इतना क्षीण 
क्र लिया कि वह भव्य देह और दिव्य आत्मा केवल उत्तालिस साल की अवस्था 
मे ही स्वर्ग सिघार गयी । यह घटना सन्‌ 902 वी है । 


रवीद्धनाथ ठाकुर 


रवीन्द्रताथ वगाल की महान्‌ परम्परा के चरम उत्कर्प के रूप मे सामने आते हैं। 
यह परम्परा एक ओर राजा राममोहन राय, केशव चन्द्र सेन से होती हुईं, तो 
दूसरी ओर, रामकृप्ण परमहस ओर विवेकानन्द से प्रभावित होती हुई, और इन 
सबको समेटती हुई, रवीन्द्रनाथ ठाकुर के व्यक्तित्व और साहित्य में फूट पडी । 
इस परम्परा मे, जो रवीन्द्र के रूप म सामने आयी, एक ओर, अथाह मानव प्रेम 
तथा तल्लीन सोन्‍्दर्य भावना थी, उसमे झलकते हुए ईश्वर प्रेम बी ज्योति मानव 
प्रेम मे रंगीन हो उठी । उसी परम्परा मे, दूसरी ओर, मानव-उत्पान में गहन 
अनुराग ओर मानव समानता ओर मानव एकता के आधार पर विश्वमत्री का 
बोध झलक उठता घा। उतके व्यक्तित्व और साहित्य में पूर्व और पश्चिम का 
विलक्षण समन्वय था। उन्होंने अपने व्यक्तित्द ओर साहित्य द्वारा न वैवल विभिन्‍न 
प्रान्तो के साहित्यिको को, वरन्‌ यूरोप के साहित्यिको को भी, प्रभावित विया। 
आयरलैण्ड के विश्वविष्यात कवि डब्ल्यू बी यीट्सने उनकी गोताजलिया 
अग्रेज़ी मे अनुवाद किया। प्रास के महामनीपी उपन्यासकार रोम्याँ रोलां ने उन 
पर पुस्तक लिखी। दशवरे मे स्वदेशी 

उन्हेंने वोसदी सदो वे प्रारम्मिक दशकों में स्वदेशी आन्दोलन में भाग भी 
लिया। उन्होंने मानव व्यक्तित्व वी सर्वांगीण उन्नति से प्रेरित होकर, शान्ति- 
निकेतत और श्रीनिकेतन मामव दो सस्थाएँ स्थापित की। श्रीनिवेतन में कला, 
कारीयरी, तथा शान्तिनिवेतन में विभिन्‍न भाषाएँ, साहित्य, दर्शन, चित्रकला, 
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संगीत, नृत्य आदि की पढाई होती थी। उन्होंने सगीत वी एक नयी पद्धति चलायी, 
तथा चित्रकला मे भी मौलिक कार्य किया। शान्तिनिवेतन मे न केवल भारतीय 
विद्वान और कलाकार रहते थे, वरन्‌ विभिन्‍न राष्ट्रो वे विद्वान वहाँ आवर पढ़ाने 
भें गौरव समझते थे । 

समय-समय पर रवीद्द्र स्वय राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होवर, कदम बढाते 
थे। उन्होन अपनी 'सर' नामक उपाधि अग्रेज़ों को लौटा दो। उसी प्रकार देश- 
वासियों को तरह-सरह बे खतरों से वे आगाह करते रहे। रवीन्द्रनाथ ने रूस- 
यात्रा वी। मानव समानता वी भावता, शिक्षा का स्तर आदि देखकर वे रूस से 
बहुत प्रभावित हुए। अपनी रूस यात्रा पर उन्होंने रसियार चिट्ठी नामक एक 
रे भी लिखी। उन्होने किसानो और मजदूरों वे सम्बन्ध म कविताएँ भी 
लिखी। 

अब तक यह देखा गया है कि मनुष्य ज्यो-ज्यो बूढा होता जाता है, वह कट्टर 
रूढिवादी ओर सकुचित विचार-धाराबाला होता जाता है। इसके विपरीत, 
रवीद््वनाथ की उमर ज्यो ज्यो बढती गयी, उनके विचार अधिक धिक रूढिविरोधी, 
मानव समानतामूलक, उदार और प्रखर होते चले गये। वे दलित-पीडित जनता 
के महान्‌ समर्थक और अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री के उपासक थे। उन्होने भारतीय राष्ट्र- 
बाद के आधार वो व्यापक वर दिया । इस महान्‌ मानववावादी कलाकार वी 
स्मृति मे, यदि आन उस शविया बनाया 'गिव-्गेण सब! हमारा राग्ट्रणान हो 
जाये तो यह स्वाभाविक ही है। 
सैयद अहमद साँ 
गदर के बाद अग्रेजो ने मुसलमानों को बहुत दवाया उनमे जबर्दस्त अग्रेज विरोधी 
भावनाएँ फैती हुई थी। साथ ही साथ, भयानक रूढिवाद था। रूढिवादी 
प्रवृत्ति के कारण, वे अग्रेडी तालीम भी नहीं लंते थे। जब सर सैयद अहमद 
मैदान में आये तो उनके दो वाम थे। एक, मुसलमानी की अग्रेज-विरोधी भावनाएँ 
हटाना, दूसरे मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा दीक्षा के अन्तर्गत लाना। उन्हें 
विश्वास था कि जब तक अग्रेज़-विरोधी भाववाएँ मुसलमानों के दिल से नहीं 
हूटायी जाती, तब तक पश्चिमी शिक्षा का प्रचार उनमे नही हो सकता। 

आवश्यकता इस वात की थी वि हिन्दुओ की भांति ही पश्चिमी शिक्षा प्राप्त 
बर मुस्लिम मध्य वर्ग उत्पन्त हो इसवे लिए, सर सैयद अहमद ने अलीगढ में 
मोहमडत ओरियन्टल कॉवेज खोला। उसम पुराने मुस्लिम विद्वानों के साथ ही, 
अग्रेज प्रोफेपर भी पढाते । उसे आगे चलकर विश्वविद्यालय का रूप दिया गया । 

उन्होंने खूद लिखा है कि धर्म कोई राजनैतिक या राष्ट्रीय महत्त्व नही 
रुखता। उन्होने कहा, 'बया तुम एक ही देश म नही रहते ? याद रवखो कि हिन्दू 
और मुस्लिम ये दो शब्द अपना-अपना धरम बताने के लिए हैं। वैसे, सब लोग, 
चाहे वे हिन्दू हो या मुसयमान, या वे ईसाई जो भारत मे रहत है, वे सब इस विशेष 
दृष्टि से एक ही राष्ट्र के अग हैं ।* 


मौलाना अब्ुलकला म आज़ाद 
ये नौजवानी मे हो इस्लाम के धर्म दर्शन, साहित्य तथा अन्य विद्याओ मे पाश्गत 
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हो गये। मिश्र, बगदाद, बुसतुनतुनिया के विद्वानों से उनवा गहरा सम्पर्क था। 
वे अनेक राष्ट्रो बे उत्पान और पतन का इतिहास जानते थे। वे-धर्म-यूत्रो वी गहन 
और मौलिक व्याख्या बरते थे। इस्ताम धर्म कोबे समझते थे। उनमे प्राचीन 
इस्लामितव परम्पड़, बुद्धिवादी भाव, और आधुनिक ज्ञान दृष्टि थी। वे उत्तम 
सेखव' थे। उनवी भाषा शैली अपनी थी। उन्होंते अपने विचारो से और भाषा से 
मुस्लिम जगत्‌ मे सनसनी पैदा बर दी। मौलाना अबुलकलाम आज़ाद मे उर्दू में 
अलहिताल साप्ताहिक पत्र निवाला। उन दिनो उनकी उमर सिर्फ 24 साल वी 
थी। उन्होंने अपने पत्र द्वारा नये भावों और विचारों वा प्रस्तार-प्रचार आरम्भ 
विया । फ्लत , मुस्लिम लीग भी वाग्रेस बे समीप आती चली गयी। उधर, उन्हें 
“दि कॉमरेड' (अग्रेी) पत्र बे सम्पादय वे रूप में मौलाना मुहम्मद अली जैसा 
नेता मिला । मौजाना मुहम्मद अली एवं साथ प्राचीन इस्लाम की परम्परा और 
ब्रिटेन वे ऑव्सपोर्ड यूनिवर्सिटी बी परम्परा आत्मसात्‌ विये हुए थे। शुरू मे, थे 
अलीगढ़ परम्परा बे साथ मे रहे, विन्तु ज्यो-ज्यो वे आगे बढ़ते गये उन्होने अधिका- 
पघिव ब्रिटिश विरोधी नीति अपनायी । उन्हें तथा उनके भाई शौकत अली को जेल 
में डाल दिया गया। 

मुहम्मद अली ने महात्मा गाँधी बे साथ एकता स्थापित करने खिलाफत 
आन्दोलन चलाया, जिसका उद्देश्य तुबों के साथ अग्रेज़ो वे बायं-व्यवहार वा 
विरोध वरना था और भारत के हिन्दुओ-मुसलमानों मे राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न 
करना या। महात्मा गाँधी मुहम्मद अली के साथ देश-भर में धूमे । और उस समय 
उन्होंने अपने सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रचार किया । 

मुहम्मद अली ने युवक मुसलमान बी विद्रोही मनोवृत्तियों को देखकर भान्दो- 
लगन घलाया था। मुहम्मद अली-शौकत अलो ने बाग्रेस वी राष्ट्रीय राजनीति में 
हिस्‍सा लिया। विस्तु दुर्भाग्य से सन्‌ 930 में मुहम्मद अली वी मृत्यु हो गयी । 

उधर, अवुलक्लाम आज़ाद, युवक होते हुए भी, ज्यों ही काप्रेस म॑ प्रविष्ट 
हुए, उसके केन्द्रीय नैतृत्व मे प्रवेश कर गये। यहाँ तक कि उतकी सलाह को उसी 
प्रकार सुना जाने लगा जिस प्रकार किसी बुजुर्ग से (यद्यपि वे तरुण थे) सुनी जाती 
है। इसका कारण उनका वह व्यक्तित्व या, जो अपने गम्भीर अध्यात्म, समान 
दृष्टि और राष्ट्रीय तेजस्विता का प्रतीक था। मुख्यत राष्ट्रीय सकटो के और 
उथल-युधल वे काल में ही, वे कई बार काग्रेस के अध्यक्ष (उन दिनो “राष्ट्रपति”) 
बने। कांग्रेस तथा देश का सन्‌ वयालीस का 'भारत छोडो' आन्दोलन, उन्हीं के 
अध्यक्ष-पद वे अन्तर्गत हुआ । 


मुहम्मद इफ़्बाल 


मुहम्मद इक्वाल के काव्य में गम्भीर दर्शन वे” तत्त्व प्रकट हो उठे | इसमे खूद को 
(खुदी को) खुदा से जोडा गया था, आत्मा को परमात्मा से सम्बद्ध क्या गया था, 
व्यक्तित्व को निर्भध, शवितमान और प्रखर बनाने का प्रयत्व क्या गया था। 
उनके इसरारे शरुदी नामक वाव्य मे भारतीय तथा इस्लामी तत््वो का समन्वय है। 
वे काश्मीरी ब्राह्मणों के वशघर थे। उनके काव्य के अनुशीलनकर्त्ताओ को मालूम 
है कि वस्तुत, वे कितने अधिक भारतीय हैं, सास्क्ृतिक परम्परा वी दृष्टिसे। 
यही कारण है कि वे भारत मे भी लोकप्रिय हैं। 
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मुहम्मद इकवाल वी कविता मे सूफियाना रग है। उन्होंने राष्ट्रीय देश-भक्ति 
पूर्ण कविताओं से कवि जीवन आरम्भ किया और वृद्धापकाल में वे अधिवाधिक 
समाजवादी होते गये। वे रूस से प्रभावित हुए। उन्होंने किसानों मजदूरों पर 
कविताएँ लिखी । 

पण्डित नहरू के लिए उनके हृदय में बहुत सम्मान था। मृत्यु के पूर्व, जब वे 
बहुत बीमार थे, उन्होंने जवाहरलाल जी से भेंट वी थीं। उनकी कविता--सारे 
जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्ताँ हमारा'---आज भी हमम जान डाल देती है। 


तिलक 


लोकमान्य बाल गगाधर तिलक ने भारतीय जनता की उदासीन जड़ता हटाकर, 
उसको वीर ओर साहसी बना दिया । तिलक एक महा-पण्डित थे। पाण्डित्य के तेज 
मे कार्य की शक्ति थी। कार्य को शक्ति मे जनता म॑ प्राण फूँक देने की ताकत थी। 
अग्रेज उनकी लेखनी स थराये थे। उनका साप्ताहिक पत्र क्रेसरी (वह पुराना 
जमाना था जब लोग अग्रेजो से डरते थे) अपनी अदम्य स्फूतिमय वाणी से प्राण- 
सचार करता था । तिलक निर्भीव थे, मिडर थे। उन पर राजद्रीह का मुकदमा 
चलाया गया। बह मुकदमा देश-भर मे गूंज उठा | उनका प्रचण्ड व्यवितत्व अदालत 
भे भारत का समर्थन कर रहा था। वग-भग आन्दोलन म॒उन्होते विशेष रूप से 
काम किया । वे महाराष्ट्रीय पण्डित थे, किन्तु उनका प्रभाव पजाब मे ओर 
बंगाल मे ऐसा महसूस क्या गया मानो वे उनके सामने बोल रहे हो। वे अखिल 
भारतीय नेता थ। उन्होने भारतीय जनता को युद्ध (शस्त्रों से नही) का आह्वान 
किया था । उनकी पु सन्‌ बीस मे हुई। बम्बई के मजदूरों ने आम हडताल कर 
ही कु रुस में बैठे हुए लेनिन ने उसे देखा और कहा कि, 'यह भविष्य का 
सकेत है। 

बाल गगाधर तिलक समाज: 5 जी थे। गणेश उत्सव के सास्क्ृतिक समारोह 
उनके चलाये हैं। वे महान्‌ पण्डित थे। उन्होंने गीता पर एक पाण्डित्यपूर्ण पुस्तक 
लिखी ; कर्म योग के महत्त्व को प्रतिपादित करके उन्होने हम सकरमेक बनाया । 
उन्होने प्राचीन इतिहास तथा सस्क्ृति के क्षेत्र मे नयी-नयी खोजें की । उनमे शान 
और कर्म का विलक्षण समन्वय था। 
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परिशिष्ट 


परिशिष्टन 


भारत : इतिहास और सस्क्ृति' की प्रश्नावली 


कुहरे में ढेंका हुआ मानवेतिहास 
पुरा-प्रापाण-कालीन जीवन पर प्रकाश डालिये । 
बताइये कि अग्नि वे आविप्कार से आदिम मानव को कौन से लाभ हुए 
और आगे का विकास-पथ किस प्रकार प्रशस्त हुआ । 
नव-पापाण-कालीन मानव की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए । 
भारत मे नव-पापाण-काल तथा पुरा-पापाण-काल के अस्त्र कहाँ-कहाँ 
पाये जाते हैं । 
आदिमानव की धर्म सम्बन्धित कल्पनाओ का विशदीकरण कीजिए । 
आदिमानव की कलाओ का वर्णन बीजिए। 
मनुष्य-सभ्यता को आदि मानव की देन पर प्रकाश डालिये। 
घातु-मुग का सामान्य परिचय दीजिए । 


सम्यता का उप काल 


सिन्धु-सभ्यता के अन्तगंत नगर-व्यवस्था पर प्रकाश डालिये। 
तत्कालीन सभ्यता वे सम्बन्ध मे आप क्या जानते हैं ? 

सिन्धु सम्यता तथा आये इन दानो के सध्प से क्या परिणाम निकले । 
सैन्धव कलाकौशल का विवरण दीजिए । 

सैन्धव-वैदिक सधर्ष के मूल कारणों पर भ्रकाश डालिये। 

द्रविड जाति के सम्बन्ध में आप क्या जानते हैं २ 


आयं-सम्पता कर आरम्म 


« वैदिक आयें-जीवन पर सक्षेप में प्रकाश डालिये। 


वैदिक देवताओ के विषय में आप वया जानते हैं ? 
बेद श्रुति क्यो कहे जाते हैं ? वैदिक सहिता का क्‍या अर्थ है? 
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4 प्रारम्भिक युद्धों का वर्णन करते हुए बताइये कि आरयों में जाति-व्यवस्था 
क्य उदय किस प्रकार हुआ ? 

निम्नलिखित बाता म स किन्‍्ही तीन पर सक्षिप्त टिप्पणी लिफिय 
दशराज्ञ युद्ध बादरायण वदव्यांस, वतण, अथवंवेद । 

6 ऋग्वेदकालीन नारी का सामाजिक नीति पर प्रकाश डालिये। 


चक्र 


उत्तर वैदिक काल 


] भारतीय श्वस्कृति को आर्योकी देन के सम्बन्ध म एक सक्षिप्त निवन्ध 
लिखिए। 

2 उत्तर वैदिक कालीन जाति व्यवस्था पर प्रकाश डालिये। 

3 तत्कालीन राज्य व्यवस्था का विवरण दीजिय ] 

4 उस समय के धर्म क स्वरुप पर एक सक्षिप्त टिप्पणी लिखिय। 

5 तत्कालीन नारी जीवन के बारे म॑ आप वया जातते है ? 

6 तत्कालीन सामाजिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिय । 

4 सक्षिप्त टिप्पणी कीजिये । 


(।) महाभारत, (2) न्याय वैशेषिक, (3) उपनिषद, (4) नास्तिक मत। 


जन तथा बौद्ध घ्मं 


भारतीय धर्मो के विकास म वण सकर जातियो ने क्या योग दिया ? 
पाश्व॑नाथ पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। 

महावीर वर्धमान क सिद्धान्तो पर भ्रकाश डालिये । 

वर्धमान के जीवन क सम्बन्ध म तुम बया जानते हो ? 

मध्यम मार्ग किस कहते हैं ? 

गौतम बुद्ध की प्रेरणाओं पर एक निवन्ध लिखिय॑ । 

बौद्ध घम के सम्प्रदायों पर प्रकाश डालिये। 


ब्य ७ एप २ ५० ७ ++ 


प्रथम साम्राज्य को स्थापना 


आरत म॒ विदेशी शक्तियों के आक्रमणो का विवरण दीजिए और उनके 
परिणामों पर प्रकाश डालिये। 

उक्त काल की आ्थिक-सामाजिक विशेषताओ पर प्रकाश डालिये। 
अजातशश्रु के स्वभाव का वणन कीजिए । 

नंद वश के सम्बन्ध म आप क्या जानते हैं ? विस्तार से लिखिए! 
चद्द्रगुप्त मौर्य के शासन प्रवन्ध का वर्णव कीजिए । 

चाणक्य पर एक सक्षिप्त निवन्ध लिखिए। 

टिप्पणी कीजिए -- 

विम्बसार, युद्ध, प्रसनजित, खरोप्ठी, शिल्पि-सघ । 


अज्ञोक को धर्म विजय 
] अशोक कै प्रारम्भिक जीवन पर प्रकाश डालिए । 
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2 ' अशौक की धर्म-नीति ने मौर्य साआ्नाज्य का नाश कर डाला”--इस मत 
का विवेचन कीजिए । 

3 अशोक के धर्मं-प्रचार पर विस्तृत निबन्ध लिखिए। 

देश स बाहर अशोक ने क्या-क्या काम किय ? 

विश्व मे अशोक को महान्‌ क्यों माना जाता है ? उस पर अपने विचार 

प्रकट कीजिए ? 

साम्प्रदायिक एकता के निर्वाह के लिए अशोक न॑ क्या-क्या किया ) 

टिप्पणी लिखिए 

सधमित्ना, खोतन, उपगुप्त, वाचा गुति, बहुश्चुत । 


पके 


च्उ9 


भारत क॑ स्वर्ण युग की रश्मियाँ 
ग्रुप्तकालीन कला की विशेषताओ पर प्रकाश डालिए | 
भ्रुप्त राजाओ की धर्म सम्बन्धी नीति पर एक छोदी सी टिप्पणी लिखिए । 
तत्कालीत धार्मिक अवस्था का विवेचन कीजिए । 
टिप्पणी लिखिए 
असग, माध्यमिक और योगाचार, अजन्ता, चन्द्गुप्त द्वितीय । 
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प्राची भारत फे विश्वविद्यालय 


नालदा विश्वविद्यालय पर एक सक्षिप्त लेख लिखिए । 

भारत के सर्वाधिक प्राचीन विश्वविद्यालय की जानकारी दीजिए । 
विक्रमशिला विश्वविद्यालय के महत्त्व पर प्रकाश डालिए ] 

तत्कालीन पाठय-क्मो की जानकारी दीजिए 

उस समय की शिक्षा व्यवस्था का गुण दोष विवेचन कीजिए ! 

तत्कालीन विश्वविद्यालयों म॑ कौन-कौन से विदेशी पण्डित अध्ययन के 
लिए आये और कौव-कौन से भारतीय पण्डित विदेशा म॑ गये । 

7 बताइये कि इन विश्वविद्यालया द्वारा विज्ञान का उत्तरोत्तर विकास क्‍या 
नही हो सका ? 


के ४ + ५७ ७ ++ 


मौर्यकालीन सामाजिक सास्कृतिक प्रक्रियाएँ 


मौमेकालीन राजतन्त्र पर सक्षिप्त निवन्‍्ध लिखिए। 

दास-प्रथा समाज म स्त्री की स्थिति और शूद्र जाति पर प्रकाश डालिए। 
बताइये कि भारतीय सामान्य जनता राजनीति से बयो उदासीन रही । 
तत्कालीन व्यापार के बारे म आप बया जानते हैं ? 

ब्राह्मण धर्मं और वोद्ध धर्म की तत्कालीन गतिविधिया पर प्रकाश डालिए । 
टिप्पणी लिखिए 

() अष्टाध्यायी, (2) घमें-शास्त्र, (3) शिल्पी सघ 


0 + + ० ॥७ ++ 


शुंग-सातवाहन काल 


तत्कालीन जाति-ब्यवस्था पर भ्रक्राश डालिए। बताइये कि उस काल मे 
मयी-तयी जातियाँ किस प्रकार बनी । 


क 
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2 ब्राह्मण धर्मे के पुनरुत्यान पर एक सक्षिप्त लेख लिखिए। 
3 तत्कालीन बौद्ध विद्वानों के सम्बन्ध मे आप क्‍या जानते हैं । 
4 बीद्ध तथा ब्राह्मण धर्म के आदान-प्रदान का विवेचन कोजिए । 
5 ट्प्पणी लिखिए 
भागार्जुन, पतजलि, अश्वघोष, नाट्यशास्त्र । 


भारत का स्वर्ण-युग 


(प्रश्नावली उपलब्ध नही) 
हपदर्धन 
] भारत के सम्बन्ध में हुएन साग के पत्रो पर प्रकाश डालिए। बताइये कि 
हुएन-साग कोन था ? 
2 'राज्यथ्ी की जीवन-कथा सक्षेप में बताइए । 
3 हृषंवर्धन की सैन्य शक्ति और युद्ध कार्य का वर्णन कीजिए । 
4 पुर केशियन कौन था ? उसके संस्वन्ध में आप क्या जानते है ? 
5 हर्षवर्धन के व्यवितत्व और कार्य पर प्रकाश डालिए। 
6 प्रभाकर वर्धन के कार्य काल की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना का विवरण 
दीजिए । 
7 राज्य वर्धत की जीवन-कथा सक्षेप मे लिखिए । 


विन्ध्याघल के उस पार 


] उत्तर भारत म साम्राज्य विस्तार करनेवाले दक्षिण भारतीय राज्यो के 
सम्बन्ध मे आप क्‍या जानते हैं ? 

दक्षिण के प्रमुख प्राचीत राज्यो का विवरण दीजिए । 

सातवाहन वश के इतिहास की सक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए । 
गौतमी पुत्र शातकर्णी को मुख्यत किस बात का श्रेय दिया जाता है ? 
पललव राज्य क सम्बन्ध मे लेख लिखिए ! 

राज राजेन्द्र घोल के साहित्यिक महत्त्व पर प्रकाश डालिए। 

टिप्पणी कीजिए 

चाणक्य, शैलेन्द्र साम्राज्य सिंहुल, अगस्त्य, राष्ट्रकूट ! 


53 ०७ २ ०४७० 


बृहत्तर भारत 


मध्य एशिया तथा पूर्वी भारत के प्रधान भारतीय सास्क्ृतिक केन्द्रों का 
विवरण दीजिए । 

तुरफान के बारे मे आप क्या जानते हैं ? 

पूर्वी एशिया के बोद्ध धर्मावलम्बी देश कौन कौन से थे २ 

वुमारणीव के जीवन तथा कार्य पर विस्तृत प्रकाश डालिए। 

चम्पा राज्य का वृत्तान्त बताइए । 

दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रमुख राज्यो का विवरण दीजिए । 


४ ७ + ० +> 
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7 टिप्पणी लिखिए है 
ग्रुण वर्मा श्रीविजय दक्षिण पूर्वी एशिया म भारतोय धर्मे, बोनियो में 
भारतीय देव मू्तिया । 


मध्य युग का आरम्भ 


] साँबर के चौहाना का विस्तृत विवरण दीजिए । 

2 पृथ्वीराज चौहान के सम्बन्ध म आप क्या जावत हैं ? 

3 तत्कालीन साहित्य विकास पर सक्षिप्त निबन्‍्ध लिखिए । 

4 राजपुत्धा की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। 

5 दक्षिण भारत म दाशनिक अभ्युत्थान का विवरण दीजिए । 

6 राजपूतों की जातीय विशेषताओ पर प्रकाश डालिए 

7 टिप्पणी लिखिए 
प्रप्तिद्ध ज्ञान प्रमी राजपूत राजा पृथ्वीराज रासा राजपूत कालीन मूर्ति 
कला समाज म नारी की स्थिति। 


भारत में इस्लाम का आगमन तथा दिल्‍ली सल्तनत 


] इस्नाम की सक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए । 

2 उस्लाम न भारत मे प्रथमत कहाँ ओर दस प्रवश किया २ 

3 सिघ पर अरव आत्रमण का विवरण दीजिए । 

4 दिल्‍ली सल्तनत वे प्रधान राजवशो का परिचय दीजिए । 

5 हिन्दू समाज आन्रान्ताओं को आत्मसात्‌ क्यो नहीं कर सका २ 

6 टिप्पणी कीजिए मुहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजो, बलबन । 


भध्यपुगीन सास्कृतिक अम्युत्यान तया सानव सामजस्य की प्रक्रियाएँ 


] मुस्लिम शासन का भारतीयकरण किस प्रकार होता रहा ? 
2 मुस्लिम प्रान्तीय शासनो म॑ हिन्दुआ की स्थिति वया थी और भारतीय 
सास्कृतिक अभ्युत्थान म उन्होन कया याग दिया २ 
3 आध्यात्मिक और सास्ट्वत्रिक क्षत्रो म किस प्रकार दोना जातियाँ एक दूसरे 
के सन्निकट भाती गयी ? 
4 प्रारम्भ मतु्क-अफगान आत्ान्ताओ के हिन्दू विरोधी कार्यों का विश्तेषण 
करते हुए उनवी जातीय-सामाजिक पृण्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। 
सामान्य मानव धम की श्रतिष्ठा का प्रश्न उन दिना क्यो उठ खडा हुआ ? 
कारण स्पष्ट कीजिए । 
6 40% की परस्पर विरोधी विशेष सामाजिक मनोवृत्तियों पर प्रकाश 
डालिए। 
भव्ति-आन्दोलन व सामाजिक-सास्ट्ृतिव महत्त्व का विवेचन कौजिए। 
तत्वालीन साहित्य क प्रमुख उद्गम बद्रो पर प्रकाश डाजत हुए उनसे 
निसूृत साहित्य की परस्पर तुलना कीजिए 
9 टिप्पणी लिखिए 
जैनुल आवदीन, सत्यपीर, ख्वाजा सिद्ध, वीर और नाटव, कृत्तिवास । 


फ 


ण्ण्न्च 
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भारत सें मुगलों का आधिपत्य 


भारत मे बाबर को किन प्रधान राजाओं का सामना करना पडा ? 
हुमायूँ के युद्धों के बारे मे आप क्या जानत हैं २ 

बाबर तथा हुमायूँ के चरित्र पर एक सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 
शेरशाह सूर वे व्यक्तित्व और कार्य पर एक विस्तृत लेख लिखिए। 
टिप्पणी कीजिए 

राणा सागा, फरगाना ! 


पके ५० ७ ++ 


अकबर महात 


अकबर को आरम्भ में किन कठिनाइयो का सामना करता पडा ? 
अकबर की राजनैतिक सूझ बूझ पर एक लेख लिखिए । 
धर्म के सम्बन्ध मे अकवर ने क्या रुख अपनाया । 
अकबर ने राष्ट्रीय राजतन्त की स्थापता की', इस मत पर स्पष्टीकरण 
बीजिए । 
5 हिन्दुआ के प्रति अकबर ने कौन सी नीति अगीकार की ? उदाहरण सहित 
उत्तर दीजिए । 
6 अकबर ने अपने काल की किस प्रवृत्ति को अपनाया ? 
47 अकबर के व्यक्तित्व पर एक तेख लिखिए । 
8 राजपूत राजाओ ने मुस्लिम आधिपत्य स्वीकार कर देश की किन सास्कृतिक 
प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व किया ? 
9 क्‍या अकबर सचमुच कट्टूर मुसलमान था? अगर नही था तो कट्टर इस्लाम 
के प्रतिकूल उसन कौन से कार्य किय ? 
40 तत्कालीन ऐस सम्प्रदायो का विवरण दीजिए, जिनम हिन्दू मुस्लिम एकता 
प्रतिपादित थी। 
4 टिप्पणी कीजिए 
जगदुगुरु अकवर, दर्शेनिया सम्प्रदाय, नारायणी सम्प्रदाय, प्राणनाथ, 
टोडरमल। 


+ ० ७० 


अकयर के बाद 


मुगल युग की विशेषताओ पर प्रकाश डालिए | 

ओऔरगजेब की राज्य नीति की विवेचना कीजिए । 

शिवाजी के व्यक्तित्व और कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए । 
सिख शवकित के सम्बन्ध मे आप क्‍या जानते है ? 

अठारहवी सदी के मध्यम भारतीय राज्यो की जानकारी दीजिए । 
6 तत्कालीन साहित्य विकास की झूपरेखा प्रस्तुत कीजिए । 

7 टिप्पणी कीजिए 


ग्रुद् गोविन्दर्तिह, चित्रकाल, ताजमहल, दाराशिकोह 


जज बे (७ कै *+ 
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सात समुन्दर पार के जहान 


पुर्तगीज आधिपत्य के सम्बन्ध म आप क्या जानते हैं ? भारत ने यूरोप का 
ध्यान अपनी ओर कैस आकपित किया २ 

कौत-कौन-सी यूरोपीय कम्पनिया भारत म आयी ? उनके परस्पर सम्बन्धी 
पर प्रकाश डालिए । 

प्लासी की लडाई के बारे म आप क्या जानते हैं। 

दक्षिण म॒ बिन राज्यो ने अग्रेजा वा मुकावला किया ? 

टिप्पणी लिखिए 

मीर सिराजुद्दोला हैदर अली, टीपू सुलतान, डृप्ले । 


मिलमिलाते दीप 


सवाई जयरसिह कौन था ? वह्‌ किस अथ म अपने जमाने संआगे था? 
उसके व्यक्तित्व और काय पर प्रकाश डालिए | 

हैंदरअली म कौन सा एसा गुण था, जिसस यह सिद्ध होता है कि उसके 
पास एक व्यापक राजनैतिक स्वप्न था ? 

महाराजा रणजींत सिंह के सम्बन्ध म आप क्या जानते है ? 

टिप्पणी कीजिए 

अहल्यावाई होलकर टीपू सुलतान नाना साहब पेशवा । 


फम्पनी राज और सन्‌ सत्तावन का स्वतन्त्रतान्युद् 


कम्पनी राज मे भारत की दुदशा का वर्णन कीजिए । 

पचायती ग्राम समाज का उन्पूलन क्यो किया गया ? 

वगाल की पट ब्रिटेन को क्या फायदा हुआ २ 

ब्रिटेन की औद्योगिक क्रान्ति का भारत मे क्‍या प्रभाव पडा ?ै 

सन सत्तावन के स्वतन्त्रता युद्ध के सम्बन्ध म आप कया जानते हैं २ 

सन सत्तावन के गदर के बाद भारत म कौन-कौन से राजनंतिक परिवतेन 
हुए ? 

टिप्पणी कीजिए 

तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीयाई, परम्परागत भारतीय ग्राम-च्यवस्था । 


भारत को पराजय वर्यों हुई ? 


अग्रजो की राजनीतिक कुशलता पर प्रकाश डालिए। 

भारतीय नेतृत्व के गुण दोपो का विवेचन कोजिए । 

अपनी गुलामी से भारत की क्सि प्रकार की हानि हुई ? 

कई टुकडो मं बिखर जान की भारतीय राजनैतिक प्रवृत्ति का विश्लेषण 
कोजिए। 

भारत क तत्कालीन पिछडेपन के सम्बन्ध मे जावकारी दीजिए । 
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भारत में आधुतिक युग का उच काल 


] लाई डवहौजी को क्सि वात वा श्रेय दिया जाना चाहिए ? वह व हुआ 
था ? उसके कार्यों का बया परिणाम हुआ ?ै 

2 सन्‌ 857 के पहले आधुनिक सम्यता विशेष रुप से कहाँ प्रकट हुई ? 

3 अग्रेजी शिक्षा वी माँग करनवासे कौन थे २ 

4 प्राचीन भारतीय सस्द्ृति के योरोपीय तथा भारतीय विद्वानों के बारे मे 
आप क्या जानते हैं ? 

5 शिक्षित मध्य-वर्ग न अग्रेंज सरकार वे सामने कौन-सी माँयें रखी ? 

6 टिप्पणी लिखिए 
राजा राममोहनराय, मैक्समूलर, भाषाशास्त । 


राष्ट्रीय चेतना का विकास * प्रथम धरणघ 


] रानी विकटारिया वे काल में भारत वी दशा वा वर्णन कीजिए । 

2 राष्ट्रीय चतना वे प्रायमिक्र विज्यस पर प्रवाश डालिए। उन दितों शिक्षित 
मध्यवर्ग वी साँगें कौन-सी थी ? 

3 बंग भग करन के पीछे अग्रेजो की नीति क्या थी ?ै वह क्यो किया गया रे 

4 बग-मग विरोधी आन्दालन पर प्रकाश ढालिए गौर बताइए कि उससे 
बयो जोर पकडा । 

5 तत्कालीन राष्ट्रीय राजनैतिक प्रवृत्तिया पर प्रकाश ढालिए । 

6 भारत बी शिक्षित जनता पर उन दिनो किन अन्तर्राष्ट्रीय मद्दृत्व की 
घटनाओ का प्रभाव हुआ २ 

4 रिप्पणी बीजिए 
बाल गगाघर तिलक, गोखत, लाई कर्जेन, लाढ रिपत | 


राष्ट्रीय चेतना का विकास्त द्वितोय चरण 


महात्मा गाधी के वार्य-सिद्धान्ता की विवेचना कीजिए । 

इस काल भ राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति अग्रेजों की क्या नीति रही ? 
दूसरी गोलमेज परिषद क्यों बुलाई ययी ? 

राष्ट्रीय स्वाघीनता प्राप्ति वे पटल की देश की स्थिति के बारे मे आप 
क्या जानते हैं ? है 

इस समय के प्रधान नेताओ के बारे म अपनी जानकारी लिखिए । 

इस काल वी प्रधान घटनाओं पर प्रकाश डालिए। 


के ५७ ३७ »+ 


9 पफ 


राष्ट्रपिता महात्मा गांघो 


] महात्मा ग्राधी वी कार्य-मीति पर प्रकाश डालिए । 

2 अहिसा तथा सत्याग्रह क सिद्धान्तो का विवचन कीजिए । 

3 राप्ट्रीय आन्दोलन मे गराधीजो के देन पर एक लेख लिखिए । 

4 भारतीय सस्क्ृति में गाधीजी के योगदान की चर्चा कीजिए । 
5- विश्व पर गाधीजी के प्रमाव के सम्बन्ध में आप वया जानते हैं ? 
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6 भारत की दरिद्व जनता के उत्थान के लिए गाधीजी ने क्या किया ? 
4 साहित्य तथा कला के सम्बन्ध मे गाधीजी के क्या विचार थे २ 
8 घर्म के सम्बन्ध म गाधीजी के विचारा को स्पप्ट कीजिए । 


भारत की स्वाघोनता का सूर्य 


] पण्डित नेहरू के नेतृत्व मे भारत न क्या तरक्की की ? 

2 देश की भौद्योगिक प्रगति के सम्वन्ध म आप क्या जानते हैं ? 

3 अन्य राष्ट्रों की स्वाधीनता के लिए भारत ने क्या किया ? 

4 सयुकक्‍त राष्ट्र सघ मे भारत नि शस्त्रीकरण का समथन क्या करता है ? 

5 पचशील के सिद्धान्त की व्यास्या कीजिए । 

6 पण्डित नेहरू के व्यक्तित्व और कार्य पर लेख लिखिए । 

7 भविष्य के भारत का क्‍या कोई स्वप्न आपके पास है ? यदि है तो वह क्या 
है? और यदि नही है तो क्या नही ? कारण सहित उत्तर दीजिए 


महानों का मन्वन्तर 
] विवेकानन्द के विघारो का स्पष्टीकरण कीजिए । 
2 वाल गगाधर तिलक के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए । 
3 रवीन्द्रनाथ ठाकुर और इकवाल के सम्वन्ध म आप क्या जानते हैं ? 
4 स्वामी दयानन्द सरस्वती के विचारो वी जातकारी दीजिए । 
$ टिप्पणी कीजिए 
रामकृष्ण परमहस, अबुल कलाम आजाद | 
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लगे और कृष्ण भी । गोरी तो राधा थी, या सीता, किन्तु बैंदिक काल भ उक्त 
सम्मिश्रण नही हुआ था। आयों को अपन रग रूप का बडा अभिमान था। उनमे 
बर्ण द्वेप था। [पृ 9] 


2 जब सैन्धव जना की पराजय होने लगी तो उनम से बहुतेरे भाग निकले । आर्यों 
ने पूरा प्रतिशोध लिया। उनके सत्ता केन्द्रो को नप्ट भ्रष्ट कर दिया। उन्‍्हं दास 
बनाया गया। इन दासो को रग द्वेप के आधार पर शूद्ध बना लिया गया। वे शूद्र 
आयों की वस्तियो से दूर अलग रहते थे। दरिद्र परिस्थिति म अपन व्यवसाय करते 
थे। क्रमश आरयों के विभिन्‍न कबीला के बीच सतत चलत रहने वाले युद्धा मे बे 
भाग भी लेते रहे। कुछ दासो ने अपन शिल्प व्यवसाय के कारण और बुछ दासों ने 
किसी आर्थंगण के पक्ष म हथियार उठाने के कारण, आर्यो के मन मं अपना सम्मान 
भी बढा लिया। यद्यपि व रहे शूद ही, और इस अर्थ म, जाति रूप मे नीच ही रहे। 
किन्तु, व्यक्तिश , पविश्न ब्राह्मण भी उनकी पुनियों से अवैध सम्बन्ध स्थापित करने 
में नही हिचकिचाये। सक्षेप मे, वर्णसकर जातियों का उद्भव हुआ, जिनम से कुछ 
लोग ब्राह्मणो की पौत म बैठे गये। किन्तु कुछ ऐस भी थे, जिन्होन उनकी पाँत में 
बैठने ही से इन्कार कर दिया। ये द्वात्य कहलाये, जो वैदिक मार्ग के विरोधी थे । 
इन 240%/%4 आगे की सदिया मे, ऐसे धर्मों का विकास किया, जिनके आघातकारी 
प्रभाव से वैदिक धर्म का अपना रूप परिवतित करना पडा । [पृ 4] 

3 ब्रात्य वर्णसकर जातिया का प्रतिनिधित्व करते थे। बहुत से ब्रात्पों ने वर्शसकर 
जातियो में ही रहना पसन्द क्या ॥ और वे अपनी स्वतन्त्र परम्परा चलाते रहे। 
ब्ात्य वैदिक मार्ग के विरोधी थे। [पृ 20-2] ) 

4. ब्रात्यगण, जो स्वय वर्णसकर जातियो से उत्पन्न थे, ऐसे उप्र विचारो वा 

प्रतिनिधित्व करने लगे। [पृ. 37] 
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5 पारवनाथ ईसा पूर्व सन 759 के लगभग ब्रात्यो की परम्परा में पाश्वे नामक 
एक अहँत अथवा तीय॑कर हुए [प 38]! 

6 वर्धमान महावीर वर्धमान महावीर ब्रात्या की परम्परा म पाश्वेनाथ वे 
अनुयायी थे। [पृ 38] 

7 ककंल मे बाहुबलिन को विशाल दैत्याकार प्रतिमा जो गोमतेश्वर के नाम से 
विख्यात है जैन कला का अदभुत उदाहरण है। [पृ 4] 

8 भागवत धर्म मे अभी राम भक्ति शुरू नहीं हुई थी। ईसा वी छठी सदी के 
बाद कही उसका आरम्भ हुआ | वासुदेव कृष्ण ही परम देवता थे। वे विष्णु के 
अवतार थे। [पृ 6] 


9 उसके दरवार म नेक दार्शनिक तथा विज्ञान सम्बन्धी विपयो पर उपस्थित 
भारतीय सथा बिदेशी विद्वाना के वीच बहस हो जाती। इस वाद विवाद म मुहम्मद 
तुगलक जिसे सबे लोग पागल कहते थे (प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरू को भी एक महान 
भारतीय नेता ने मुहम्मद तुगलक कहा था) स्वय भाग लिया करता था। [पृ 0!] 
40 महात्मा गाँधी के अनमन्य सहचर महादेव देसाई और उनको पत्नी 
भौ वस्तूरबा जेल म ही मर गयी। [प्र 740] 
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